(दु व कु 00 म कानपि 
~न --------~ ~ 


~ +~ 


पि 
१. ~~ 


~ 9 पि > क जि दक ज कि पोः 0 जकः तिक हिक = @ | = = ° जकः ककः > 9 
+ ~~ =+ = 


+ =^ र "~ = 4 > ~ 
क ~~ क 

~ ~~ ~~~ ~ ~ =-= = 

क्क 2 1 दोयम दो ष्ट्रे 


भ्य<==--53-- 


= = = क - 
"च+ "ऋक त 


कः कः क = = 

"२ ---~ र ~ :------- <<< =-= 
= ज ~ ~र = ~ = ~ ज ७ ¬ आ 

ग ई न ~--~- र =-= 

[वकि्यन्यिन प नि वम 


~= 9 =+ > 
--~~ ~~ ~ 


~ ~ 


~ 
[न 
न ति ति 


ति 
द क 
== - ~ 


~~~ 
८ +-- ~ =--~-- > ~ 
त कतर्म 


0 भ) 
क ८ ~ + 
॥ ॥ न्क्व 


4 = 
द - गा र 
ऋ 4 

उ -- 


त ८ -= ~ 
+ ~~~ 
नण ~ म 


म (किये 
न = थ ~ जी क 
~ ~ ~ कर्यो श = चि = 
~ दि जा ~ 
न कन न" न 
न ज कन ५ चद ~ =-= 


~~~ 


वा 
~= = = ~ 
[किन कोन वीषु 0= क ` -किन += = --नः 
>> - द ~~. 
== --* 


~ आ = ि--  - 
~~~ = >~ ~ 


~ ~ --- 9 -न-> 9 क 
== त क = कः 
~ 9 ५ ~ 


ष्य न ~= ~+ + 
---- = ---*:- ~: 


--~---= 


= ज 
----ः ह 
== ==> 9 4 = = 
= ~ + म = तै ~ = कः 
~ कक 9 ~ ~ ॐ ~ 
-~ = --~-----> + 
न ककि 


3 
त हि स 

> - च > = क ~ 
-- => = =  --- 
क ० = क (>= 


= +~ ~= ~ 
भ-का ~ = ~ 


~~ 
~न - ~ =: ज = 


= =^ ४.13 न 
~= >~ ~ ~)  िनि जिनि 


~ ~ श्न - 9 , क =--- ~~ 
~~ र कोक 
= ~~ क त =+ केः = 
ननन 
~~ == + 
२ “4 ४ ~ ऊ 


ध <~ 
= ~+ <== 
य ---- + 4~ १ के - क क.) 
= कक = क = ~ ~ = त = = = 
न= -------- ------- 
~क ~ म च 


# ---* 6 - ^ 
" कर्को ~+ 9 ~ न~ 
~~ "न्क 

~ 


न्क +~ ~+ 


थ 
<~ ~ 
न्न 


ऋ = ` न ~ ` 9 
८, च <<< = 

~ 9 क ज ज ४ 

=-= 9 ॥ = 


[गि १ ङ 
न 99 कौ 


न्य 
~" ------ 
=: 


=. ` क ~ = = 
--- ~~ य~ < ज्म 
क~ = 9 
| च 
~~~ >~ 


न~~ =-= 
# ॐ ॐ- 
~~~ ~--- = {~ 


--== = - ओ ` = न क 
+~ = ` +> ~ 


- भल = = जी 
“~ ~~ = +न 


च 4 " = ~ 
~~ = ७ कक = 
= #--~ 4 > ~= ~~ "न 
=-= न= ०१९५ ॐ ~~ ~~ ~+ 
4 च = `~ ~< ज~ 


न > 
7 = 
~~~ ------- 


~ ~ 
~र ~न 


~ (~+ 4 


--ज 
चय - न -न्न्द------- ---9 
न --को णि %> = च - = 
ति जि क च =- --- 
~~ । ~ त 


चकं "~. ज क क किन 
न नः "क" ^ 
= क कै ~: 


न = 


~` = कक ~~ 
र = ज जः + य जि 


प स 
= ~= ~ य 


2 (क 
= क~ ~ 
४ कद क्यो 
[वि व क ~~ ~ +< = ~ 
== =+ ~ 4 ~->ः 


> = = 





व ~ 


छ 





सुत्तनिपात-्रटुकथा | 


पठमो मागो 





9 ~~~ ययि का = क्का ष्या ह 
= 9 कक 


५ 
- -- द्रः न काह 


प्रधान संशोधकः, 
डां° नथमल राटिया, 
एम ० ए०, डी° लिदट्‌ ° 
निदेशक, 


नव नालन्दा महाविहार 
४; |; 


संशोधक, 
प्रो° अंगराज चौधरी, एम० ए० (अग्रं जी, पालि), 
` पोस्ट ग्र जुएट डिप्लोमा इन 
इंगलिश स्टडीज (लीडसं). 
व्याख्याता (अग्र जी), 
नव नालन्दा महाविहार 





नव नालन्दा मह्‌ाविहार 
नालन्दा (बिहार) 
ई० १९७४ विक्रमान्द २०३१ ् 


। 


॥ 
| 















मृष्य वितरक :- 
चौखम्बा संस्कृत सिरीज, 
गोपाल मन्दिर लेन, 
पो० वां०नं० ८ 

वाराणसी- १ 

| (उत्तर प्रदेश ) 


मूकं - 
बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ लि° प्र सं, 
एक्जीवीशन रोड, पटना-१ 








^.“ ^^ चणन्क 


2८ 7 014100 1/4004010010 {2 ८6 18001401 4 (८01160{002४ 


71017500 ९114९ {1८ 4417011४ ° 


6००९११११५११ ९ 00001 


|॥ 1; 
1111 8१.॥ || ,1 69. 1811111 11. 


४01. 1 


0९11९701 4410, 
1)* ००21 12६13, 
1/, ^., 0, 1.1५. 


70१९0107} कक प १0१वथ 11701140, 


1100, 
९. 4९3} (08 प११ ३१, 114. (2181150 & 2211); 


2051 ८५८1९ 7211000 ४१ 
0741160 5(५21€5 (1८९८5) 


{.€्लणाला 1 20811511, 


7474 17.474 1147 4717 4754 





पि ९॥ प1,^ा)^ ^ ताप ^. 
ष्पि 1.4 प ए04 (७३७२४) 


8. ए. 2518 ¢, 2. 1974 ४०८. 2031 








4, 


801९ 40८2915 : 
1/8. (12 ०161181002 98051611 8617165 
00081 1181017 1.216, 
९0०51 807 1५५. 8 
# 21781831-1 
( ८. | ५ 


3 


छ 


7110८ 2५0८९ 


27091९0 8४ - 
81181. ९81४8 51111818 ॥ 9841४08 88181 1.0. 769४, 
ए 0० ९०४५, 8108-1. 








--ब्ङः-- | [ि 


~~ 


"ह 7 क क व न्द र ॐ 


। । 
| 


| 


कै 
"व ~ को $ फ च..." >> -> 








महार्धिरारस्ल 





|€ ©0४6ा701601 ग , छ 09 51301181€0 {€ 74218708 1[751ण॑ल 
९०6१-079 4४216 81०५165 876 26568161 17) 8०५५१151 {€ 870 2811 
( १५४५ पप ५९५२५) 1 14412768 1 1951 
५111 {€ ०], = ४४५९ ८14, 0 0019 ५€ 80५३7५९0 5६४५1९5 270 10 
0४151 पग1§ ग एला 7806711 ५81४€ {0 86001818. {1018 {811४6 18 916 
2 १५६ ०॥7€ा§ 18760 ०४ (€ (40ए८ा771€ा१ 35 ३ 101८ ग ला 0010886 
{0 11€ {84101 ज 168 फण ३०५ 36701878117 {= छली पलाला 3111: 
29 70160. 11 185 ए0द्ला १०१०६ णऽ 0716 17 116 लत ज 80018750 
{0ा {16 1881 1 रला{४६0166 $ल्वा$, 

८8 811 9 116 0 0706 2 76201118 ५०६ "५ 716071611181111 
316@ा{ 1.6877108 8710 86101271, "€ 01101 274 एणणा८३॥०१ ग (€ 
^ {11128 {८811128 118४९€ ४€€ा 016618६6 {11 {16 ८0-0ए0€ा9॥10 ग (16 86701818 
० {1€ 108111६. 706 ©0ण्लाप्फाला॥ ग 81087 1076 (6 60711116 0 5007807 
8] 0८8 20 धप 081 1115 1071]1€ ऽथा ४७८ 10 प्ल शठा जा 
861101875111 8५ 16870118 ०४1५ ९८७7 {पर 10 प€ ०688 91 {1106. 








(+€1€ा4] 10725 १०१९. 


715 15 {€ 0791 श्णप्र € ° #€ = 5५41८१40 40171404 9 (५631194 
8४५५128 20088, €011€0 ४४ 05807 47818. 008 पती, 1.4. 10 185 
ए6०10९त € 19४9 लाल्ताध्छाङ पपीोढणह 21 (€ 601प्ज$ 2५३11901 17 
7110. ¶1€ *०णा)€ ५०४ाऽ 1)1£ ^ {218 ता 11८ 0751 श्ववुद्रढ ° {१८ 
311011०4. 

{16 $1$%1€ ० {€ 41101411 15 ट) 116 1721 जा (€ एःरथ्ववात्ददुप्व 
ए४ {16 58106 ३४४७. 171 {€ 0751 ल्क 8६8 ग 11€ +०]ए€ 2 पप्रफ़लाः 
0 10007187 155८5 ° 8४९19 = ल्ौीौ८§ 376 ल]कश्एरा21€]# कषएक€्त 10 
60776610 ध (€ €क्ला ज ललक 1६775 ०ल्टणाा12 10 106 (€१. 
एज 10517८९, {€ ०76 2144127 (#€ा56 1) %]16}), 17 115 5170 01€ ध०क०५- 
1411017, 1768785 118 71८ 135 ज 121081८6 15 €+ 1916 ९४ &1४19& 8 णि] 
९८०॥{ ०1 {€ {४068 ° 0117801 9 [88810175 170 1{7€ पोत 9 3 680. 
3111191४, 116 लाप ४५7९7 101 116 59116 ४८756 1§ 67121766 ४४ 21४1708 8 
{011 ३८८०फ६ 9 17€ (८०८6 ज ४११८ 85 5072९47क ( 70791 87त € ०18} 
76517 ) 810 0414702 ( 7311181 270 णि] 5007688101 88 ४€}] $ €1861- 
6281107 9 8551075 ). 


(0फताला {108 0 ^व{471४22००78९द' 19 एला€ 2, 116 8 पाठा फाला008 
{1€ 5071 % 8 2०145110; 101४8 {€व ए 3अ71एण8, 70 (नण १०॥ 8616१५९ 
ऽ०५८८8§ 19 71601181100 97 2८८०प०॥ 9 ४1 ०१5४8४1८ 0 ज फटता{द्प्ला 
76867060 णि 1100 ए४ 116€ 18 पला. {11€ ३००१५18 [पल ४६०€५ 270 ए768- 
८1060 2 श ¡211-6०6०णा€व 101४5 {07 77 {0 11661186 ०९०४, पलो एता 
117) 5०५6688. {€ 21660016 {17065 1120६ 00 प्€ पल्वल जा ३ लवली 
0 ४०९३ 10 11€ लोल्लला 9 09661§ (0 60112110. 116 8८५५181 
71011८5 8770687 {0 18 $€ 17{704४८८व॑ 10710*811075 17 116 8€}€१1८€ ग पाल. 
{2{{00 णि (171€ ६0 ६006 3८601612 10 1६८5511४. {1706 उपतताा9। 
71107891€716€5 8५ 180078101165 07 16968761 17 116611&॥0081 716110083 
४/1€7€ 116 35017805 फला€ एए 0 ५८७ 10 768¶ृद्ल॑णा पला ए€70181 87५ 
71107281 €वणएपा€०४७, 1716[171811005 89 ए ०€ा1168. 7016६ 34 178 
6५०0०69 8 027161६ {70700 1176 & ०६८५०1८ 18 {181 दशा शा ८९९25. ४३1३ 111९ 
8811 प2 88 101 60510616 (०णषएललाप 60 पी 10 58015 € 71661. 
{31108} ०6६05 9 211 015 ५13610165. ^८८००१§ ग॒ ऽप्रलौ [फणएलाट्नि70 1 
{1€ 27 9 2०1५112 501711९1 28178118 876 11711181104 ०1 (70९16626 €श्€ा 
0 {16 १५० 8768168 91300168 ०1 {16 8०५18, #12. 38710 प।+8 87 7/10288- 
1808, 216 9४1 76607060 8180 10 {€ [ल शणाल णा (€ 881४2 841४008. 
30८11 26601715 8176 [€ा18705 1618164 10 तला 1181 € ०६८८७81४ 91 60718180 
€६€&{101 07 36 {-एल 6101 7111&0{ 6०6€ 00716 10 ५1€ 01860165. 

{7 115 101706८0 ५ 015 €07170€0{&ा $ 97 {7६ (६५४६७१८ 54, 
४५6 1281088 & 1४९८8 2 [18६ 9 € षी €०1611008 116} 816 68861118] 9 ५6 
0708] 6०07807181107 ° {€ ए€80प््जा 07 € 211817070€0{ ° 8०५789०0 
875 10 11781 €०0प7८0 16 0788 8 1106 9 0€08376211071 एक्ट) 8 
5871773 98171४५019, 8 २३५०६६४ ००५५1४ 8० 81 ^ 2६252 ५३1३. {116 38777. 
887) 0५५08 2118105 €112116017060 9 1118 090 €701४§ 8०५ 15 2130 ०89 016 








ॐ 52 डः „= जके. 





(. :4५ 


0 €011211€ 7082 (उपा $, ५ {1€7685 116 ए९९९०९६८७००५५१२, {10४ ८०16 
> 8८111618 €0)120{€ णलः ४४ 1010131, 13 17801 (० ९७५९ भौला$ ० {€ 
अ111४81 ६॥॥. € ए३५८६॥८००७०५५19 €1}0४8 {1€ €11120{ला € 1108511 
एष 18 ४०॥ 6०2४< गा ८068110 11 16 }18 01361168. € 15 607987६५ 
{० 8 एल्ा$० 10 18 पषण? 2704 ४०३०] 0 5763}. 106 ^ 22852 ५३1८४३8 
०८८४४ 9 81111 10७ 00511107 17 {€ 0141609. {11169 ३16 ५८४7 8\1€ 0 ५५. 
1) ¶10111681108 ५1€ 0१५94194 10 01116 ०9 8९९०४१॥ 9 (१६॥१ 1637110 (€ भा 
{ता) 11716 8३ 891 ४५608 -- 31) ०५५३1१8 2€ })16} 11€ 2८५९1८१ ००५५)४ 
00६5 10६ €} 0 ०९८३४५९ ॥€ {8 0070 8६ 8 प्€ €) (€ 6०00001914 188 
{81167 1710 0णार०ण. 19 {17€ {0णा#॥ (शष्ट 10 11}8 11678760 ४५५1४ 
117€ 11815 52 ४३185, 10 {41 68711510 (€ 23121185 ४३1८8. ^ 911 ८०86 
© 70038116 9136ए11०€ 85 {0110४९4 ८४ 9 90८७ € ००१४६ {5 8150 21४67 1९16 
116 €01810102 ४€ 0174 ९104८८0 ८1८९५11५ (पि) €लण्ऽ€ 9 0०8311४ 
11085116 ०४४०९). 10 पीण3 <017661100 {15 9०745 ॥८१५४४ 2० 20 ०८८/८॥ ०४ 
97€ ०8९६५, ५१€ 1४{ला 16017610 ०5 ०1 116 09159५16 ८५४९९ 9 1१9€ 0105 
71011060 800 {१०1१0ब१ वा शंहा्निण६ एलणाफीणष्ट #0€ 2 ८०५8 17 ॥1€ 
€४€710४. 
प]; 60106181 00 {16 ४८86 134 8४५6821088 &1४€§ & ©07- 
{1616 ५३६९1०४९ ठ पफाल 8700 16१68 89811301 11 8 10785{हाफ# 
{णि ४५€ ६० 10०18. 
गु'1€ 41100441 15 16161 ५५१11 50८} 6180940४ ००६६७, 279 5610. 
12375 ८8 ८011६८६ 100018५ 1031612] फ्रि 1] पठण 1801 ०1 ५)€ 
1707856 ५156ए110€ {0 8॥ 00115766 1 ॥11€ ०8५8 ज ए४५१221088. ४1४10 
{<{€761668 10 1001५10८81 11011८5 11४10 10 11 1) 02816715 ग @€#100 07०४ 
४६९४००५ ५०४०५ {8५५8211088*5 1707816 2८0४६10{४९८ {1 10€ 70138116 


12 त {181 (छण. 1 कण) 2180 एलशर््ल9 1 82166061 11 116€ द्त५ाणा 
19 52४5 {121 {176 8५4%01८10-.4 (11.41;01}0 ¶081६68 8 ४८ 10161819 879 
{11109४08 1620192 28 11 {716९४५९8 € 01818108 70181 0008 
974 {€८001681 (€ 705 ५111 09 एला 2.10 18168." 

¶10४8९॥ ०1& 08119 2 5010187 ° 1811511 1३१९५३8८ 814 11{€791{४१६ 
376 2611६ 1 {€ 1/1810211878 85 8 160।णाला {7 08118) 270६5807 
(12041187 185 0६6 १९५०१7६ 2 1713107 081\ ० 1115 11706 1€7€ 0 176 8१००५ 
0 2811 12०&४३९€ 37 [ला शपा. 1611 025 00 €18 0166 117) 0 11168119 
©01# 8 006णा॥ (लप 1116 (€ {11141407 ४015060 10 1118 भप €, प्र€ 085 
{1€ ४014८ 8५811386 9 8 एलारव्लिः 2५०४५8३1718.766 111 2 ५0110 1402४३2८ 
7) 116] 50716 9 111€ ०८४५ 1688761 #0118 ६६९५ 0 2811 (लप 816 
पा. 1 151 (18६ € 5110016 ५०7४०४०९ 19 118 1200078 10 {€ लत जा 
1; 1970926 24 1116178 {ण7६ 111 116 58106 2681 2710 लाीप्रञं 2870 716) 
16 123 €४1660 1 ३४८०६४11 ४ €त1४५०0£ ५१९ 0768601 (€. 


पवि 24101021 (1 ०४१४ 


28-3-74 





21618८6 


016 ° 11€ &7€81 11{ला2{एा€§ 07 {16 011 ९681160 11€ 71६ 71011440 
120 प००॥४81६]४ 01880068760 7070 € 180 ० 118 0111. {€ 1; 01104 
10 ?81; 18720382€ 1161 €0118178 106 10901 {68८11188 2 1.01 8५५7३ ` ५85 
{0000 10 79 ऽला1४8 9 17€ 8007 €851 8181 €00017165 11४६८ 8101181686, 
एणा70€8€ 27 81811686. 1 ७85 2130 8/871801€ 11 {16 ०787 ऽता11 एण 1 
६३ 701 8४871816 171 116 06878287} 5611४. 


^900४्। {कलप $€३78 820 {16 @0र्ल फला 0 81187 84 50750160 
8 561€171€ 10 0117 ०४ {€ ०16 एमा 7100110८ 10 € 06980891 ऽना10. 
11 185 70% 0६61 एप्181€त 10 41 ए्णाण€8 {0 116 श€8॥ 581158611070 9 811 
5८101375 17 ह€ा1€78] 310 {0 ०161181 56101875 11 0817{160187. [वल 00, 11 ७28 
©07510€7€6 8 1081681 ५€510€ा ए) (6 11082 0 8 ला॥681 66110 2 11६ 
1/701:01765 17 11€ 0€%879 हा ऽता. 1८ ७85 8810 एला $ 86८ 008 ण 
11€ &0ण्ल071€11 9 81187 10 50070807 8 5८11€70€ {07 {€ एप्णात्७॥०प म 21 
11€ .411141:01145 17 {€ 0€९8182871 ऽ6ा10\. {77067 {115 86161706 (€ 6111681 
€01116005 ॐ 11€ 411101:4178 9 1१€ ए {१\८2/0 2041040 870 11€ 461101017010010 
2:101:८ 112४6 0661 00015060 8० 7. ¢ 1111681 €त1४0 ग (16 4111141:01045 
2 (16 8१10 7602 18 ४७६ 10 0९ एणगाफाल।6त पणव पण ऽ0€ा१९, ` 


१'1€ 2168614 शणुणा€ 18 8 ल0ाणपाला {89 © 16 (81149 {4/0--01€ 9 
{€ 706 ००}६§ 0 {€ ए1017041:2001 6/4. ग0€ 6५110१12 28 9 पवृ 
001८ 17 50 7 85 1{ €0718108 80706 116 17008 70016 {64611025 01 1.016 
{70418. 116 168 601085 26 700519४ €1{1681 276 {1६४ 12 ५€ 7681 1616४866 
11 {16 ५8 10 08४ 11 ° {€ 7९016. प णा) 116 12020826 ए0ो{† 9 श्प 
8150 {€ 60011012010 18 लाप 10668117 25 115 1212826 18 शला $ ©10856 0 
{1€ ४६५1८ 1212८826. | 

{© 1180115611701 7 (118 01101 25 71608760 70) {16 €081118- 
54728878 €0111071 10 {€ 18177165 इला. 19 0ातला 10 = &*6 € 
7700711 एधा18118 10 7€8 010, 1116 8101318 6011101 (€01160 ४४ 5णा1+2९60४ 
8170187082818 गणला २, एणणाऽ१९ 10 8. २, १464), "€ 81370636 6610 (एषणा 
860 ४४ 116€ }/18 087६2 {81016 ४३189३8 11178.£.१468}4114 116 र ०187 €61110 
(0118१060 ४४ (16 31) (दस्य 80८161५ 10 1916) %€:€ ८0751160. (41€ 125 
{767 18 {ला {0 70ल्‌प५€ 10 ५6 {0५170168 ०8॥ ० 10€ 17001187 ४वा1878. 
2113018 060 जलाल ८०516616 ०९८2717 हणि] 8४८ एद्€ा॥ 21#४€1 10 116 ५५४ 
० {16 1, 45 97 28 0881016 (€ {€ 125 0671 7768760 0४ 8601108 
{16 7101 71610065 816 70381198 ०३९ 2 116 1८४5 7१८6. 

^5 7628708 एए ग)8718, 116 16110५5 8५01160 10 {17 
१218१५3 ९५1४1०0 ° € 71121100 118 ५६ ६९1 197लभ {0110 €५ {071 1€ 58६६ 
9 ४०119. 








( ११ ) 


गृ |© ८0707167160 0708 9 116 ८४६ 18४6 ०660 हाश्ला 11 0186६ ५५? 
800 116 16761668 10 +€ १००६४०08 {070 € 7110010८ 20068118 10 {€ 
{6४६ 870 {€ 86 ए0णाएला§ ग = 116 25218708 60० ग € ¶ 1211010 8४६ 
४६0 शाष्धण 10 5781| 01786६६8, = ¶ 16 486 = पण्फणलऽ 81111६86 879 
{२0781 €0111008 0 106 414141:0170 182९८ ०९९० शोश्€0 10 € 1087810. 1106 
7751 16 ज 116 एल 08068 185 2180 0८60 &1४€0 17 126६ 16 


१ 06 04115 9 (16 (ल 02४6 एल्ला €ण्पफाला 8160 इला131$ 10 ५0८ 
11219708 €01॥07 ° {16 6४६1419 {0410, 27 €ा6 8180 16 88716 7610५ 128 
€€0 8५०9160 

¶ € 6५111401 15 61४1066 1010 *€ 44045, = प0वाल]$, (१०५ ~ 
९000, (५10००040, 0070०404, 41104440 27 2 4741/47040व4. = 116 
ए€5€0॥ ४०एणा< (0ण1क7§ =€ = (पापालदाङ छप ० ध (रव्द्रवण्न्ष्य 
1८] 15 8 ८011660 ग ८1१6 5४11८458. ¶116€ 76४६ = ४०1प06€ 11] ल्त ध1€ 
6070760{87 99 0116 ४८0५5. 


1116 60091108 ५06 पलप यौ 115 0्ला €त11605, 1 08४6 एषा 
76106 ४४ 7. 87218660 27811 58187712, ८. ७. ८, ९२९8८8८} 8361018, 
17. 11813017 81121118, २९१४९76५ 11171006 8108४018, ९९१८८०५0 88198 0818, 
। €४. ‰2180210812 27५ 7, ^ ०३४ 88001807. 19 811 ज ल ¶ € 685 
709 8116676 1181168. 


¶ 87 21580 {1181101 (0 71. &. 9, ८28521८8, 141. & , 21. 0. (1.070.), 
€67107 {7088507 ग 1176 115६6, 0 115 ला 8 एत ९०५8१०५८. 24४ {10870155 
876 8150 ५४८ ४० ए. ६2120 1.णात प] 18703; 971 01110 1 ण187 8876 ]€6, 
1 ए70280211687 ९४85, 200 1 कषाा687 8 = 2172884, 910 18४८ 16106 
716 10 पाला 0) 8४5. 


¶ 30916686 16811-लि५ 1189168 {0 77. 24121681 (11४; 9, ^. 
11. {. 10 101 01४ 10501760 € {0 ६३ € पए 115 ऋणा एण 81350 ्टण्ला 
8747९ 71€ ४1] (€ दगणाला1ग ग € ४००६. € 125 1616 € 19 811 (£ 
518268 ° {16 ९1८8110४ ग (13 0००1, {© एकत 17 धल ड्ण$ला7६ (0 
76280102 {06 2811६ {7008 206 2150 1 16081108 {16 100€>. 0105 81] 
{0 €7685 0४ ह7811४५€ ६० प्र. 1 2180 पादप फ$ अपता आ = 3कलाता2 
12820 81081 1, 4. ९/0 1686 (€ 1008 ण्ला$ सबल. 1 180 [70 2 
01120 णएा6. 


¶ 81211 2911 10 9 ५४४ 1 1 ५6701 6688 ष तदपि 18718 10 
17. 11, 1018717027818728 276 50 वा01 3181110318168. {169 08४€ 3159 
60072260 176 ण्ला$ पाण्ट} 17 पाङ 7081060 ला 84 एएहि 0ण {18 
{11681 €त107 ° € 61107104 4117८174 0 {16 ¶ि5{ प्71€ 10 117£ 
16९20821 इला 87५ 12४८ 0९८ 28082660 706 कीला = ण्णाणडएाह 00 7 
५1116} 1 12४6 91500556 छापी प्रलया 50106 9 1१96 1700187६ ए0णिला§, 0. 
1. 4282273 ए र2.1058 038 16106 1706 1170011 {1€ लवा] एन100 9 (6 टस्य, 
1/9 5106676 18015 876 ५४6 10 पण. 








[ ~+) 


1 @एा€§§ $ ए00णणत 166066४8 216 9१८८९ £2111४५€ 1 77. 9. 
0णला८€ 14. + ?11. 0.30 [तताप तक्ता 8509870, 1/1. 4..71471101:व- 
८47#0--116 {० ©+‰- {11461075 न पप 14312168 11218 ४103178 {07 {ला 
8 0८110986 €1८€0 पा ९€7€ ०५. 


17 19€ ए€0812॥0प 9 1६" 1 0४५€ एता हा<8{1# ०६16५ ०४ 
डा 113 (णाता अशा, (-ललप्राल 19 1281), 7} 804] 68781 3182}, 3711 
रा) ८081 (1५77 3700 3 कच९0911 2128840 3३02४. 1 0 एष (18१95 10 
1767) 671 {६९1०9५८० € 81४3 8. 8८. 810 311 ४1} ४४ ईसणाो3 (130 भार 
३५८ 2150 2176811 60९0 716 1 06091108 19€ 17662. 1 21\€ {€ 179 
{16851188 2116 15) पला 8 1201 (ण, 


¶ 2150 १९८६ {115 ०गणपाणा € 01€88118 09 517८्८ा€ 21811५66 
{0 [1. पवि. 19112, 13116667 1९2४2 1९818708 13119 11818 110 ६९५९ 716 {€ 
0एए०{प पाध ६५ 01112 ०४६५ ५15 6111681 €41110 ग ५€ 3011014 2010- 
4/174100004. पर 1§ ०008 112४6 8129§ [70४6 10501108 316 €16001821£ 10 
1६, प्ल 9180 णत प्प ० 15160 0 छाश णणाल§ 6071१9€61€त र) 118 
€0;98 ग 1115 ४००६ 27५ 28 ५€ 706 शला # ४81५2 16 5४९2€5110185. 82५ ॥6€ 
101 1066 6 19 € 82110४5 81828 ° 16 68181107 2 16 {18708611 
{1 80०1८ गछणत १९६ 19५८ ३८८४ {€ 1801 ग € ०8४. 1 ३८ 10९1€62€ 10४ 
272४1 १" 15 80 100४114 १८७०९८४8 "0 7). 


{ 2150 {087 ५&€ 211{10111;68 9० {1€ €700109 €€8 9 106 81)97 
९२.21४ 21 151731६8 8813४028 8981821 1688 {07 177 ५0-०00€1811071 1176 
20५8९118 पाला 01112 1005, 
& ०2] (प्त्रे 
28-3-74 








॥ 


{106 प८07 


81011071 0/4 41177 15 3. (तफोपोलाताफ़ 0 06 कपीन 
2वव 1016} 15 गा€ ज € षलला 006४8 न (€ (ट 11(440॥441111:0/-- 
{€ {7 21 {16 185६ (्नाल्ल्गा ग (€ पववत. 1116 
20111015}017 र {115 6०र 18 35671066 {0 {पत्‌}02९11088 110 28 
€ ज {1€ {11€€ & ६९०६ (गा प्रिला{8॥0ा§ 9 12311 [ला {पा€, 


81117094 10८ 60091865 € ८5, 73.761, (10004८46, 
(2114010, 414 7८04८, -41110दवशवद्वल 97त (तल/का१त वक्त 1 11€ 
एष्ट्डला६ ण्णपा)€ (०181105 ६06 (जापपलापला म 0111 गा (0€ (१?८५- 
04 1016}1 18 3 (नाध्ल्ध्ला रज (छल]र् © 2116 {07 {1€ §91€ 
1685011 1६ 15 6६81166 (74८४८ ८८५४1401ब 


{16 .4117वव0व्ड 171 2811 [त्लाअ्पा€ 216 7५६ पलाल) रल)08] 
€ {2128118 {10115 एप ट्र 2150 271€ 3. 5{01€00प§€ ज फश्च त8 णा 
{7{07170201--506181, €ल्०ागा116, 011४681, 1€]1्छप§ 300 &€08- 
77;५21.  एपतत18110888 71611101 ग €४९६९७1§ 1€068881119 01115 
17 12119 1171685 0 ०३४६ 41111175 इदट्ला 10 लं 3 त€ण11€ 
{181 ग 3पत4}18&1058. ८८० ता7] $ ॥1€ 71866 ष्णौलाः€ 17€ 41110 
५25 ४६166, 11€ एएलाऽगो गः (एएला§जा§ 10 एला) 11 ४३8 800168860 
25 3150 {17€ €ण्ला)६ 11611 16 {6 {€ पला ज {16 00114 0: {0 
{116 7626117 ग 2 8 {त 876 [16561६60 

येन यत्थ यदं यस्मा वृत्ता गाथा अय इमं। 
विधि पकासयित्वास्ता करिस्सामत्थवण्णनं ॥ 

ˆ {€ 1106 ग €>€&€815 70€111016त 2009€ 185 1710ा€ छः 
188, 7€्€ा1 71110701 {0110 €त एङ एपतत1131088. (216 €88170]91€ 
1] € ला०प्र्॥ ६0 [ाप्रऽ्€ 18 मप्र, ४४ 7116 (जाला ग) 
{11€ 015६ (114 463171४2 उपत}121088. 11217868 {16 = 0०6८अअन 
प] {.01त एपत13 &३. १८ {€ ६६८717६ ला०0वा6्वै 11 1६. प्र€ 
४८६९५ 115 00111 {08 तार 10 25 एला 2717४ छात 16 
11111:11148 ~ ^12 छ} €68प5€ {116 (ए 111€ 18116}165 9 2 (166 1116] 
25 {17€ 2000€ ग 12६ तला॥४ 0 पदक त1ह कोला 01408. (€ 
061६5 3768160 ० पीला) 70६ {0 त€इत्एङ़ 115 806५6 = णा (€ 
10470148 लौ जगा (परा "116 2160168 ज 6 प्रल्€ ऋतपा 








0 ------------ 


(११1 

112 ‰111 31 +€6त 10 118 16्वृ्8॥. = शलालपनमा ५0९ 0९1८४ 25 80 
[1376त्‌ प) ६६६ € ३7६६५ 0 [६]] पला, एण 0९ जगाला) 16 
(10९४६ प8६ 1६ 28 710६ 11६८ की 0 0 80. [€ 2086116 1.0 
2000108 2171 11377216 {० 7) {€ (1016 ऽता. 1.01 {पतत 3 
(४३8 शला 11€3860 10} ॥1€ तल॥$ 28 € 120 ©0717011€त 115 311 
11 12 70६ 2110€त ए 778€}{ {७ € ८८1९ ए 9880115. {६15 77 
[078186 ग पौ5 €3€ा618६ ज ल्गात्ठ]ा ठण्लाः #§ 37दला प3॥ 1.0 
13011112 5210 {1781 2 प्ल} क्र}16 ८गाप्०ा§ 116 1156 ॐ 8318€7 ०६65 
[जात्‌ ॥1€ 0पात ज लप) ॥ल€ा€ 311 $ 1116 3 ७2] € ४१110 ¶०।४७ 
5 ०14 21 शणा-०प 8[पषी0. 


न्‌1€ एला एतत ज प लगा 15 116 06 {0 शठापि 
८2012730. प्रहाः€ 2180 {3४0112810088 £ ४९§ 2 06121160 €2[)18- 
1121107 त € एठात5 0160 अवा ६0 का 51210681. {16 18 
101 1८81] 58६6506 जप) हण € 1€ ८३) 11621117 ग 9 ०0 
11€ 1८700 वए्काए 1168118 = १८१41117 परौ € &०€७ 37 €जात 
21 &1*%€8 8 0681166 8न्द्०्पा ज 021 ९८770व46८01 1168105 2710 100 
10979 11765 9 1६ पलाल 216. (एकभाव), 78178105 69152 
एत१2£0088., 15 8€€ा2] {$ 968. 1{1€76€ € लाप्रा16€121€5 15 {जपा 
1४965 = 0970619, 7 0#10111010041200010770111, 2101/1010व4 ८1001901, 
(01८050141८ 0 10410101 200. 1704004100011010 12401109. ({1€ 1751 {€ 
11162115 (८४८801८ 2116 ५1८51 व101101105 116} 21156 2110 € 15 2 
16 एाट्ञला॥ ललोप 816 8€ 0102136(ला§6त एर वदत (9 27त 
0114710." (16 8€60त {56 र ८00 वणवा वरदालाऽ ६0 00017000 
>0{}) ८501 216 ५८5८4 ई 11161 18४८ ८८256 {0 }€ लिः €. 
८०010& € ००९५५७8 लला €16९. (06 पपात फ€ 2 (५0041007; 
{5 0140501011८ 00410107 1116) {€ 0 (कतऽ {0 €10प 
{0 {षटप्तङि 31 (€ णलः प€ अध्लि 50]€5€त171॑ 0पलाः ८7४1048. 
1716 {जप्रा) 106 ठा 85 (€ 2104701100व101010001111000॥ 3101168 
ज] 1) ५11€ ८886 0 ५/९८९वव 07117008. 21109 15 8 १८८7162} प्ल) 
11611 06208 7१८ 2&8&166268. = "1 116 (६५1९808 11161 12४८ 01121. 
2160 27 376 पिपा ल<5श्ण)5€त 10. 06 तारिलिलाः ए) ४ 


र सकचा 


1. € 118४०४९ {10 71616660 (1656 ॥ला705§ 85 2९0९519, ५6८8४ 8०५ 01880101100 
})€7685 1175 ९1४8 083४105 एललि8 19 6811 प्ल 0०8 8८ता४ 51811 816 
66958174. 








पा 





( १४ ) 


©+} 96166 21८ 6३116 7१00 वाधा का म ला€ (ल्फ ७३।। {107 
{1161 €12616831101 १६ 1088 14(41 
^ 1ल€ 18 शालला- ऋ ता पल) 2 0त्थाता॥ 188 0द्ला) 18881 
7९0. = ^ल्ल्गताप् (0 118 ७३४ 9 ८1855108 10) 2150 {€$ 216 0711४ 
{0पाः {€ 83106 25 17 ध)€ 1€४।0ण§ 6३5६, 087061४, ©१4वव८त)- 
1८101001111(40111, -410009001019दराप 0411८ 7 १1/41 4१11/:11110111100114 11८2 11111071 
211 48१11८11 09010001. (1 }1€ 5६ 15 2177081 € 8317€ 38 
7 ८14001010100700क91008 = 317त 7ट{€ा5 10 {€ काहला) 2 (11९85 01 
०८0 न 17726081 पो पर0् (अयोनिसो मनसिकार). = -4॥*011000100116- 
त1/1000ा14100त्षपवा॥ वरदाला§ 10 पोट का हपश्चल) आ ५1९85 पा) 
{लाला 10 अङग अगृ३६८ 0ो0]€6॥ कर्जिट 0€ फो्रत, = 40४६८ 
11114114 14101व170 वर्लाला§ 0 {116 नाह ्रल) ० प्रऽप9])1€€§€५ ४८88 
7 4540011411011८070वा9140001 1रवला§ 10 #€ {एत्‌ ज जपष्टपक्प्तला + 116) 
5 111 रल लःल६€ ० ४6 (९वड 101 6०1 0लपट्‌ $ €2त168 166 


(68; 92. एपत1821058 &०६§ शला ९६ 170 {€ {0णल) 
ज अला ३ 118 ताहि ०३०७6६७ 11 €, &70858 07 ४०६८६, 70 
€ एा0णद्ठो॥ प्णतलः 086६. 116 € [2181118 72६ {11€1€ € (७० 
(768 ग 7 ५१तु/त ( ताञ्ला06), 6ष्काशषकव ए पन्दत (३४०62८6 | 
0166} 8176 ~ 11071 1 0104 (3४००066 60051511 11 &1*17६ 
ण} 2.26#0 ज पला 025 11*€ 5५1*1510118 


दुविधो विनयो नाम एकमेकेध पंचधा । 
तेसु अट्रुविधेनेस विनेती ति पव्‌ च्चति ॥ 


प्ल प्ल €श]21708 686) {56 ग ॥ ष्वपुत {700प11$ प 
&1४178 60ए0प 111प्रऽ211018 {071 {116 €217011681 (€ 5. 


(216 710€ €] ज ८ (^ €217198 {3पत41911058. €{1810 
{76 06870 ज 2 गणात्‌ 1 0६1३1 फ] € हाला) 1616 {€ शण 
15 010700८0. (00 फलाप्ह © 1६ 1€ 5295 : 


तत्थ ओरं ति सकत्तभावो, पारं ति परत्तभावो; रवा चछ अज््त्तिकानि 
आयतनानि, पारं छं बाहिरायतमानि; तथा जरं मनुस्सलोको, पारं देवलोको; ओरं 
कामधातु, पारं ूपारूपवातु; ओरं कामलूपभवो, पार अरूपभवो; ओरं अत्तमावो, पारं 
अत्तभाव सुंखूपकरणानि । 


व कक अ "रयिं 


1. 7058वाध्व 13 108 ०४ 6५९१०78 016 016 8668 1188 10 ४8710४3 
8४8 28 170 06108060 0715811808600 9 29५ 17106507081 








॥ +. 


200 1)४5 1117085 0प्॥ 18 तला ला €01110181078. 


171 175 त्गप्ा्9ार ग) ४16 ए11*004514110 16 €्)12178 110 28 
1110110 10 125 छपा 018 उ7षटला पतला कठो ॐत 11५68 2 
11727760 116 15 111€ 9. 596 70 510४3 < 18 01त 10. 
¢0्लाः 18 111८ एनंडगा 06) फण 06 29016९6 2६ 911 6088. {16 
{1111 8165 अणो एलफल्ल) पला) 70 16७16०४ ग "€ णिः 
८071; 75 16668887 {0 2. 7011} = ६0 €7088 {1€ १००५ 270 {0 8 


8118]:€ {0 १६ 115 ०16 817त शला7-0प 81171: . 


6811 8 8001132 1088.5 €0101€10874 1128 ४0 ला 17000 
{21६ ताला ०15. {116 775 18 ११2 16 1188 70॥६ 115 00781 
29 €{;681 8611012781010 0 € पन 1४. ¶11€ 86८01 15 {12४ }18 
८८८०1 1051९1६ 15 70 ग] 0076 {0 €॥1;68॥ 2१त 0031 703 1प्ल 8, 
[रौ 1 ललात§ 0 गला 25196618 न 116. ४५116 ८०0६ ©) 
0110 (776) 77 {176 (गप्लोप्वि ~ {€ 7210104{/051/11८ = ण)1€7€ 
1.0त ०613. 188 60707816त 371 (जा2560 16 ५01161४ {1685प्ा€ 
311 {€ 1008016 1188, 1€ 8298 (12४ {1€7€ 37€ €]€ण्ला (68 
त $€ आल) लगाकर एणा 2. पोत 109 गाल 8 1{€. {11018 911 
6गा$प्र्)17€ 71€ 6870 }€ एणः ठ जगा] ४४ आपणा ण ५४९ प2.॥€ा 0 
€ं£ा11-०10 = "0ण€ = एध / ८14 1/८011000501148616014011001010 ). 
वदध ( प०्नौ ज इगाठफ ) 18 रज शप 11005 : {ट 00176014 


---~ 


11701110 00, = (६ १९०८व्व 2175 471013007114100ववा9.* = (1 16 


0९81 ग अष्टु 370 पल 15115 &€ €पलाः2 ६६ 77 2866178 
0ा-तलाः 1116 € 01311112 1४8 118{पा€ 2116 {$ {€ 


एतत113&11088 15 8180 28 5010119 ऽला6५९€ 0 2706 2216 01 
{16 80621 85{€6{§ 27त (0पा2 6115 25 € 15 ६० (€ 10781 871 
€#11621 3816618. = प्र1§ (लपफोपालााप2ा फ, {ल€ार्धा0€, प्2.168 38 ण्डा) 
1761508 311 11पा178 077 1€20118 25 1६ {ला € १68 €]{1६.- 
71208 ग 102] एगेगल 8 800 {01171631 ध्ल्ाऽ शशाप) एणपणम 
06115 2710 (8168. 


पप्र 11€ ल्ग न "€ 2210४105 11८ ^637192 एतत12. 
£ 11058. 185 €‡12106 ०९121 707-60101681 . प्ल 708 17 १६९1]. {16 
त;5112 ४151068 €। एदल) ९५० पलाा08 #07५ 296 0110. [02 
15 3 (101५, 70६३ 0010, ०९९३४७6 € 1628 115 0) 608 206 





1. 8. 7. ^. 7 11-18. 
2. [1 {16 8124८5८ {16 ५०405 67६ 8$51€171811260 1010 8 ऽ€॥ 2 (€. 








(1. 


16 110 तार 85 2 1900 {0 ०1716151, 3681068, 17€ 15 \€11* 
८1960 1 €211€-{0716685070६ = फएौ16)) ५88 €11€५९ ६0 € 21 
{00811 1181६ त 8. 0000. 

यदा सकुणिका कूलावकानि सुक्खगे करोन्ति, कक्कटका उदकसमीपे दवारं पिदहित्वा 
यलसमीप द्वारेन बलञ्जेन्ति, तदा सृवृष्टिका भविस्सती ति गण््न्ति। यदा पन सकुणिका 
कुलावकानि नीचद्राने उदकपिटरं करोन्ति, कक्कटका थलसमीपे द्वारं पिदहित्वा उदकसमीप 
्रारेन बलञ्जेन्ति तदा दुवृह्टिका भविस्सती ति गण्टन्ति ।° 

लाला] 9 1€ @18108 3. 1681081 1६6 171 {लागा) 9 105 {68 
7104110 ( €] ) 18 ज 7५९ 17659 ; {नक॑ठ (7९6) 18 ज 0९6 17084, 
60 27€ ग ६० ]तं7त8४, उपल) €< © € प्पुपा€तै चव 
11711071. 

11 € ल्गाला(9ार 9 ४16 1ट1000015004051८11व {7 1116} 
{€ ¶1 07115 12४६ धल 20९1566 {0 1686 3. 8011087 11{€ 111€ (€ 11011 
र 2 7 170८ला08 वतन णि) 90115 1\{€ 37 {"1€1685111, 5४118. 
21088. ९168119 1011768 (प {1 तालाःल९८ एला फल्ल 2 8678 870 
> {8०८62118 716 तलि 666 125 ल्ल 8110) 17 1€8द्लभ 
{17€ 716 पला फल्प्न 3716 पणो 27 17 1666 ग पीला अ1प३1 
21{811111611{8° 

{+ 16 2150 €1€ {12 116 € {18115 81 1612६11 (1€ लाता) वरन 
९८041010 वा॥ 1016 {716} 06718119 5005 178६ ध0€ा€ 216 {0 
{$ {965 101 1.110105 स ॥1 रघलाल16€ 10 (16 186४166 2 71661801. 

नु }7€ लगाना ०1 € 1८ 0907कोतवनु वडव 18 पम 
{27६ {जा 70309 एग र भंट्म, प्रलाल € 07 0 का) 16 
72882&€ ग ५7१८ € ?106688 ज € वलप्व्धिप्तण ज 1.गत्‌ 6८612 
125 1€6010€ 811105६ ८०70{01€6€. दि छपा {1705 2116 1068515 एप 
< {€ 0(0ला ०9166४8 ~ 72076 ऽद्ला) {0 1681186 (€ ताण जा 
{3५612.. {1 116 216 50 70166 ॥ 9 1171 18. {€$ 876 768. {0 
<ल1€ 171. ए८तत113811088. ए11168 {12६ 11€ा) 1.10 13८6119 ०९8 
0६ {जः 21715, &€1116 1666 एण10€5 {76 €), ८1008 170} 16 
८001 शर्लाः 17 गतलाः 0 §पए€७ {11€ तप 371त ए0॑ल्ल 700 ण 


~ रा 





1. 6. १. ^. 2. 35. ् 

3. {010., . 35. 4. 1014., ए. 44. 
5. 1010. 7. 48. 6 

१. 11., 79. 65-06 


ह 


॥ == १9२ 4 


{11€ 500. = ^70घ्लः क 9€ ग 17 60116665 00 कला§ 317तै 9760७ पाला 
0) € 2४1 2101 शोल € 112४618. € ए द्ट्मप€§ €ण्ल) 
28 {116 11&11 1276 ए6€7त8 10 अत्‌ (€ 10४ [अत्‌ 568 [1६0 . {.1€- 
1121115, 1615868 80 17705 887त अला -0पणतै कला€ {1< $ 27€ 311 
700८८ ऽषएट्टा §0पा1त8. 


(4311 1६ 15 € {21 € त ॥11€ 08.17 जपा 2 1.14 
3४012 ०७८1066 17 १९१1. = 15 ३८४१६८७ रणि € ॐत अल (116 
1116} 216 861 {11 ३६ &॥८8॥ 1610, 


एए९त्‌13९110858"5 [पला रहवप्ला ज = (धरता 116 उता 19 
211011६7 [{लाल्डत7षट ज प६ 0 पल€ ॥ल्€ = 1६ 135 ॥श्ला €ड{)13.1€त 
{0 8.४८ {111६6 17637175 (आकारनिदस्सनावधारणत्थो एवं सहो )* 17 (€ 
778६ 18 = (एष्व, = ात68168 = ॥€ = पपा 2 12108 
्]10 23 €द])1316त $ 3८0त}83&11058 ५१०८8 7101 181) 10 8 ५& 
07061800 ॥१€ प्ल 3 50110 ब 175 लात्लपक. = प्€ उताण118 
{1121 70 10त्‌ €87 पिङ्ग ल्गप्रदलात्‌ [रत्‌ पतत)02/8 (लव्लगण्ट 
(तस्स भगवतो वचन, तं सव्वाकारेन को समत्थो विन्व्नातु ), उप 10 {116 ऽध्ट्ाति 
1366 1६ 135 3. ऽप्0॥1€ 1प्रालञ्तल) ए 01611 1६ 16705 581060०) 6 
2 31110 1 268७६ 1६ 85 दल) 16210 811 16811160 एर 0 1655 8 
एल्ा§०ा {9 &02108. 90प( फला) {3०66103 11111861 588, 


“एतद, भिवंवे, मम सावकानं भिक्लूनं बहुस्पुतानं -- 
यदिदं आनन्दो, गतिमन्तानं, सतिमन्तानं, 
धितिमन्तानं, उपद्रुकानं, यदिदं आनन्दो । 


6631198 ए९6103211088"8 € {12178 ध्जा ण शङ ऽवत 18 
7621060 28 8660, 66९2० 28 1211) 270 80 ग प70कऽ ऽपि) 
12४9६ ज 1;5 ला८३1 [णडी 171९ {11€ {0106688 ण 1116€ {631188० 
~ प0600 फल्‌) 728 एष [लात्‌ 10 उहप्लपाप्पट (फकव्ञ) ) 
30111 15 {€ 56€९त ४८८८8७6 {६ {70४८९5 {116 कत त({त77ब(८, ^5 
{1€ 8६6 51168 1028 {7 ६1€ 5011, €&€7)12 ६६8, 86108 0 165 
8111211 1170108 200४९ ६116 5०1], 8 ऽ 18 $प्रऽ{ला206€ नि) ॥}1€ 591] 
11) 16 पाण), ९प्८णऽ 2110 06875 0€§ 2116 {7 प8, 80 11/70) 
0258178 18€]{ 0) 11 (णप), ता०ण8 {5 ऽ४५{€118166€ रभ 507711८ 
8116 11 100850110 त0पट)) € लंहा(-0त्‌ एष 210 0€815 {11€ {7एा६ 


र 0४०8, 3018811088 126 शला 6168711 € {1311166 10 €8&[ 


न~ 


1, 8, प, ^, 70. 161-162. 2, ^. ए, 1, 25 











( १८ ) 


९0७ ६८€ भ {€ 5001170६ 26प्रोपा€ 0 1,010411004 = 11000000 15 191 
5६107 ६0 {€ ©017687016111£ 7601516 22116प1{पः€. {.1त6€8.- 


ता 15 प21117 1217, 15007) 15 {10} 206 $ ०1६6, 11006819 19 
{11€ 01€ 910 {17610168 {16 {10प)081816 2171 &020.¶ € 70५५९८९ 
ग 2716पाप्पा€ 18 71 96 प्य्€, एप्रः ५6 {7015 2211166 $ 1686118 
2 1/-411010८व १४८ 116 21139 21} 11्&€ःऽ ग 81] (€. 

ए07त410311098..8 लद1373॥00 ण 11 5000110 35 ५2116 ४ 
(8660 ) 18 ००६९५ ॥€ा€ ५" ९.2{€118 : 

त्थ यथा ब्राह्यणस्स कसिया मूलभूत बीजं दवं किञ्चानि करोति, हेदरा मूलेन 
पतिद्राति, उपरि अंकुर उदरापिति, एवं भगवतो किया सूलभरूता सदा हेढ़ा सीलमूलेन 
पतिद्राति, उपरि समथविपस्सनङ् र॑ उद्रापिति। यथाच तं मूलेन पठविरसं आपोरसं 
गहेत्वा नाव्ठन धञ्ज्यपरिपाकगहणत्थं वड़ढति, एवमयं सीलमूलेन समथविपस्सनारसं 
गहेत्वा अरियमम्गनाव्ठन अरियफलधजञ्जपरिपाकगहणत्थं वड्‌ढति...-- अरहत्तफलं 
निप्फादेति * । 

15 1210 16108 17 ५८ {ठप्पा {0111} 4 2 56९0, 50 €त6्वर्ठणः 
11161 ©01151518 10 ॥118 10867४8766 9 ॐ 379 7८७ 0 5617156 
02118, 1618 17 € {70८६१८०० ज 5वदद1८. 

यथां हि त्राह्यणस्स वस्सव्‌ द्वसमनु्गहितं बीजं बीजमूलनं च सस्सं विरुहति न 
मिलाथति निर्फाति गच्छति, एवं भगवतो इन्द्रियसंवर समनुग्गहिता सद्धा सद्धामूला च 
सीलादयो धम्मा विरुहन्ति, न मिलायन्ति निप्फात्ति गच्छन्ति । 


11211 §0८}) {8888268 € € रलाल&€त ४० शला एपतत)2.- 
21052. 038 21श्ला) 06181166). € 01212101). एप..402*5 32116 प्पा€ 


> {87 प्रलाः ४०५ ५0€ {12112115 ९५२४७ 1116 [{पा॥ 23. {€ 
{671 16908 एण 21 €त ४० 211 0136165 10 1116. 1९250081 ९819 
€ 1688568 1018 न भ८्तज) 17 0€ गज्‌ णल05 :-- 


मम कसिफलं भूल्जित्वा अपरज्जु एव छातो होति इमस्स पन कसि अमतप्फला, 
तस्सा फलं भृज्जित्वा सभ्बदुक्ला पमुच्चती ति 1“ 
1८ 0517110ववध्दु ठ 80114, 1) {26६, 18 21 €2{€7106€त 71618007 ॥ 


1160 0 वल" § एार०ल्डत) ज (पाध %०0६ "6 12110 2110 1215178 
८7005 2.8 ॥ध६्6) ८266 276 ८रा{725760 ६० >. 1011115 1620171 


2 11911067 1{€ 20 26116४11 पि 1704014 ~ 176 = ऽप्प्ा) 
10पा) 9 एपतत115६ पत 2 116. 

ए066109.211082. § छदएा979 ०) ० ५06 71618000 17 {16 ५10९. 
1.८1110 125 €) 0८0९6 17 8011706 191प2£6€. ({ [ल€रा७1€ 1४ 1189 
€ 1681060 28 > €) ज €01631 119 पा€, 


स 
1. 8.१. ^. 0. 114 १, 1016. ए. 1175 
3, {016., ए. 181 





(.-६ य 


10 {€ ल्ग ज "116 (111110151/110 1702311 1235 ला 
€&{0116त शला ए्ोप्र८}) 86 011४ ३. 720 ९2 0द्6०1€ 2 {3५18 , 2 
2866618 076608. 01 3 1/1211282. ४818. 3710 10६ 20४ छटा 67€8प्रा€ 7. 


(1€ (0फी0ला1(81४ 9 ध€ 72 0#070710451/117 18 17700811 11 
50 {27 25 {६ 1660105 50१7€ ज ॥116€ 8506181 ३81€८"§ 2 116. 1४ वरा€§ 
{0 5015 29 0३९1४68, फ10 ५10 70॥ ४९6 71८} 6816 ग पीला ०1 
एभला६8. (1676 6€ा€ 2150 7९0्‌716 {110 €7€ 2001616 10 त101111 
21 19६ ०५९ 8त्‌ पीप एपा€त {1€1708६1६8. र€1€11665 {0 


111710701/110 20 8011441 2150 216 (€ा€, 

{7 {17€ (्नापालाध्ि$ 9 118 400 वा कावकाव ०5 , ` {7€ 
{छा ज 1128123 15 12112160. (10९1 € 2.8 211 ०८३56 
(6270313) एष 11, 16 18 £1€8॥ 81081 ए0 फला 2116 1५. 


70316] 1€ 0९९ 11008 §प्रएलााछाः 0३ 18111181 10 ७१३5 1118 
1921. ` र२&€0688 0 € (र ठ180066 ग पा126168 876 8150 {0४16 


1€7€, ए 1 16 अङ 370 साहु 8 ऽप्ल्ना) 00 10 ४)€ 
07709४6 त्‌)प८८४० 216 € 70116168 एध ग16त. 106 क्ण ण 


1/1321123. {10९65 ९० त0प०॥ € 110 06118066 2 १६६५७. 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
कम्मना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ 
80131088. ाला1(1008 88 77911 28 धफल ०16 {0177166€11 


298 त 67 ०1615 [शं 17 115 (तापालाप्ठा 2 (€ (व 
30/11, (1€€ 18 3 त€6ला एतज) ज 116 पत्त ला$ 60766 2 5€8507-- 


811 11700118. 24700. (३८) ०) प0€ १३४ ना णलो) 1.0ात 
20108 (०९ "€ ८6] ग = प 0प्ट्०पा1€88 = 00कला§ 110858501166 
{त} पताल भंत 211 ४06 पपो€ ण पपा6, 1 018 2150 2068 3, 
10 2४ 17 9100६ 10 ४6 {€1तुलात्द 10 तलि {गत एप्त 
३5 70 लाप]. 

0) †1€ ८701618 $ 9 {116 41101101:051/110 1६ 15 ©1687 16 
001118117061)॥ {76४६०६6 (16४68 {0 ८०00 पीरा. (1066 
;3 2150 8 शला &72]1916 प€्ञ्लतएपठाा ज (13.४21 9. %8]प्]113"8 21186]र 
~) {पतत पाला लप्र 7त§ 5 1131788 81189 0 1170 885 68. 
1060 1 € प {04041114 (116 32615 ऽ ए 13४81९8 81€ 


5{011115, 1168. 1817, 112115{011705. {1 18771 ज 776, {176 111 ज 58171त 
211 {1€ 1810 ग 70प्रते,. {€$ ८०४16 7७४६ १७ गर 1181170 {6 एपतत13. 
॥12 ४215818 0८९३६ 8$11010011888 (116 १६९३॥ ज €]. 


ए613.211088. &1४68 811 8९60 ० ^00प09081त8 8116 
[202{92152193111 4812 ग 8.३4} 11 1115 (ग्ला त) (16 


[का 


{` इ]. ^. ?. 192 








॥ ` १५. 


¢ ५/८ 5114. {7 1€ {70 कटाह ण्ला$ एप्त ग पालः € 827 
2४०1060 (0 &० (0 [गत एप्तत्‌])2 €८व४5€ 1 06101511. {66 18 
{817151101710688. [.8{ला छ एपतत्‌)8 छप 16706 10 ला) {€ 
पता9{0ा1888 ण एी$डं८व] एच्छपरा$ 27त्‌ {1€ फ्ा€ 0081760 85 
1 प्रा18. 

€ (्०रला(शर ० {16 110400131/110 एल्इला$ 81) 17ालालञ7ह 
१1210९९ एलाफव्ला 1. एप्तत्‌))3 27 11€ 08९11 ज 8 ५८३ ष्८ा, 
^ ]){0376111 5€ 2[00€75 {0 € 3 "€$ 11168४६५ 270 एछपत्‌ 21171, 
{0 (€ वृप्ड्ऽ्०§ ज 1.0त्‌ {पतत]1३, [ला अ10दशाः 2050 लऽ 21६ 


८7६ लो अतर ०९०71 एप ला 616 €] 2175 72६ 816 
2610811 7168115, {ल {.0त ८४19 {0781868 ॥€ाः ण्ला$ प्ट). 
^एश्लात्‌ 11 ऽल्ला)§ 112६ 1.0त्‌ एपतत102 2517६ € गा] 7116 
१८६७1०5 38 (ला 5} (6716 {्ति. प्ल 8180 €75 1751686 


एल 708 ध्€ा ग {३८॥, 216 0111080]11681. 51€ 275 ्ल-§ 17 {18 
ण लाः एष्व वात्‌ 116 ग्ल वल), 710 {11€ वृप्रल्ड{ला5§ श €ा€ 
8116 03116 {ता 211त्‌ [€ 816 85 &011& 811€ 2780166 {181 81€ 
0110 110६ ६10, {6681858 16811 511€ ५ 170 [चातक ५ 116{70€7 5116 
6वा716 {तिा1 0लकवनष्व ज कद्वव जः लाट ७16 प्रतत &०. {© {16 
पप्रल्डणा लाला 876 [ताल 806 7ल]ल्त्‌ 17 {7८ अी111)211 ४६ ६५8७८ 
506 [दाा6फ्र 11 0 (ला (1131 31] पा 01६ 

=प्ल्‌1 5८165 2¶€ 1}0€1€ 11 {1६ 41170107 27 516९0 11} 
प1€ा1 1८ 7038168 श्ल 17 ्टा€ऽ7ह पट्तताप, 

{16 181९€ ग {1€ 60 फरल 15 8६ गा८€ अ7्€ 30 
ऽ्91716 28 {116 18171हुप2&€ ॐ 11€ 5८८८0194 {0/0 नाला (16 51516 
ग {€ 8115 प्तेता13द0088 1680118 {0 1010€]$ 51101165 11 


ल्वा (€ ल्ब. एए}]€ 6301800 $ 1.गत 
पत} 8९९76 {0 ००८४ {17€ 3 [पप)9, 1€ 58 $8 {18६ 28 3 
7100€ा 21665 10 &1*६ €ण्टाफ {1110 0 2 फष्लुएट ल1]त 19 
तटाः {0 (गा1ग६ [771 376 15 25 8 शटा 1प्राः8€ 81668 {3 ०० 
218 1117 {181 2 07711 3718, 50 1.लत एणतत्‌])9 2168 10 412 ४३६३ 
211 ६१2६ 1€ 278 ए€076 € ठपात &1४€ का71 {16 7017 ० /61४- 
{1410 41410ब14. {112१ ^ 18 ९३18 15 60ा1[031€तै 10 8 फ्लू लात्‌ 18 
2 लाए 80६ अप्ा1]€ 0668०७6 € 15, {लः 211 8 61111 85 1623108 
४150010 21 कषा 0087016 71155. 

11971 {1765 ज 10{01708701 21 (71€ा€ 171 {16 4(दवध 


^ १९२1164 51त$ 1] (ठक ल्म 1६६ ग) {€ 50631, द्८्गागा)८, 
0011681, &€0६्12]711631 37त 7611105 85]9€6{8§ 9 (1 50616{$ ग 
{121 प्रा16€. =^ ०8४8] (व प्वञाङ 





सुत्तनिपात-अट्‌ कथा 


विसय-सूचौ 


पाठा 


उरगवर्गवण्णना 
गन्थारम्भकथा 
उश्गसुत्तवण्णना 
चतुव्बिधुप्पन्नं 
अपरं चतुज्बिधुप्पन्तं 
विनयभेदो 
धनियसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
खग्गविसाणसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
अविसेसेनपृच्छावसि तोगाथावत्थु 
क सि मार द्राजसुत्तवण्णना 
 उप्पत्तिकथा 
चुन्वसुत्तवण्णन। 
उप्पत्तिकेथा 
परामवसुत्तवण्णनां 
उप्पत्तिकथा 
भग्गिकमारद्राजसुत्तवण्णन। 
उप्पत्तिकथा 
मेत्तसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 





पिदुङ्का 


@ न ५ ९५ 


९ 

११ 
२२३-५७ 

३३ 

4८ १६० 
५८ 

५८ 
१६१-१८९ 
१६१ 
१९०-१९८ 
१९० 
१९९-२०८ 
१९९ 
२०९-२३२ 
२०९ 
२३२३-२५४ 
२३३ 


( २२ ) 


हे१बतसृुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
आव्टग्रकसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
विजयसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
मुनिसुत्तवण्णना 
उप्पत्तिकथा 
उर्गवग्गो 
परिसिट 
सहानुक्कमणिका 
गाथानुक्कम णिका 





२५५-२८१ 
१५ 
२८ २.-२०८ 
२८२ 
३०९-२३२२ 
३०९ 
३२३-२३४७ 
३२३ 
३४९-२३७२ 


२३.७२३ -४०० 
४५७०-४०१ 





1.15 


10 ४०८ € . 

अं० नि° नः अंगृत्तरनिकायो 

० व्‌ ~ इतिव्‌ त्तक 

उभ <= उदानं । 
च्‌ ० नि° ~~ च्‌ ल्लनिह्‌ सो 

जा 4 जातक 

थेर गा० ~ थेरगाथा १ 
थेरी गा० -- थेरीगाथा 

दी° निर = दीघनिकायो 

धण० पर य धम्मपदं 

धण० सं° = घम्मसङ्खणि 

पटि० म° ~ पटिसम्मिदामग्गो 

पाचि० ~: पाचित्तियपालि 

पारा० ड पाराजिक पालि 

बरु° व० = बुद्धवंसो 

म निर ~ मज्ज्िमनिकायो 

म० व° --- महावग्गो 

महा ° नि° == महानिह सो 

वि० ~ विभङ्खो 

सु° नि -- सुत्तनिपातो 

सं° नि ~ संयुत्तनिकायो 

1 € चामा 
8 ~ उणा 716€8€ 
| :4 -- ९0०7181 
1 € (0५०४६००६ 

म० क मरम्मं (छु संगायन संस्करण) 

रो मण रोमन 
सी° == सिहली 
स्यार -- स्यामीज 








० ^+ 09 < 18६१००8. 





| 
| 
| 





२९ 
२७ 
३० 
३५ 
३७ 


४१ 
४३ 


६१ 
६५ 


६६ 
६७ 
७८ 


१७३ 


९, 


परि्तियं 


२१ 


१० 
१२ 
९२ 
१६ 
२० 
१७ 
२१ 
२२९ 
१८ 
१७ 


१८ 


११ 
६४ 
१९ 
१६ 
९. 
१६ 
१९ 
२९ 


१६ 
२२९ 
19 
20 


सुद्धिषण्णं 


असुद्ध पाठो 
गेय्यनव्याक्ररणङ्कितो 
भूमिलद्धा 
खन्तिसिवरेन 
ओसधेहो 

तच 

ङ्गदु 
तुगह-तस्स 
आवज्जेन्तो, ति 
असेसं 
वितक्केति 
ओभासगाथमभामि 
मानमुदन्वधो 
लोभी 
तोर 
समोपे 
वोलोकेन्तो 
सेय्यसापि 
होमि ति 
तरिब्बा 
बलीबह्‌ हि 
अत्यी 
वृढढदुन 
कत्त, कम्यता 
पविसति । 
धम्मदेसना विक्खेपेन 
उ्यापारमापज्जति । 
करोति । 
आपोतु 
दण्ड 
29 
10 


सुद्ध पाठो 
गेय्यव्याकरर्णाङ्खतो 
भूमि लद्धा 
खन्तिसं वरेन 
ओसघेही 
तच 
नङ्गद्‌ 
तुय्टेतस्स 
आवज्जेन्ती ति 
असेसं 
वितक्केति । 
ओभासगाथमभासि 
मानमुदन्बधी 
लोभो 
तीरं 
समीपे 
ओलोकेन्तो 
सय्यथापि 
होमीति 
तरितन्बा 
बलिवदह्‌ हि 
अत्थी 
वड्ढदुन 
कत्त कम्यता 
पविसति, 
धम्मदेसना विक्खेपेन 
व्यापारमापज्जति, 
करोति, 
आपोवातु 
दण्डं 
15 
20 





१६१ 
१६४ 
१७५ 


१९५ 
२५०५ 
२०३ 
२६१४ 
२१५ 
२२६ 
२३० 
२३७ 
२५५ 


२५०८ 
२५९ 
२६१ 
३६३ 
२६५ 


२६६ 


२८० 
२८२ 
रय 
२८६ 
२८५९ 
२९० 
२९० 
२९० 
२९१ 
२९१ 
२९१ 
२९१ 
२९३ 


२६ 


१५ 
२३ 


१७ 
२४ 
२० 
१४ 
२३ 


११ 
१५ 
१६ 
१८ 


११ 
१३ 
१८ 
२३ 
२१ 
१० 
१६ 
२३ 


१८ 


१० 
१३ 
१८ 
१७ 


॥ २५ ) 


गाख-वत्थू 
वोलोकेन्तो 
वोलोकेति 
बलिबह्‌ 
बलिबहानं 
निन्कानं 
दसकुसलकम्मपथ-धम्पं 
ब्रह्मणं 
पारजञ्ञे 

पन्थ स्मि 
सपि । 
सूरियुद्रान 
करणीयं 
““धातुयो विकिरन्त्‌ 
सुवण्णच्‌ण्णानिविय 
निब्बत्तितुसमक्कोन्ता 
सातभगिर 
म्मासम्बुद्धो 
मन्बभूतेसु 
कायसमाचारसुद्धि 
वचीसमा चा रसुद्धि 
खीणान्यप्पथो 
आने चंप्पत्ते 
आहमाम 
रट चेतं 
तथा विधस्सं 
अनुभोति । 
आब्ठवकौ 
समदुपिसि 
कि सुकवण्णा 
असमन्था 
सेदानि 
सन्वरुक्खतिणादीनि 
सिनेरुसादिसे 
ञआन्न्वकौ 
अन्ठ्वकौ 





गाथावत्थु 
ओलोकेन्तो .. 
ओलोकेति 
बलिवह्‌ 
बलिवहानं 
निन्बानं 
दसकुसलकम्मपथधम्मं 
ब्राह्यणं 
वा रज्ञो 
पर्त्थास्मि 
सपि- 
सूरियुदरानं 
केरणीयं 
“"धातुयो विकिरन्तः" 
सुवण्णचण्णानि वियः : 
निन्बत्तितुमसक्कोन्ताः ` 
सातागिर । 
सम्मासम्बुद्धो 
सन्वभूतेसु 
कायसमाचारसुरद्धि: : . 
वचीसमाचारसुद्धि . . 
खी णब्यप्पथो 
आनेञ्जप्पत्ते 
अहसाम 
रदं चेतं 
तथा विधस्स 
अनुभोति, 
आन्ठवको '" 
घमृदरापेसि 
किसुकवण्णा 
असमत्था 
सेदानि, 
सन्बरुक्खतिणादीनि 
सिनेरुसदिसे 
भाव्ठवको 


-आन्टवको 











२९३ 


२९३ 
२९३ 
२९३ 


२९४ 
३०१ 
३०१ 
३०२ 
३०४ 
३० 
३०६ 
३०७ 
३०७ 
३०७ 
३०९ 


३०९. . 


३०९ 
३१० 
३११ 


३११. 
३११. 


३१३ 
३१२ 
३१७ 
३१८ 
३१८ 
३१८ 
३१८ 
३१८ 
३२३ 
३२३ 
३२५ 


द २१. 


३२६ 
२२७ 


२३२९ 
, 3: 


| १३ 


१८ 
१९ 


२२ 
१३ 
२३ 
21 


२० 
२१ 
११ 
१६ 
१७ 


ं 


११ 
१४ 


१३ 


१३ 


१४. 


२५ 


२३. 


१२ 
२२९ 
३२ 
१६ 
१० 


१२ 


( “€ ) 


उपलाब्ठान्तो 

६ ॑ 

त 

अह | 
भिसनकरूपदस्सनेन 
अरहत्तेमग्ग 

पञ्ज 

धम्म 

(पारा० पालि ३) 
(दी° नि° १३५) 
भन्ते 


साधु ति साधू ति 
भगवन्तंयेव भगवन्तं येव 
अचागामिफले. अनागामिफने 
विवण्णे ति विवण्णेति, 
कः म्ह 
अज्ज्ये अज्ञे 

अजलं . - . अज्जं 
सोग्ठसवस्लुदहे सिकोयेव॒सोव्डसवस्सुद्‌ सिको येव 
गवा - भगवा | 
पर्समानायेव पस्समाना येव 
वृ ्तसपुमुदानाय वृ ्तसमुपदुानाय 
निपन्न येव निपन्न येवं 
विमृद्धि मग्गे वियुद्धिमग्गे 
यथावृ त्तकुणपभरितोयेव यथावृ ्करुणपभरितो येव 
एकंसतोयेव एकंसतो येव 
भातयो जातयो 
नियोजे ति नियोजेति 
खादं ति खादन्ति 
संसग्गोऽउप्पज्जि संसग्गो उप्पज्जि 
असद्धम्मंपटिसेविसु असद्म्मं पटि्भोकिसु 
चरम्तं चरन्तं 
अबसेसचरियाहि अवसेसचरियांहि =. , 
निन्बानसच्छि किरियाय निन्बानसच्छिकिरियाय ~ 
सब्बनिवेस सन्बनिवेस- | 
किञ्ज किचि 
वेदयन्ती वेदयन्ति 


उपलाब्डेन्तौ 

त 4 

अह्‌ 
भिसनकरूपदस्सनेन 
अरहृतमग्गं 
पञ्ञं 

धम्मं 

(पारा० ३) 
(दी९ नि° 1, 
भन्ते, 











सत्तनिपात-ग्रहुकथा 


उरगवग्गवण्णना 














` नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्‌ द्रस्सं ` 





स॒त्तनिपात-श्रटुकथा 


१, उरगवग्गवण्णना 
गन्थारम्भकथा 


उत्तमे वन्दनेय्यानं, वन्दित्वा रत॒नत्तयं । 
यो खुहकनिकायम्दि, खुदाचारप्पहायिना ॥। 
देसितो लोकनाथेन, लोकनिस्सरणेसिना । 
तस्स॒सुत्तनिपातस्स, करिस्सामत्थवण्णनं ।। 
अयं सृत्तनिपातो च, खुहुकेस्वेव ओगधो । 
यस्मा तस्मा इमस्सा पि, करिस्सामत्थवण्णनं ।। 
 , गाथासंतसमाकििण्णो, ` गेय्व्याकरणङ्धितो । 
कर्मा सृत्तनिपातो ति,सङ्खमेस गतो ति चे॥ 
सुवृत्ततोः सवनतो,* अत्थानं सुद्र ताणतो । 
¬ , सूचना ‹ सूदना चेव, यस्मा सुत्तं पृवृत्वति ।1. 10 
` 'तथारूपानि सुत्तानि, निषातेत्वा ततो ततो । ` 
समूहतो* अयं तस्मा, सह्भुमेवमुपागतो ॥ 


५. 


१, अयं गाथा सी०, रो० पौत्थकरेसुं नत्थि । २. सूचनतो-सी° ।. 
३. सूचनतो -रो० । ,. | ४, सवना-मी०, रो०। 
५, संगीतो च-सी०,रे०। व 4: 





शि. 


5 





४ सुत्तनिपात-अंदुकथां 


सव्बानि चा पि सुत्तानि, पमाणन्तेनः ता | . 
वचनानि अयं तेसं, निपातो च यतो ततो ॥ । 
अजञ्जसङ्कानिमित्तान, विसेसानमभावतो । 

सङ्खं सुत्तनिपातो ति, एवमेव समज्छगा ति ॥ 


१. उरगसृत्त -वण्णना 
एवं समधिगतसङ्को च यस्मा एस वग्गतो उरगवग्गो, चृव्टवगगो, 
महावग्गो, अद्भुकवग्गो, पारायनवग्गो ति पञ्चवग्गोरं होतिः; तेसु 
उरगवग्गो आदि । सृत्ततो उरगवग्गे द्वादस सृत्तानि, चृव्टवग्गे चृदटस, 
महावग्गे द्वादस, अट्रुकवग्गे सोव्टस, पारायनवग्गे सोव्ठसा ति सत्तति 
सुत्तानि । तेसं उरगसुत्तं आदि । परियत्तिपमाणतो' अद्र भाणवारा । 


10 एवं वर्गसुत्तपरियत्तिपमाणवतो ` पनस्स- 


यो उप्पतितं विनेति कोधं, 
विसटं सप्पविसं व॒ ओसधेहि । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिव तचं पुराण" ति ।, 


15 अयं गाथा आदि । तस्मा अस्सा इतौ पभुति अत्थवण्णनं कातु' इदं 


20 


वुच्चति- 
“येन यत्थ यदा यस्मा, वृत्ता गाथा अयं इम। 
विधि पकासयित्वास्सा, करिस्सामत्थवण्णनंः ति ॥ 


गाथा-वत्थु 


केन पनायं गाथा वृत्ता, कत्थ, कदा, कस्मा च वृत्ता ति? 
वुच्चते--यो सो भगवा चतुवीसतिबुद्धसन्तिके लदव्याकरणो यव 
वेस्सन्तरजातकं, ताव पारमियो पूरेत्वा तुसितभवने उप्पज्जि, ततो पि 


१, पमाणत्तेन-सी०, रो० । २. एतमेव-सी ० । 
३-३. पञ्च वग्गा होन्ति-म० । ४, तेसं-सी०, रो० । 
५* परिर्यात्तिपरिमाणतो--रो० । ६. ° परिमाणवतो-रो०। 








उरगसु तत वण्णनां ६ 


चवित्वा सक्यराजकुले उपपत्ति गहेत्वा, अनुपुब्बेन कतमहाभिनिक्छमनो 
बोधिरुक्लमके सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्भित्वा, धम्मचक्क पवत्तत्वा देव~- 
मनुस्सानं हिताय धम्मं देसेसि, तेन भगवता सयम्भुना अनाचरियकेन 
सम्मासम्बुद्धेन वुत्ता। साच पन आद्छवियं। यदा च भूतगाम- 
सिक्वापदं पञ्जत्तं, तदा तत्थ उपगतानं धम्मदेसनत्थं वृत्ता ति । अयः 
मेत्थ स ङ्कपविस्सज्जना । वित्थारतो पन दूरेनिदानअविदूरेनिदान- 
सन्तिकेनिदानवसेनः वेदितन्बा । तत्य इरेनिदानं नाम दीपङ्करतोः 
याव॒ .पच्चुप्पन्नवत्थुकथा, अविदरुरेनिदानं नाम तुसितभवनतौ याव 
पच्चुप्पन्चवत्थुकथा, सन्तिकेनिदानं नाम बोधिमण्डतो याव पच्चुप्पन्न- 
वत्थुकथा ति । 


तत्थ यस्मा अविद्रेनिदानं सन्तिकेनिदानं च द्रेनिदानेयेव समो- 
धानं गच्छन्ति, तस्मा द्रेनिदानवसेनेवेत्थ वित्थारतो विस्सज्जना वेदि- 
तब्बा । सा पनेसा जातकद्रकथायं वृत्ता ति इध न वित्थारिता । ततो" 
तत्थ वित्थारितनयेनेव वेदितब्बा । अयं पन विसेसो-तत्थ पठमगाथाय 
सावत्थियं वत्थु उप्पन्न, इध आठ्छवियं । . यथाह्‌- 


तेन समयेन बुद्धो भगवा आव्डवियं विहरति अग्गाव्ठवे चेतिये । 
तेन खो पन समयेन आव्छवका भिक्खू नवकम्मं करोन्ता रुक्खं 
दिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि। अज्ञतरो पि आब्छवकौ भिक्खु सक्खं 
छिन्दति । तस्मिं सक्खे अधिवत्था देवता तं भिक्खु एतदवोच- 
“मा, भन्ते, अत्तनो भवनं कत्तुकामोः म्ह भवनं छिन्दी ति । 
सो भिक्खु अनादियन्तो* लिन्दियेव ; तस्सा च देवताय दारकस्स 
बाहु आकोटेसि । अथ खो तस्सा देवताय एतदहोसि-- “यन्न्‌ 
नाहं इमं भिक्खु इधेव जीविता वोरोपेय्य'“ ति । अथ खौ तस्सा 


ह ऋ, 


१, नत्थि-सी०, रोऽ । २. (तिविधा' सी०,रो० पोत्थकेसु अधिको षठो । 
३, दीपद्धरभगवतो-सी०, रोऽ । ४. यतो-स्या०। 

५. अधिवत्था-स्या०,अधिवत्ता-म० । ६* "व" सौ पोत्थके अधिको पाठो । 

७, ।व' सौी० पोध्यके अधिको पाठो । ८, हिन्दती ति-सी°। 

९, बाहं-सी०, रो० । 


15 


20 








इमं सिक्वापदं पञ्नापेत्वा तत्थ उपगतानं र ~> 


इमं गाथं: अभासिः । 





















६ सु तनिपात-अदुकथां 





देवताय एतदहोसि--“न खो मेतं पतिरूपं, याहं इम भिक्खु इधेव 
जीविता वोरोषेय्यं, यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थं आरोचेय्यं' ति । 
अथणखोसा देवता येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवतो 
एतमलत्थं जरोचेसि । “साधु, साधु देवते, साधु, खो त्वं देवते, तं भिक्खु' 
जीविता न वोरोपेसि । सचज्ज त्वं देवते, तं भिक्खु जीविता वोरो 
पेथ्यासि, बह च त्वं, देवते, अपुल्जं पसवेय्यासि । गच्छं त्वं `, देवते 
अमुकस्मिं ओकासे रुक्खो विवित्तो, तस्मिं उपगच्ा'' (पाचि० ५४.५५) 
ति । | | 

एवं च पन वत्वा पुन भगवा तस्सा देवताय उप्पन्नकोध- 
विनयनत्थं -- 

“यो वे उप्पतितं कोधं, रथं भन्तं व॒ वारये": (ध० प० ३८) ति 
इमं गाथं अभासिः । ततो “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया रुक्खं 
छिन्दिस्सन्ति पि, छेदापेस्सन्ति पि, एकिन्द्रियं समणा सक्यपृत्तिया जीवं 
विहेठेस्सन्ती ति एवं मनुस्सानं उज्छायितं सुत्वा भिक्वृहि आरो- 
चितो भगवा--““भूतगामपातन्यताय पाचित्तियं'” (पाचि० ५५) ति 


“धयो ` उष्पततितं विनेति कोधं 
विसटं सप्पविसं व ओसधेही'' ति-- 


एवमिदं एकयेवं. -वत्थुः . तीसु ठनेसु सद्धहं गत- विनये, 
धम्मपदे, सुत्तनिपाते ति। एत्तावता. च या सा मातिका ठ्पिता-- 


“येन यत्थ यदा यस्मा, वृत्ता गाथा अयं इमं । 
विधि पकासयित्वास्सा, करिस्सामत्थवण्णन"' ति । 


सा सङ्कपतो वित्थारतो च पकासिता होति खपेत्वा अत्थवण्णनं । 





१. नद्थि-सी०, रो० । २, धारये-सौी०, स्या०,रो०।.. 
३३. गाथमभासि-स्या०। ` ४, आरोचिते-सी०, स्या०, रो०.। .. 
५, वे" स्या० पोत्थके अधिको पाठो ।६-६, गाथ मभास्सि-स्यार ।. 








उरगसुत्तवण्णना ७ 


| गाथा-अत्थवण्णना 
१. अयं पनैत्थ अत्थवण्णना । यो (सु नि° २६९ ) ति यो 
यादिसो खत्तियकूला वा पन्बजितो, ब्राह्मणकुला वा पन्वजितोः, नवो 
वरा मज्मिमो वा थेरो वा। उप्वतितं ति उद्मुदधं पतितं गत, पवत्तं 
ति अत्थो, उप्पन्नं ति वृत्तं होति । 
चतुल्बिधुष्पन्न 
उष्यन्नं च नामेतं वत्तमानभुत्वापगतोकासकतमभूमिलद्धवसेन 


अनेकप्पभेदं । तत्य सव्वं पि सह्कृतं उप्पादादिसमद्धिं वत्तमानुष्पन्नं नाम, | 
यं सन्धाय ““उप्पन्ना धम्मा, अनुप्पन्ना धम्मा, उप्पादिनौ धम्मा ०. 


(ध० सं० ५) ति वुत्तं । आरम्मणरसमनुभवित्वा निरुद्धं अनुभुत्वापगत- 
सद्कातंर कुसलाकुसरं, उप्पादादित्तयमनुप्पत्वा निरुद्धं भ॒त्वापगतसङ्कातं 
सेससङ्कतं च भूत्वा पगतुप्पन्नं नाम । तदेतं * "एवरूपं पापकं दिद्धिगतं 
उत्पन्नं होती" (पाचि० १८०, म० नि० १.१ ७४) ति च, “यथा 
च उप्पन्नस्सय सतिसम्बोज्छङ्खस्स भावनापारिपूरी होती ति च 
एवमादीसु सुत्तन्तेसु दटरब्बं । “यानिस्स तानि पुव्बे कतानि कम्मानीः' 
(म० नि० ३.२३४) ति* एवमादिना नयेन वृत्त कम्मं अतीतं पि 
समानं अञ्जस्स विपाकं पटिबाहित्वा अत्तनो विपाकस्सौकासं कत्वा 
छितत्ता, तथा कतोकासं च विपाकं अनुप्पन्तं पि एवं कते" ओकासे ` 
अवेस्समुष्पत्तितौो .ओकासकतुप्षन्नं नाम । तासु तासु भमीसु 
असमूहतमकुसलं मूमिलद्ध्पन्नं नाम । 

. एत्थ च भूमिया भूमिलेद्धस्स च नानत्तं वेदितब्बं । सेय्यथीदं -मूमि 
नाम विपस्सनाय आरम्मणभ्‌ता तेभूमका पञ्चक्लन्धा । भूमिलद्भं नाम 
तेसुः उप्पत्तारहं'° किलेसजातं । तेन हि सा भूमिकद्धा नाम होती 


१. नत्थि-सौ° । र २. ° मुखं-रो० । 

३. भ त्वापगतसद्भ।तं -स्पा० । ४, तमेतं-स्या०, रो°। 
५. "च सौ ° पोत्थके अधिको पाठो । ६-६. वुत्तकम्मं-रो० । 
७-७. कतोक।से-सी०, रो° । ८. सेय्यथिदं - म । 


९, “लन्वेसु' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । १९ उपत्तिरहं-सी १, स्था०, रोऽ ! 
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< सुत्तनिपात-अदुकथा = 


ति, तस्मा “भूमिलद्ध'' ति वृच्चति^ । तं च पनर नर आरम्मण- 
वसेन । आरम्मणवसेन हि सब्बे पि अतीतादिभेदे परिञ्जते पिच 
लीणासवानं खन्धे आरन्भ किलेसा उप्पज्जन्ति म हाकच्चायनः~ 
उप्पलवण्णादीनं खन्धे आरन्भ॒ सोरेय्यसेद्विपुत्तन स्दमाणवकादीनं विय । 
यदि चेतं भूमिलदधं नामः सिया, तस्स अप्पहेय्यतो न कोचि भवमूलं 
जटेय्य । वत्थवसेन पन भूमिलदध नामः बेदितब्बं । यत्थ यत्थ हिं विपः 
स्नाय अपरिज्जाता खन्धा उप्पज्जन्ति, तत्थ तत्थ उप्पादतौ पभुति 


तेसु वटमूलं किलेसजातं अनुसेति । तं अप्पहीनद्रेन भूमिलद प्पन्न नामाः 


ति वेदितन्बं) तत्थ? च यस्स खन्धेसु अप्पहीनानसयिता किलेसा, तस्स 
ते एव खन्धा तेसं किठेसानं वत्थु, न इतरे१* खन्धे ` । अतीतक्लन्धेसु 
चस्स अप्पहीनानुसयि तानं किलेसानं अ तीतक्वन्धा एव वत्थु, न इतरे । 
एसेव१२ नयोः अनागतादीसु । तथा कामावचरक्वन्धेसु अप्पहीनानु- 
तथितानं किलेसानं कामावचरक्खन्धा एव वत्थु, ^ इतरे। एस नयो 
रूपारूपावचरेसु । 

सोतापन्नादीनं पन यस्स यस्स अरियपुग्गलस्स खन्धेसु तं तं वट्- 
मूलं किलेसजातं तेन॒ तेन मरेन पहीनं, तस्स तस्स तेते खन्धा 
प्टीनानं तेसं तेसं वद्रमृरकिलेसानं ` अवत्थ॒तो भूमी ति स्ख न लभन्ति । 
पुथुज्जनस्स पन सन्बसो वद्रमूलानं किलेसानं अप्पहीनत्ता यं किचि 
करियमान?४ कम्मं कुसलं वा अकुसलं वा होति,इच्चस्स'* किलेसप्पच्चया 
वटु' वडुति “^ । तस्सेतं वटमूलं रूपक्खन्धे एव, न वेदनाक्खन्धा- 
दीसु. -.पे..> विञ्जाणक्न्धे एव वा, न रूपक्लन्धादीस्‌ ति न वत्तव्बं । 
कस्मा ? अविसेसेन पञ्चसु + खन्धेसु अनुसयितत्ता । कथं ? पठ्वी- 


१. बत्थि-सो० ) २, नस्थि-सी०, रो° \ 

३. नत्थि-स्या* । ४, नत्थि-स्या०। 

५, महाकच्चान--रो° । ६. नत्थि-सी०, रो० । 

७. नत्थि-स्या० ॥ ८, नत्थि-सी०) रो° । 

९, नत्थि--रो० । १०. यत्थ--रो° । 

११-११. परेसंबन्धा--सी०, स्या०, रो°। १२. एस-सी०, स्था०, रो०। 


१३. वद्ुमूलानं किलेषानं--षी°, रो° १४. कथिरमानं--सी०, रो°। 


| ४ 
१५. "कम्म" सी०, रो० पोत्थ केसु अधिको पाठो । १६. वटरति-रो° । 











| 
| 
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उरगवरग्गवण्णना #: 


रखादिमिव र्खे । यथा हि महारकवे पठवीतलं अधिद्राय पठवीरसं 
च आपोरसं च निस्साय तप्पच्चया मक्खन्धसाखपसाखपत्तपल्लवपलास- 
पर्फफलेहि" वड्ित्वा नभं पूरेत्वा य वकमप्पावसानं बीजपरम्पराय रुक्खप ` 
वेणीसन्तानेर टिते ““ तं पठवीरसादि मूके एव, न खन्धादीसु, फले 
एवं वा, न मलाद्‌” ति न वत्तव्बं । कस्मा ? अविसेसेन सब्बे- 
स्वेव॒मृलादीसु अनुगतत्ता, एवं “ । यथा पन तस्सेव रुक्छस्स पुप्फफ 
लादीसु निष्बिन्नो कोचि पुरिसो चतूसु दिसासु मण्ड्ककण्टक नाम 
रुक्खे विसं पयोजेय्य, अथ सो स्क्वो तेन विससम्फस्सेन पुट्रो 
पवी स्स-अपोरसपरियादिन्नेन अप्पसवनधम्मतं जआगम्म पुन सन्तानं 
निव्वत्तेतुः समत्थो न भवेथ्य, एवमेवं खन्धप्पवत्तियं निच्विन्नो 
करुपुतो तस्स पृरिसस्स चतुसु दिसासु सुक्ठे विसप्पयोजनं विय अत्तन 
सन्ताने चतुमग्गभावनं आरभति । अथस्स सो खन्धसन्तानौ तेन 
चतुमग्गविससम्फस्सेन  सब्बसो वट्रमूलकिलेसान परिया दिन्नत्ता 
किरियभावमत्तमुपगतकायकम्मादि सन्बकम्मप्पभेदोः आयति पुनब्भवा- 
भिनिव्बत्तधम्मतमागम्म° भवन्तरसन्तानं निब्बत्तेतु समत्थो न ` होति । 
केवलं पन चरिमविञ्जाणनिरोधेन निरिन्धनो विथ जातवेदो अनुपादानौ 
परिनिव्बाति । एवं भूमिया भूमिलद्धस्स च नानत्तं वेदितव्बं । 


अपरं चतुब्बिधुप्पन्नं 
अपिच अपर पि समुदाचारारम्मणाधिग्गहिताविक्छम्मिता- 
समृहतवपेन चतुब्िधमुप्पन्तं । तत्थ वत्तमानुप्पन्नमेव स §दाचारुप्पन्नं । 
चक्ादीनं पन आपाथगते आरम्मणे पुव्बभागे अनुप्पज्जमान पि किठेसजातं 
आरम्मणस्स अधिग्गहितत्ताः एव अपरभागे अवस्समुप्पत्तितो आरम्मणा- 


१. मूलब्वन्धसाखापसाखा ०--रो०। २. सन्तानेन्ते-सो०; सुक्लपवेणि 
३. नत्थि-रो० । सन्तानेन्ते--रो० । 
४. नत्थि-सी०। ^ ५. पठवीरसभापोरसानंपरिया दिन्नता-सी०। 
६. (न' सो०,रो° पोत्थकरेसु अधिकोषपाठो। ° परियादिन्नत्ता-रो०। 
७. निञ्बत्तन -घम्मतं आगम्म--सी०, ८, नत्थि-रो° । 
स्या०, रो०। ९, अधिर्गहीतत्ता-रो? | 
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१० सुचतनिपात-अद्ुकथां 


 धिग्गहितुप्पन्नं ति वुच्चति । कल्याणिगामे पिण्डाय चरतो महातिस्स- 


त्थेरस्स विसभागरूपदस्सनेन उप्पन्नकिकेसजातं चेत्थ निदस्सनं । तस्स 
'उप्पन्नं कामवितक्कः' (म० नि० १.१६, अं० नि०३.९८) ति आदीसु 
पयोगो दद्रब्बो । समथविपस्सनानं अञ्जतरवसेन अविक्खम्भितकि- 


¢ लेसजातं ` चित्तसन्ततिमनारुव्ठहु ` उप्पत्तिनिवारकस्स हेतुनो अभावा 


अविक्ठम्मितुप्वन्नं नाम । तं “अयं पि खो, भिक्लवे, आनापानस्सति- 
समाधि भावितो बहुरीकतो सन्तो चेव पणीतो च असेचनको च सुखो 
च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे ठानसो अन्तरधापेती"" 
(पारा० ८६) ति आदीसु दद्रव्बं । समथविपस्सनावसेनः विक्खम्भितं 


10 पि किलेसजातं अरियमग्गेन असमृहतत्ता उप्पत्तिधम्मतं अनतीतं ति 


कत्वा असमूहतुप्पन्नं ति वुच्चति । आकासेन गच्डन्तस्स अद्रसमापत्ति- 
लाभिनो भेरस्स कुसुमितरुक्खे उपवने पुप्फानि ओचिनन्तस्स मधुरस्सरेन 
गायतो मातुगामस्स गीतस्सरं सुतवतो उप्पन्नकिलेसजातं 
चेत्थ॒निदस्सनं । तस्स “अरियं अद्रुक््गिकं मग्गं* बहुलीकरोन्तो 


15 उप्पन्नुप्पन्ते पापके अकुसले धम्मे अन्तरायेव अन्तरघापेती'" (सं० नि° 


४.४९) ति आदीसु पयोगो दट्रब्बो । तिविधं पि चतं आरम्मणाधिग्ग- 


हिताविक्लम्भितासमृहतुप्पननं भूमिलद्धेनेव सङ्खहं गच्छती ति 


वेदितव्बं । 
एवमेतस्मि यथावृत्तप्पभेदे उप्पनने भूमिलद्धारम्मणाधिम्गहिता- 


20 विक्खम्भितासमूहतुप्पन्नवसेनायं कोधो उप्पन्नौ ति वैदितनब्बो । 


कस्मा ? एव विधस्स विनेतब्बतो । एवं विधमेव हि उप्पन्नं येन केनचि 
विनयेन विनेतु सक्का होति । यं पनेतं वत्तमानभुत्वापगतोकासक- 


- तसमुदाचारसङ्कातं उप्पन्नं, एत्थ अफलो च असक्यो च 


वायामो । अफलो हि भुत्वापगते वायामो वायामन्तरेना पि तस्स 


25 निरुद्त्ता । तथा ओकासकते । असक्यो च वत्तमानसमुदाचारुप्पन्ते 


किठेसवोदानानं ˆ एकञ्छमनुप्पत्तितो ति । 


१. अविक्खमभ्मितं ° - सी° । २. "पि" सो०,रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 


३. “पन^स्याऽरो° पोत्थकेसु अधिको पाठो | ४. ¶वै०'सी०,रोऽ पोत्यके अधिको पाठो। 
५. सं किलेखवदाननं-सी° स्या० | 











एत्थ 
सवः 
विरि 
नप्प 
पश्च 
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उरगवगगवंण्णनीं ११ 


विनयभेदो 
विनती ति एत्थ पन- 
दुविधो विनयो नाम, एकमेकेत्थ पश्चधा । 
तेसु अद्रविधेनेस, विनेती ति पवुच्वति ॥ 
अयं हि संवरविनयो, पहानविनयो ति दुविधो विनयो । 
एत्थ च दविधे विनये एकमेको विनयो पश्चा भिज्जति। 
संवरविनयो पि हि सीलसंवरो, सतिसंवरो, जाणसंवरो, खन्तिसंवरो, 
विरिथसंवरोः ति पञ्चविधो; पहानविनयो पि तदद्धप्पहानं, विक्वम्भ- 
नप्पहानं, सम्‌च्डे दप्पहानं, पटिप्पस्सद्विप्पहान, निस्सरणप्पहान ति 
पश्चविधो । - 
तत्थ “इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेत" 
(विभङ्० २९६) ति आदीमु सीलक्षवरो, “रक्खति चक्खुन्द्रिय, 
चक्वुन्द्रिये संवर अपञ्जती" ( दी० नि० १.६२ ) ति आदीसु 


* स तिं वरो, 


“यानि सोतानि लोकरस्मि, ( अजिता ति भगवा ) 

सति तेसं निवारण । 

सोतानं सवरं ब्रमि, 

पञ्जायेते पिधीयरे ” 
(ख ० नि° १.४२४) ति- 
आदीसु जाणष्ंबरो, 'खमो होति सीतस्स उण्हुस्सा' 
(म० नि० १.१५) ति आदीसु खन्तिसंवरो, “उप्पन्नं कामवितक्कं 
नाधिवासेति, पजहति, विनोदेती'' (म० नि० १.१६) ति आदीसु 
विरियसंवरोः वेदितब्बो । सब्बो पि चायं संवरो यथासक संवरितन्बानं 
विने तन्बानं च कायवचीदुच्चरितादीनं संवरणतो संवरो, विनयनतौ विनयो 

ति वुच्चति । एवं ताव संवरविनयो पञ्चधा भिज्जती ति बेदितन्बो । 


१. वीरियसंवरो - मर । ९२, विधीयरे~सी०, रो० । 
३, वीरियसंवरो -म०। 
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१९ मुत्तनिपातं-अदुकथो 


तथा यं नामरूपपरिच्छेदादीसु विपस्सनङ्खेसु याव अत्तनौ अपरि 
हानवसेन पवत्ति, तावः तेन तेन जाणेन तस्स तस्स अनत्थसन्तानस्स 
पहानं । सेय्यथीदं -नामरूपववत्थानेन सवकायदिद्धिया, पच्चयपरिगहेन 
अहेतुविसमहेतुदिद्रीनं, तस्सेव अपरभागेन कद्भावितरणेनः कथंकथी- 
भावस्स, कलापसम्मसनेन “अह्‌ ममा'' ति गाहस्स, मग्गामग्गववत्थाद्धेन 
अमग्गे मग्गसञ्नाय, उदयदस्सनेन उनच्छरेददिद्धिया, वयदस्सनेन 
सस्सतदिद्धिया, भयदस्सनेन समभयेसु अभयसञ्जाय, आदीनवदस्सनेन 
अस्सादसञ्जाय, निव्विदानुपस्सनेन अभिरतिसञ्जाय, मुच्चितुकम्यता- 
जाणेन  अमुच्चितुकम्यताय" उपेक्खानाणेन अनुपेक्वाय, अनुलोमेन 
धम्मद्वितियं निब्बाने च पटिलोमभावस्स, गोत्रभुना सद्भारनिमित्तगगाहस्स 
पहानंः, एतंः तदङ्खप्पहानं नाम । यं पन उपचारप्पनाभेदस्स समाधिनो 
याव अत्तनो अपरिहानिपवत्तिः, ताव तेनाभिहतानं नीवरणानं 
यथासकंवि तक्कादिपच्चनीकधम्मानं च अनुप्पत्तिसद्कातं पहान, एत 
विक्वम्मनप्पहानं नाम । यं पन चतुन्तं अरियमग्गानं भावितत्ता 
तंतंमग्गवतो अत्तनौ सन्ताने यथासकं “दिद्धिगतानं पहानाया'' 
(ध० सं०, ७४) ति आदिना नयेन वुत्तस्स समुदयपक्छखिकस्स 
किलेसगहनस्स!” पुन अच्चन्तअप्पवत्तिभावेन!' समुच्छेदस ह्भातं पहानं ` , 
इद ८२ सप्रुच्छेदप्पहानं नाम । यं पन फलक्णे पटिप्पस्स द्त्तं किलेसानं ^ 
पहानं इदं पटिप्पस्सद्धिप्पहानं नाम । यं पन सब्बसङ्भत निस्सरणत्ता* 
पहीनसन्बस द्कृतं निव्बानं '*, एते“ निस्सरणप्पहानं नाम । सव्वं पि चेतं 
पहानं यस्मा चागद्रून पहानं, विनयन दरुन विनयो, तस्मा (पहानविनयो"' 


१. तावदेव-सी०, दो । २. सेप्यथिद-म० । 

३. कद्कावितरनेन-रो° । ४. मृल्चितुकम्यताजोणेन-सी०, रो°। 
५. अमुञ्चितुकम्यताय--सी०, रो० । ६-६. प्रहानमेतं - स्या० । 

७, च ' सी०,स्या०,रो० पोत्थकेसु ८-८, पहानमेतं--सौ०, स्या०, सोऽ। 


अधिकोपाठो । ९. सपूदयपवियस्स-सी०, स्या०, रो०। 
१०. किलेसगणस्स--रो० । ११. अच्च स्तं अप्पवत्तिभावेन-की०, रो०। 
१२-१२. पहानमिदं--सी०, स्या० । १३. “एतं ' सी ०,स्या °पोत्थकेसु अधिको पाठो । 


१४. सन्बसङ्खतनिस्सटता-सी० । १५-१५. निम्बानमेतं-स्या° । 
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उरगवरगवण््णनां ५३ 


ति वुच्चति, तं तं पहानवतो वा तस्स तस्स विनयस्स सम्भवतोपेतं* 


““पहानविनयो " ति वुच्चति । एवं पहानविनयो पि पञ्चधा भिज्जती 

ति वेदितन्बो । एवमेकेकस्सः पञ्चधा भिन्तत्ता दसेते विनया होन्ति । 
तेसु परटिप्पस्सद्धिविनयं निस्सरणविनयं च स्पेत्वा अवसेसेन अद्र 

विधेन विनयेनेस तेन तेन परियायेन विनती ति पवुच्चति* । कथं ? 


। = सीलसंवरेन कायवचीदृच्चरितानि" विनेन्तो पि हि तंसम्पयुत्तं कधं 


विनेति, सतिपञ्जासंवरेहि अभिज्फादोमनस्सादीनि विनेन्तो पिदोम- 
नस्ससम्पयुत्तं कोधं विनेति, खन्तिसवरेन सीतादीनि खमन्तो पि तत- 
आघातवत्थुसम्भवं कोधं विनेति, वीरियसंवरेन व्यापादवितवकं विनेन्तो 
पि तसम्पयुत्तं कोधं विनेति । येहि धम्मेहि तदङ्खविक्वम्भनसमुच्छेद- 
प्पहानानि होन्ति, तेसं धम्मानं अत्तनि निव्बत्तनेन ते ते धम्मे पजहन्तो 
पि तदङ्खप्पहा तव्बं * विक्खम्भेतव्बं समुच्छिन्दितव्बं च कोधं विनेति । 
कामं चेत्थ पहानविनयेन विनयो न सम्भवति । येहि पन धम्मेहि पहानं 
होति, तेहि विनेन्तो पि परियायतो “पहानविनयेन विनेती'' ति 
वुच्चति । परटिप्पस्सद्धिप्पहानकाले पन विनेतन्बाभावतो निस्सरण- 
प्पहानस्स चः अनुप्पादेतब्बतौ न तेहि किंचि विनेती ति वुच्चति । 
एवं तेसु परिप्पस्सद्धि विनयं निस्सरण-विनयं च स्पेत्वा अवसेसेन अद्र 
विधेन विनयेनेस तेन तेन परियायेन विनेति ति पवुच्चती ति । 
ये वा- 

““पञ्चिमे, भिक्छवे, आघातपटिविनया, यत्थ॒भिक्खुनो उप्पन्नी 
आघातो सब्बसो पटिविनेतब्बौ । कतमे पञ्च ? यस्मि, भिक्खवे, 
पुग्गले आघातो जायेथ, मेत्ता तसिमिं पुग्गले भवेतव्वा...पे.. करुणा 
उपेक्खा, असतिअमनसिकारो तसिमं पुग्गले आपज्जितव्बो, एवं तस्मि 


, सम्भवतो चेतं ०--ध्या० । २. एकमेकस्स--स्था०; एकमेकस्स-रो० । 
„ उच्चति-स्य।०, रो० । ४. दुच्च रितं-पी०, रो०। 

, तद ङ्खप्पहातब्बेकदु --सी ०,स्या०,रो० । ६. नत्थि-स्या० । 

, उच्च ति,-- सी०, स्था०, रो०। ८, ^ते' सी, रो०; "च्‌ ' -स्या० । 

, “मुदिता' -सी०, स्या०, रो०; पोत्थकेसु अधिको पाठो । 


+ @ +< ~ ^ 


8.9 


10 


20 





10 


15 


२. 11 20 


१४ सुत्तनिपात-अटुकथां 


पुर्गले आधातो पटिविनेतन्बो । कम्मस्सकता एव वा॒ तस्मिं पुग्गके 
अधिद्टातन्बा कम्मस्सको अयमायस्मा...पे...दायादो भविस्सती 
(अं० नि० २.४३४) ति एवं पञ्च आघातपटिविनया वृत्ता, ये च'- 
` पञ्चमे, आवुसो, आघातपटिविनया, यत्थ भिक्खुनो उपपन्ना आघातो 
सनञ्बसो पटिविनेतन्बो । कतमे पञ्च ? इधावृसो, एकच्चो पुग्गलो 
अपरिसुद्धकायसमाचारो होतिः परिसुद्धवचीसमाचारोः, एवरूपे पि, 
आवृसो, पुग्मजे आघातो पटिविनेतव्वो” (अं० नि० २.४३५)'' ति 
एवमादिना पि नयेन पञ्च आघातपटिविनया वृत्ता, तेसु येन केनचि 
आधातपटिविनयेन विनेन्तोपेस विनेती ति पवुच्चति* ? अपि च 
यस्मा- 


उभतो दण्डकेन चेपि, भिक्खवे, ककचेनः चोरा ओचरका 
अद्धम ङ्गानि आओक्कन्तेय्यु , तत्रा पियो मनो पदोसेय्य, नमेसो तेन 
सासनकरो' (१.१७२) ति । 
एवं सत्थ ओवाद, 
““तस्सेव तेन पापियो, यो कुद्धं पटिकुञ्मछति । 
कृद्धं अप्पटिकुज्छन्तो, सङ्कामं जति दुज्जयं ॥ 
उभिच्मत्थं चरति, अत्तनो च परस्स च। 
परं सङ्कपितं जत्वा, यो सतौ उपसम्मति"” 
ष (सं० नि° १.१ ६२) | 
''सत्तिमे, भिक्छवे, धम्मा सपत्तकन्ता सपत्तकरणा कोधनं 
आगच्छन्ति इत्थं वा पुरिसं वा । कतमे सत्त ? इध, भिक्खवे, सपत्तो 
सपत्तस्स एवं इच्छति-'अहो, बतायं दुब्बण्णो अस्सा' ति । तं किस्स 
हेतु ? न, भिक्खवे, सपत्तो सपत्तस्स॒वण्णवताय नन्दति । कोधनायः, 


१. वा-सी०, रो०। २, नेत्थं --स्या० । 

३. “अपरिसुद्धकायवच) समाचारो" स्या०; ४. पञ्च धा-स्या०। 
पोत्थके अधिको पाठो अषरिसुद्धवचीो- ५. वुच्च ति-स्या०,) रो०। 
वमाचारो--सी०, स्यार, रो०। ६. ककंकच्चेन--स्था० । 





भिक 
सुन्ह 
दुञ्बः 
सपर 


दुक 
भोग 
अस्म 
निर 
सुग 
को 


- चर 


दुख? 
को 
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उरगवग्गवण्णना १५ 


भिक्खवे, पुरिसपुग्गलो कोधाभिभूतो कोधपरेतोः कश्चापि सो होति 

सुन्हातोः सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु ओदातवत्थवसनो, अथ खो सो 

दुन्बण्णो व॒ होति कोधाभिभूतो। अयं, भिक्छवे, पठ्मो धम्मो 
सपत्तकन्तौ सपत्तकरणो कोधनं आगच्छति इत्थि वा पुरिसं वा । 

पुन च परं, भिक्छवे, सपत्तो सपत्तस्स एवं इच्छति “अहो वतायं 5 

दुक्खं सयेय्या' ति .. पे... न पचुरत्थो अस्सा ति ...पे... न 

भोगवा अस्सा' ति...पे...न यसवा अस्सा' ति ...पे... न मित्तवा 

अस्सा' ति ...पे... कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 8. 11 
निरयं उपपज्जेग्या' ति । तं किस्स हेतु ? न, भिक्छवे, सपत्तो सपत्तस्स 
सुगतिगमनेन नन्दति । कोधनायं, भिक्ववे, पुरिसपुग्गलो कोधाभिभतो 
कोधपरेतो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचायः, मनसा दृच्चरितं 


[न 


0 


चरति" । सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा ...पे...वाचाय. . .पे५ , मनसा 


दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा .. पे... निरयं उपपज्जत्ि ए. 12 
कोधाभिभूतो'"' (अं० नि० ३.२२५-२२७) ति । 

कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति"' 16 

(अं० नि० २३.२२७) ...पे...९ 
येन कोधेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
तं कोधं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो 
(इ० वु° १८४) ॥ 

कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं, 20 
सञ्जोजनं सब्बमतिक्कमेय्य (ध ० प० ३८) । 
अनत्थजननौ कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनो“(अं ० नि ०३.२२७) 
एकापराधं ‰ खम भूरिपज्ञ, 
न पण्डिता कोधबला भवन्ती” (जात० १.३०७) ति ।, 
१, नत्थि-सी° | सुनहातो--रो० । 


+ पे०'सी०, रो° पोत्थकेसु अधिको पाठो ।४-४. नत्थि--स्या० । 


9 
२ 
५. नत्थि-स्या० । ६. अन्धतमं तदा होति यं कोधो सहते 
७, (भयमन्तरतो जातंतं चनो नावबज्छति नक --स्या० | 


स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
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१६ सुत्तनिपात-अदुकथा $ 


एवमादिना नयेन कोधे आदीनवं च पच्चवेक्डतो पि कोधो विनयं 
उपेति । तस्मा एवं पच्चवेक्खित्वा कोधं विनेन्तौ पि एस विनेती ति 
वुक्चति । । 

कोधं ति “अनत्थं मे अचरी ति आघातो जायती"" 
(दी० नि० ३.२०२) ति आदिना नयेन सत्ते वुत्तानं नवन्त, “अत्थं 
तेन चरी" ति आदीनं च तप्पटिपक्खतो सिद्धानं नवन्नमेवा ति 
अद्रारसन्नं, खाणुकण्टकादिना अद्रानेन सद्धिं एकूनवीसतिया आघातः 
वत्थूनं अञ्जतराघा तवत्थुसम्भवं आघातं । विटं ति वित्थतं। 
सप्पविसं ति सप्पस्स विसं । इवा ति ओपम्मवचनं, इकारलोपं कत्वा 
व इच्चैव वृत्तं । ओसधेहौः ति अगदेहि । इदं वुत्तं होति-यथा 
विसतिकिच्चको वेज्जो सप्पेन ददं सम्बं कायं. फरित्वा टितं" 
विसदुं सप्पविसं मूरुखन्धतचपंत्तपुप्फादीनं सञ्ज तरेहि 
नानाभेसज्जेहि पयोजेत्वाः कतेहि वा ओसधेहि खिप्पमेव विनेय्य, 
एवमेवं यो यथावृत्तेनत्थेन उप्पतितं चित्तसन्तानं व्यापेत्वा ठितं कोधं 
यथावृत्तेसु विनयनूपायेसु येन ` केनचि उपायेन विनेति नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति व्धन्तीकरोती ति । 

सो भिक्लु जहाति ओरपारं ति सौ एवं कोधं विनेन्तो भिक्खु 
यस्मा कोधो ततियमगगेन सब्बसो पहीयति, तस्मा ओ रपारसल्जितानिः 
पञ्चोरम्भागियसञ्ञोजनानि जहाती ति वेदितन्बो । अविसेसेन -हि 
पारं ति तीरस्य नामं, तस्मा ओरानि चं तानि संसारसागरस्स 
पारभृतानि चा ति कत्वा “ओरपार ति वुच्चति | अथवा “यो 


१. "पच्चवे किखत्वा'-- सौ ° पोत्थके २. ओसधेहो-स्याऽ । 


अधिको पाठो । ३. दद्ो--सी०, स्या०, रो० । 
४. सब्बकायं-स्या० । ५. (तं"-षी° पोत्थके अधिको पाठो । 
६. संयोजेत्वा-सौ०, रो० । ७, नत्थि-सी° । 


८, नस्थि-स्या० । ९. ओरपारसल्जिताचि--स्या० । 











उरगवगगवण्णना १७ 


उप्पतितं विनेति कोधं विसटं सप्पविसं व ओकधेहि"९ सो ततियमग्गेन 
सब्बसो कोधं विनेत्वा अनागामिफले ठितो भिक्खु जहाति ओरपारं । 

तत्थ ओर ति सकत्तभावो, पारं ति परत्तभावो। ओरंवा 
अज्छत्तिकानि आयतनानि, पारं छ बाहिरायतनानि। तथा ओरं 
मनुस्सरोको, पारं देवलोको । ओरं कामधातु, पारं रूपारूपधातु । ओरं 
कामरूपभवो, पारं अरूपभवो । ओरं अत्तभावो, पारं अत्तभावसुखप- 
करणानि । एवमेतरस्िमि -ओरपारे चतुत्थमग्गेन न्दरागं पजहन्तो 
` जहाति ओरपार'' ति वुच्चति । एत्थ च किञ्चा पि अनागामिनो 
कामरागस्स पहीनत्ता इधत्तभावादीसु न्दरागो एव नत्थि । अपि च खो 
पनस्स ततियमग्गादीनं विय वण्णप्पकासनत्थं सनव्बमेतं ओरपारभेदंर 
स ङ्गहेत्वा* तत्थ छन्दरागप्पहानेन “जहाति ओरपारं” ति वृत्तं । 
इदानि तस्सत्थस्स विभावनत्थाय उपमं आह- “उरगो जिण्णभिष त्तचं 
पुराणं" ति । तत्थ उरेन गच्छती ति उरगो, सप्पस्सेतं अधिवचनं । सो 
दुविधो- कामरूपी च अकामरूपी च 1 कामरूपी पि दुविधो- जलजो 
थलजो च । जलजो जले एव कामरूपं लभति, न थले, स ङ्कपालजातके 
स द्भपालनागराजा विय । थलजो थे एव, न जले । सो जज्जरभावेन 
जिण्णं, चिरकालताय पुराणं चा ति सह्कं गतं तचं जहन्तो चतुष्बिधेन 
जहाति-पजातियं ठितो, जिगुच्छन्तो, निस्साय, थामेना ति। सजाति 
नाम सप्पजाति दीषत्तभावो । उरगा हि पञ्चसु ठानेसु सजाति 
नातिवत्तन्ति--उपपत्तियं, चुतियं, विस्सदुनिहोक्कमने, समानजातिया 
मेथुनपटिसेवने, जिण्णतचापनयने चा ति । सप्पो हि यदा तचं जहाति, 
तदा सजातियं येव ठ्त्वा जहाति । सजातियं ठितो पि च जिगुच्छन्तो 
जहाति । जिगुच्छन्तौ नाम यदा उपद्ट्राने मूत्तो होति, उपड्ढद्राने 
अमुक्तो ओलम्ब्रति, तदा नं ` अदीयन्तो जहाति । एवं जिगच्छन्तो पि 
च दण्डन्तर वा मृलन्तरं वा पासाणन्तरं वा निस्साय जहाति । 
निस्साय जहन्तो पि च थाम जनेत्वा, उस्साहं कत्वा, वीरियेन वङ्कुं 

१, ओसषेभि-स्या०। २. ओरपारभाव-स्था० । 


१३. संगण्हित्वा-षएी° । ४, तं-सी० । 
५ करित्वा-सी० । 
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१द सुत्तनिपात-अदटुकथो 


नङ्क कत्वा, पस्ससंन्तो व फणं करित्वा! जहाति । एवं जहित्वा येन 
कामं पक्कमति । एवमेवं अयं पि भिक्खु ओरपारं जहितुकामो चतु- 
न्बिघेनं जहाति-सजातियं ठितो२, जिगुच्छन्तो, निस्साय, थामेना ति । 
सजाति नाम भिक्ख॒नौ “अरियाय जातिया जातो (मण निऽ २.२४९; 
$ म० नि० १.३५१) ति वचनतौ सीलं। तेनेवाह सीर पतिट्राय 
नरो सप्पञ्जो'' (सं० नि० १.१४५) ति । एवमेतिस्सं सजातियं ठितौ 
भिक्लु तं सकत्तभावादि-मेदं * ओरपार * जिण्णपुराणतचमिवे* दुक्लं 
जनेन्तं तत्थ तत्थ आदीनवदस्सनेन जिगच्छन्तो कल्याणमित्ते निस्साय 
अधिमत्तवायामसङ्कातं* थामं जनेत्वा “दिवसं चङ्कुमेन निसनज्जाय 
५ आवरणीयेदहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेती"" (अं० नि° १.१०५) ति वुत्त- 
नयेन रत्तिन्दिवं वधा विभजित्वा घटेन्तौ वायमन्तौो उरगो विय वङ्कुं 
नङ्खद्रं पल्लङ्कु आभुजित्वा उरगो विय पस्ससन्तो अयं पि असिथिल- 
परक्कमताय वायमंन्तो उरगो विय फणं करित्वा अयं पि जाणविप्फारं 
जनेत्वा उरगो व तचं ओरपार जहाति । जहित्वा चं उरगो विय 
ओहितत चोः येन कामं अयं पि ओहितभारो अनुपादिसेसनिन्बान- 
धातुदिसं पक्कम॑ती ति । तेनाह भगवा-- 
“यो उप्पतितं विनेति कोधं, विसटं सप्पविसं व॒ ओसघेहि । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिव त्चं पुराणं" ति । 
एवमेसाभगवता अरहत्तनिकूटेन पठमगाथा देसिता ति । 





पठमगाथा-अत्थवण्णना निहता । 


१. कत्व{-सी० । २, *पि' स्था० पोत्थके अधिकौ पाठो) 
३, न त्थि~-सप्या ० । ४, ओपार-- स्या०। 

५. "तं" स्था० पोत्थके अधिको पाठो । ६. अधिमत्तंसम्मावायाम संखातं-पौर ¦ 
७, “व' स्या पोत्थके अधिको पाठो । ८, जहिततचो--सौ°) 














दतियगाथा-वत्थ्‌ 





२. इदानि दुतियगाथाय अत्थवण्णनाक्कमो अनुप्पत्तौ । तत्रापि-- 


“वेन यत्थ यदा यस्मा, वृत्ता गाथा अयं इमं । 
विधि पकासयित्वास्सा, करिस्सामत्थवण्णन'' ति ॥ 

अयमेव मातिका, ततो परञ्च सब्बगाथासु । अतिवित्थारभयेन पन 
इतो पभुति मातिकं अनिक्खिपित्वा उप्पत्तिदस्सननयेनेव तस्सा तस्सा 
अत्थं दस्सेन्तो अत्थवण्णनं करिस्सामि । सेय्यथिद-गो रागमुरदच्छिदा 
असेसं ति अयं दृतियगाथा । 

तस्सुप्पत्ति--एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मतो सारिपृत्तत्थे- 
रस्स उपट्राको अञ्जतरो सुवण्णकारपुत्तो थेरस्स॒ सन्तिके प्बजितो । 
थेरो तस्स “दहरानं असुमं सप्पायं" ति मन्त्वा रागविघातत्यं असुभ- 
कम्मद्ानं अदासि । तस्स तरिमं आसेवनमत्तं पि चित्तं न कभति । 
सो “अनुपकारं ममेतं'' ति भेरस्स॒ आरोचेसि । थेरो “दहूरानमेतं 
सप्पायं” ति मन्त्वा पुनपि तदेवाचिक्ि । एवं चत्तारो मासा अतीता, 
सो किलिचिमत्तं पि विसेसं न लभति । ततो नं थेरो भगवतोः सन्तिक 
नसि । भगवा “ अविसयो, सारिपुत्त, तुष्हे तस्स ॒सप्पायं जानितु, 
ुद्धवेनेय्यो एसो" ति वत्वा पभस्सरवण्णं पदुमं इद्धिया निम्मिनित्वा 
तस्स हत्थे पादासि--“हन्द भिक्खु, इमं विहारपच्छायायंः वालिकातले 
नाब्ठेन विज्ित्वा ठवेहि, अभिमुखं चस्स पल्लङ्घन निसीद "लोहितं 
लोहितं" ति आवजञ्जेन्तो, ति । अयं किर पश्च जातिसतानि सुवण्णकारो व 
अहोसि । तेनस्स॒ “लोदहितकनिमित्तं सप्पायं" ति त्वा भगवा 
लोहितककम्मद्रानं अदासि । सो तथा कत्वा मुहृततेनेव” यथाक्कमं तत्थ 


१-१ पि कंथेसि-स्या° । १. ° पच्ाय-स्या०। 
३, 9 धले--स्या० । ४, मुहूत्तंयेव- स्या | 
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२० सुत्तनिपात-अद्ुकथां 


चत्तारि पि फानानि अधिगन्त्वा अनुरोमपटिलोमादिना नयेन 
भानकीव्छ'१ आरभि । अथ भगवा (तं पदुमं भिलायतू' ति अधिद्रासि । 
सो माना बरद्धितो तं मिलातं काठ्छवण्ण" दिस्वा ' 'पभस्सररूपं* जराय 
परिमदितं'' ति अनिच्चसज्ञं पटिल्मि। ततो नं अज्मत्तं पि 
उपसंहरि । ततो “यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्लं तदनत्ता'' ति तयो पि 
भवे आदित्ते विय पस्सि । एवं पस्सतो चस्सा विद्रे पदुमस्सरो अत्थि । 
तत्थ दारका ओरोहित्वा पदुमानि भञ्जित्वा भच्जित्वा* रासि 
करोन्ति । तस्स तानि उदके पदृमानि नव्टवने अग्गिजाला विय खा्िसु, 
पत्तानि पतन्तानि पपातं पविसन्तानि विय खायिसु, थले 
निक्वित्तपदमानं अग्गानि मिलातानि अग्गिहूडानिः विय खायिसु। 
अथस्स तदनुसारेन सब्बधम्मे उपनिज्छायतो भिय्योसोमत्ताय तयो भवा 
आदित्तमिव अगारं अप्पटिसरणाः हूत्वा उपद्रहिसु । ततो भगवा 
गन्धकृटियं निसित्रो व* तस्स भिक्खुनौ उपरि सरीराभं मुश्ि। सा 
चस्स मु्ंयेव अज्छोत्थरि। ततो सौ “किमेतं” ति आवञ्जेन्तो 
भगवन्तं आगन्त्वा, समीपे ठितमिव दिस्वा, उद्रायासना अञ्जलि पणामेसि । 
अथस्स भगवा सप्पायं विदित्वा धम्मं देसेन्तो इमं ओभासगाथं अभासि 
“यो रागमुदचछंदा असेसं'' ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ रञ्जनवसेन रागो, (सु. नि. २६९) पश्चकामगुणरागस्सेतं 

अधिवचन । उदच्छिश ति उच्िन्दति, भञ्जति, विनासेति। 


अतीतकाल्िकानं पि हि हन्दसिः वत्तमानवचनं अक्लरचिन्तका 
इच्छन्ति । असेषं ति सानुसयं । भिशपप्कं व शषरोरखुहं ति सरे विरूढ्छह 


पदुमपुप्फं विय । विगण्हा ति ओगय्ह्‌, पविसित्वा ति अत्थो । सेसं 


१. क्षानकीव्छनं--सी०, रो । २. काव्ठकवण्णं-रो० । 
३, पभस्सरं रूपं-स्या० । ४, नत्थि- स्यार । 
५, अग्गिडड ढानि-म०° । ६, अपटिसरणा-स्या० । 


७, एव - सी° । ८, द्विन्दती' ति-स्या% । 
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उरगवग्गवण्णना २१ 


पुव्बसदिसमेव । किं वृत्तं होति ? यथा! नाम एते दारका सरं ओरुण्ह 
भिसपृप्फ सरोरूहं लिन्दन्ति, एवमेवं* यो. भिक्खु इमं 
तेधातुकलोकसन्निवासं ओगग्ह- 
 (नत्थि रागसमो अग्गि', (ध. प. ३६), 
कामरागेन उय्हामि, चित्तं मे परिडय्हति"" । 
| (सं. नि. १.१८८) 
“ये रागरत्तानुपतन्ति सोत, 
सयं कतं मक्कटकौ व जार" । (ध. प. ५०) 

“रत्तो, खो आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो पाणं पि 
हनति ^” (अं० नि० १. १४४,२००) ति- 

एवमादिनयमनुगन्त्वा रागादीनवपच्चवेक्खणेन यथावृत्तप्पकारेहि 
सीलसंवरादीहि संवरेहि सविञ्जाणकाविञ्जाणकेसु वत्थ॒सु असुभसञ्जाय 
च थोक थोक: रागं* समुच्छिन्दन्तो*ः अनागामिमग्गेन अवसेसं अर- 
हत्तमग्गेन च ततो अनवसेसं पि उच्छिन्दति पुञ्बे वृत्तप्पकारेनेव सो 
भिक्खु जहाति ओरपारं उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ति । एवमेसा 
भगवता अरहत्तनिकृूटेन गाथा देसिता । देसनापरियोसाने च सो 
भिक्खु अरहत्ते पतिद्ितो ति । 

गाथा-वत्थु 

३. यो तण्हुभुदच्छिंडा ति का उप्पत्ति? भगवा सावत्थियं 
विहरति । अज्जतरो भिक्खु गग्गराय पोक्छरणिया तीरे विहरन्तो 
तण्हावसेन अकृसलवितक्कं वितक्कंति* भगवा तस्सज्छासयं विदित्वा 
इमं ओभासगाथमभामि । तत्थ तेस्सती ति तण्हा (सुऽ नि० २६९) 
गाथा-अत्थवण्णना । विसयेहि तित्ति न उपेती ति अत्थो । कामभव- 
विभवतण्हानमेतं अधिवचन । सरितं ति गतं पवत्त, याव भवग्गा 


१-१. "हि" रो° पोत्थक अधिको पाठो। २. हन्ति-शे०। 
एवमेव-स्या०। ३. थोकथोकं-रो° । 
४-४० रागमूच्छिन्दन्तो--स्या० + ४५, बितक्केसि--रो०। 
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अज्छोत्थरित्वा छ्तिं ति वृत्तं होति। सीघसरं ति सीघगामिनि, 
सन्दिद्धिकसम्परायिकं आदीनवं अगणेत्वा१ मुहृत्तेनैव परचवकवाच्छ पि 
भवग्गं पि सम्पापणितु समत्यं ति वृत्तं होति । एवमेतं सरितं सीघसरं 
सन्बप्पकार्‌ पि तण्ट्- 
'“उपरिविसाला द्प्पूरा, इच्छा विसटगाभिनीः । 
ये च तं अनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनोः' 
( जातक १-१२३ ) तिः 
““तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धानसंसरं । 
इत्थभावञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तती"' 
(इ० तु० १९ ८९) ति 
“नो लोको अतित्तो तण्हादासो ति खो, महाराजा (म० 
नि० २.२९३) ति च- । 
एवमादीनवपच्चवेक्णेन* वुत्तप्पकारेहि सीलसंवरादीहि च यो 
थोक: थोक: विसोसयित्वा अरहत्तमग्गेन असेसं उच्छिज्जति , सो 
भिक्ु तसिमं येव लणे सब्बप्पकारपि जहाति ओरपारं ति । देसना- 
परियोसाने सो भिक्खु अरहत्ते पतिद्टितो ति । 
गाथ[-वत्थु 
४ यो भानमुदभ्बधो ति का उप्पत्ति? भगवा सावत्थियं 
विहरति । अञ्जतरो भिक्खु गङ्धाय` तीरे विहरन्तो गिम्ह्काले 
अप्पोदके सोते कतं नव्छसेतु' पच्छा आगतेन महोषेन वुर्हमानं दिस्वा 
"“अनिच्चा सद्भारा ति संविग्गो अद्भासि। तस्सज्छासयं विदित्वा 
भगवा इमं ओभासगा्थंः. अभासि ` । 


१, अग्णधित्वा--रो° । २. ° उपरिविसालं इष्पूरं इच्छं विसट- 
३. "च" रो° पोत्थके अधिको पाठो । गामिनीं--सी०, स्या०, रो०। 

४. "च' रो० पोत्यके अधिको पाठो । ५, एवमादीनवं पच्चबेक््लणेन--स्या° । 
६.६. चोकथोकं--रो° । ७, उच्छिन्दति ~ स्या०। 


नद. गं गातीरे--रो० । ९-९. ° गाथमभासि--स्या° । 





^ 








उरगवग्गवण्णनी ९३ 


गाथा-अत्थवण्णना 
तत्थ मानो (सु० नि० २६९) ति जातिआदिवत्थुको चेतसो 


 उण्णमोः । सो “सेय्योहमस्मी ति मानो, (सदिसोहमस्मी"" ति 


मानो, ““हीनोहमस्मी" ति मानो ति एवं तिविधो हीति । पुन 
'“्ेय्यस्स सेय्योहमस्मी ति, सेय्यस्स सदिसो, सेय्यस्स हीनो, सदि- 
सस्स सेय्यो, सदिसस्त सदिसो, सदिसस्स हीनो, हीनस्य सेय्यो, हीनस्स 
सदिसो, हीनस्स हिनोहमस्मी'' ति मानौ ति एवं नवविधौ होति । तं 
सन्बप्पकारपि मान- 

“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति (इ० वु° १८५) 
ति आदिना नयेन तत्य आदीनवपच्चवेक्खणेनः वृत्तप्पकारेहि सील- 
संवरादीहि चयो थौकं* थोक* वधेन्तौो किटेसानं अबलदुन्बलत्ता 
नव्छसेतुसदिसं लोकृत्तरधम्मानं अतिबलत्ता महौवसदिसेन अरहत्तमग्गेन 
असेसं उदब्बधि, अनवसेसप्पहानवसेन उच्छिन्दन्तो वधेती ति वुत्त 
होति । सो भिक्खु तस्मिं येव खणे सब्बप्पकारं पि जहाति ओरपारं 
ति। देसनापरियोसाने सो भिक्खु अरहत्तं पतिद्वितो ति। 

तेस गाथा दत्थ 


५. यो नाज्छगमा ति का उप्पत्ति? इमिस्सा गाथाय इतो 
परानं च द्रादसन्नं एकायेव उत्पत्ति । एक समयं भगवा सावत्थियं 
विहरति । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो ब्राह्यणो अत्तनो धीतुया 
वारे्ये पच्चुपट्टिते चिन्तेसि--"केनचि वसलेन अपरिभृत्तपुब्बेहि पुष्फेहि 
दारिकं अलङ्करित्वा पतिकुलं पेसंस्सामी'' ति। सौ सन्तरबाहिरं 
सावत्थि' विचिनन्तौ किञ्चि तिणपुष्फं पि अपरिभृत्तपुव्ब नाहस । अथ 
सम्बहुले धृत्तकजातिकेः तब्राह्मणदारके सन्निपतिते दिस्वा “एते 
पुच्छिस्सामि, अवस्सं ° सम्बहुलेसु कोचि जानिस्सती'' ति पसङ्कुमित्वा 


१. उण्णमानो--स्या० । २. आदीनवं पञ्चवेक्छणेन--स्या९ । 
३-३. योकथोकःं--रो० । ४, घीतया--रो०, स्या०। 

५, सावत्थियं--सी०, स्या० । ६. धुत्तकजातिये--स्या० । १ 
७, अवसेस--स्या०। ८, मन्त्वा-सी०, रो०, स्या०। 


20 


९ 13 


10 


15 


20 





२४ सुत्तनिपात-अदकथा 


पुच्चि । ते तं ब्राह्मणं उप्पण्डेन्ता आहसु-““उदुम्बरपुष्फं नाम, ब्राह्मण, 
लोके न केनचि परिभृत्तपुब्बं। तेन धीतरं अलङ्कुरित्वा देही'' ति । 
सो दृतियदिवसे कालस्सेव वुदराय भत्तविस्सग्गं कत्वा अचिरवत्िया 
नदिया तीरे उदुम्बरवनं गन्त्वा एकमेक रूक्व विचिनन्तो पुप्फस्स वण्ट- 
मत्तं पि नाहस । अथ वीतिवत्ते मज्जन्हिके* दुतियतीरं? अगमासि । 
तत्थ: च अजञ्जतरो भिक्खु अञ्जतरस्मिं मनुञ्ञे रूक्खमृठे दिवाविहारं 
निसिन्नो कम्मद्रानं मनसि करोति । सो तत्थ उपस ङ्ुमित्वा अमनसि- 


करित्वा, सकि निसीदित्वा, सरकं उक्कृटिको हृत्वा, सरकं छ्त्वा, तं 


रुक्खं सब्बसाखाविटपपत्तन्तरेसु* विचिनन्तो किल्मति । ततो नं सो 
भिक्व॒ आह-श्राह्मण, किं मग्गसी'" ति ? “उदुम्बरपुप्फं भो" ति । 
"“उदुम्बरपुप्फ नाम, ब्राह्मण, लोके नत्थि। मुसा एतं वचनं । मा 
किलमोः ति । 

मथ भगवा तस्स भिक्खनो अज्छासयं विदित्वा ओभासं मुञ्न्चित्वा 
समुप्पन्नसमन्नाहारबहमानस्स. इमा ओभासगाथायो अभासि यो 
नाज्क्षगमा मवेसु प्षार'' ति सन्बा वत्तव्बा । 

बत्थवण्णना 


तत्थ परठ्मगाथाय ताव नाज्क्षगमा (सु. नि. २७०) ति 
नाधिगच्डि°, नाधिगच्छति वा । भवेस ति कामरूपारूपसज्जीअसज्जी- 
नेवसञ्ञीनासञ्जीएकवोकारचतुवोकारपश्ववोकारभवेसु । सारं ति 
निच्वभावं अत्तभावं वा । विचिनं ति पञ्ञाय मवेसन्तो । पुष्कभिव 
उदुम्बरेस ति यथा उदुम्बररक्खेसु पुप्फं विचिनन्तो एस ब्राह्मणो 
नाज्छगमा, एवं यो योगावचरो पि पञ्ञाय विचिनन्तो सन्बभवेसु किश्चि 


सारं नाज्छगमा। सो असारकट्रेनः ते धम्मे अनिच्चतो अनत्ततोच . ` 


१. मज्ञन्तिके-- रो० । २. दृतियवार-स्या° । 

३. तत्र--रो०, स्याऽ। ४, “भिक्ख॒' सी ०, रो° पोत्थकेसु 
५. सब्बसाखाविटपन्तरेसु-स्या० । क्षधिको पाठो । 

६. किलमित्था--सी० । ७. नाधिगल््छि--रो° । 

८, अारकतोन--रो० । 
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¦ विपस्सन्तो अनुपुब्बेन लोकृत्तरधम्मे अधिगच्छन्तो जहाति ओरपार 
उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ति अयमत्थो योजना च । अवससगयासु 
पनस्सर योजनं अवत्वा विसेसत्थमत्तमेव वक्खाम । 


गाथ(-अत्यवण्णना 


६. “स्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 6 
 -इतिभवाभवतं च वीतिवत्तौ"' 
(सु ति. २७०) ति- 
एत्थ ताव अयं “अन्तरसही- 
““नदीतीरेस्‌ सण्ठानेः, सभासु रथियासु* च। 
जना सङ्खम्म मन्तेन्ति, मंचतं च किमन्तरं ~ 0 
(सं. नि. १.२०२) ति 
/ ““अप्पमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरा वोसानमापा!द , 
| (अं. नि. ५४.२२५), 
““अनत्थजननो कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनौ । ॑ 
भयमन्तरतो जातं, तं जनौ नावबुज्छती"" 1 
(इ. वु. २३९) ति- 
नावं कारणवेमज्छचित्तादीसु सम्बहुलेसु अत्थेसु दिस्सति । द्ध पन्‌ ४. 19 
चित्तं । ततो" यच्सन्तरतो न सन्ति कोपा ति ततियमग्गेन समूहतत्ता 
' यस्स चित्तेन सन्ति कोपा ति अत्थो । यस्मा पन भवो ति सम्पत्ति, 
विभवो ति विपत्ति। तथा भवो ति वुद्धि, विभवो ति हानि । भवो 20 
` ति सस्सतो, विभवो ति उच्छेदो । भवो ति पुञ्ञ, विभवो ति पापं । 
` विभवो° अभवो ति च अत्यतो एकमेव । तस्मा इति मवाभवेतं च 
` बीतिषत्तो ति एत्थ या एसा सम्पत्तिविपत्तिवुडिढहा निसस्स तुच्छ दपुञ्ज- 
` पापवसेन इति अनेकप्पकारा भवाभवता वुच्चति, चतुहि पि मगगेहि 
लोकृत्तरमगगे-सौ०, रो० । २. पन--सी०, रः०। . 
पन्थाने-सी०, रो०; पयेसु-स्या० । ४. रथिकासु--सौ°०, विधियासु-स्या° । 


१ 

र 

५. नत्थि-रो० । ६. वद्धि-भ० । 
७. "ति" सी° प,त्यके अधिको षाठो। ८. नत्थि--स्या०। 
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यथासम्भवं तेन तेन नयेन तं इतिभवाभवतं च वीतिवत्तो ति एवमत्थो 
नातब्बो । 


गाया-जत्यचण्णना 


७. यस्स वितक्का (सु. नि. २७०) ति एत्थ पन यस्स भिक्खनो 
तयो कामब्यपादविहिसा वितक्का, तयो जातिजनपदामरवितक्का, तयो 
परानुद्यतापटिसयुत्तलाभसक्कारसिरोकअनवज्ञत्तिपटिसंयुत्तवितक्का ति 
एते नव॒ वितक्का समन्तभटूके१ वृत्तनयेन तत्थ तत्थ आदीनवं 
पच्चवेविलत्वा पटिपक्वववत्थानेन तस्स तस्स पहानसमत्थेहि तीहि 
हद्विममग्गेहि च विधूपिता भुसं धूपिता सन्तापिता दडटढा ति अत्थो । 
एव विनूपेत्वा च अज््षत्तं सुविकप्पिता असेसा, नियकज्मत्तभते अत्तनो 
खन्धसन्ताने अज्मत्तज्मत्तभूते चित्ते चर यथा न पुन सम्भवन्ति, एवं 
अरहत्तमग्गेन असेसा चित्ता । छिन्नं हि कप्पितं ति वुच्चति । यथाहं 
कप्पितकेसमस्सू'' (सं. नि. १.७८) ति । एवमेत्थ अत्थो* दटव्बो । 

गाथा-अत्थवण्णना 

८. इदानि यो नाच्चसारीः (सु. नि. २७०) त्ति एत्थ यो 

च्चसारोति यो नातिधावि । न पच्चसारी ति न ओहीयि । किं वुत्त 
होति ? अच्चारद्धवीरियेन हि उद्धच्चे पतन्तो . अच्चासरति, 
अतिसिथिलेन कोसञ्जे पतन्तो पच्चासरति । तथा भवतण्टाय अत्तानं 
किलमेन्तो अच्चासरति, कामतण्ाय कामसुखमनुयुञ्जन्तो 
पच्चासरति । सस्सतदिद्टिया अच्चासरति, उच्छेददिद्धिया पच्चासरति । 
अतीतं अनुसोचन्तौ अच्चासरति, अनागत परिक ङ्कन्तो पच्चासरति । 


पुब्बन्तानुदिद्िया अच्चासरति, अपरन्तानुदिद्िया पच्चासरति । तस्मा 


यो एते उभौ अन्ते वज्जेत्वा मज्िमं पटिपदं परटिपज्जन्तो नाच्चसारी 
न पच्चसारी ति एवं वृत्तं होति । सब्बं अच्चयमाः इभं पथञ्चं ति । 


१. समन्तभद्रके-स्या०. रो०। २-२. बत्थि~स्या० । 


|, 
३. नत्थि-स्या० । ४, एवमत्थो~स्या० । 
५. अच्च गमा--स्या० । 
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ताय च पन अरहत्तमग्गवोसानाय मज्भिमाय पटिपदाय सब्ब इम्‌ 
वेदनासञ्जावितक्कप्पभवं तण्हामानदिद्विसह्कातंः तिविधंरं पपञ्जचं 
अच्चगमा अतिक्कन्तो, समतिक्कन्तो ति अत्थो । 


ग।था-अत्थवण्मना 


९. तदनन्तरगाथाय पन सब्बं वितर्थानिद ति जत्वालोकेति 
अयमेव विषेसो । तस्सत्थो-पउब्बं (सु. नि. २७०) ति अनवसेसं, 
सकलमनूतरँ ति वृत्तं होति एवं सन्ते पि पन विपस्सनुपगं लोकियखन्धाय- 
तनधातुप्पभेदं सङ्कतमेव इधाधिप्पेतं । वितथं ति विगततथभावं । 
निच्चं ति वासुखंतिवा सुभंति वाअत्ता ति वा यथा यथाः 
किलेसवसेन बाल्जनेहि गय्ति, तथातथाभावतो' वितथं ति वृत्त 
होति । इदं ति तमेव स्वं पच्चक्खभावेन दस्सेन्तो आह । त्वा ति 
मग्गपज्जाय जानित्वा, तश्च पन असम्मोहतो , न विसयतो । लोके ति 
ओकासलोके सञ्बं खन्धादिभेदं धम्मजातं “वितथमिदं” ति जत्वा ति 
सम्बन्धो । 

गाथा-अल्थ उण्णना 


१०-१३. इदानि इतो परासु चतुसु गाथासु वीतलोभो वीतरागो 
वीतदोसो वीतमोहो ति एते विसेसा । एत्थः लुञ्भनवसेन लोभो (सु. 
नि-@२७०) । सन्बसद्गाहिकमेतं पठमस्स अकुसलमूलस्स अधिवचन, 
विसमलोभस्स वा । यो सौ “अप्पेकदाः मातुमत्तीसु पि रोभधम्मा 
उप्पज्जन्तिः , भगिनिमत्तीसु पि लोभधम्मा उप्पज्जन्ति, धीतुमत्तीसु पि 


१. नत्थि ~ स्या०। २. तण्हादिद्विमानसङ खातं-पी०, रो० । 
३. "पि' सी ०,रोऽपोत्थकेसु अधिको पाठो । ४. शुं ति" स्या० पोत्थके अधिङो पाठो । 
४५. “वा' सी ० पोत्थके अधिको पाठो। ६. `क" सी० पोल्थके अधिको पाटो । 


७. असम्मोहतो च विसयतो च-स्या० । ८. तत्थ-रो०। 
९. अप्पेकदा भो भारद्वाज-पो०,रो०; १०. भगिनिमत्तीधु पि, धीतुमत्तीसु पि 
मोग, रटा-* कामाति तीसुपि-स्या० । लोभधम्मो उप्पञजती, ति-सौ०, 
स्या०, रो० । 


10 


17 


20 





10 


15 


20 


२८ सुत्तनिपात-अदुकथा 


रोभधम्मा उप्पज्जन्ती (सं. नि. ३.१०२) ति एवं वुत्तो । रज्जनवसेन . 


रागो, (सु. नि. २७०) । पश्चकामगुणरागस्सेतं अधिवचनं । दुस्सनवसेन 
दोसो । पृव्वे वुत्तकोधस्सेतं अधिवचनं । मु्हनवसेन मोहो (सु. नि. 
२७०) । चतूसु अरियसच्चेसु अज्जञाणस्सेतं अधिवचनं । तत्थ यस्मा अयं 
भिक्खु लोभं जिगुच्छनतो विपस्सनं आरभि “कुदास्सु नामाहं लोभं 
विनेत्वा विगतलोभो विहरेय्यं ति, तस्मा तस्स लोभप्पहानूपायं 
स्वस ह्भारानं वितथभावदस्सनं१ लोभप्पहानानिसंसं च ओरपारप्पहानं ९ 
दस्सेन्तो इमं गाथमाह । एस नयो इतो परासु पि । केचि पनाहु-- 
““यथावृत्तेनेव नयेन एते ˆ धम्मे जिगुच्ित्वा विपस्सनमारुद्स्स॒ तस्स 
तस्स" भिक्छुनो एकमेका वः एत्थ गाथा वुत्ता!” ति । यं रुच्चति, तं 
गहेतब्बं । एस नयो इतो परासु चतूसु गाथासु । 

१४. अयं पनेत्थ अत्यवण्णना--अप्पहीनट्रंन सन्ताने सयन्ती 
ति अनुखया (सु. नि. २७१)। कामरागपटिषमानदिद्विविचिकिच्छाभव- 
रागाविज्जानं एतं अधिवचनं । सम्पयुत्तधम्मानं अत्तनो 
आकारानुविधानट्रेन मूव्ठा; अखेमट्ेन अकुसला; धम्मानं ` 
पतिद्राभूता ति पि रूव्छा; सावज्जदुक्वविपाकटरेन अकु ला; उभयम्पेतं 
लोभदोसमोहानं अधिवचनं । ते हि “लोभो, भिक्लवे, अकसर च 
अकुसलमूरं चा'' ति आदिना नगेन एवं निदद्ा । एवपैते -अनुसया तेन 
तेन मग्गेन पहीनत्ता यस्स केचि न सन्ति, एते च अकुसलमूला तथेव 
समूहतासे, समूहता इच्चेव अत्थो । पच्चततबहुवचनस्स हि सेकारागमः. 
इच्न्ति सदलक्लणकोविदा । अद्रकथाचरिया पन “स ति निपातौ 


१, वितथ भावदस्सनत्थं -सी० । २. नत्थि-सी० । 
२. ओरपारष्पहानत्थं-सी °, ४. तेते-रो० । 
‹सञ्वं' स्या० पोत्थके अधिको पाठो। ५. तस्स स्यार पोत्थके नत्थि। 
६. "च'-स्या०। ७-७. सन्तानेसु अनुसयन्ती; ति~ स्यार, 
८. नतं" सी° स्या पोत्थकेसु अधिको सन्ताने अनूसेन्ती' ति-सी०, रो०। 
पाठो; तं-रो०) ९, उभयमेतं--स्या° । 


१०, सेकारागमनं-स्या०; स कारागमं-रो०। 
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ति वण्णयन्ति। यं रुच्चति, तं गहेतन्चं । एत्थ पन क्िश्चापिसो 
एवं विधो भिक्खु खीणासवो होति । खीणासवो च तेव आदियति, न 
पजहति ।  पजहित्वा ठ्ति ति वृत्तौ, तथा पि वत्तमानसमीपे 
वत्तमानवचनल्क्लणेन “जहाति ओरपारं"' ति वुच्चति । अथवा 
अनुपादिसेषाय च निव्बानघातुया परिनिव्बायन्तो अत्तन 
अज्मत्तिकबाहिरायतनस द्कातं जहाति ओरपारं ति वेदितब्बौ । 
तत्थ किठेसपटिषाटिया मग्गपटिपाटिया चाः ति द्विधा अनुसयानं 
अभावो वेदितन्बो। किञेसपटिपाटिया हि कामरागानुसयपटिवानु- 
सयानं तत्ियमग्गेन अभावो होति, मानानुसयस्स चतुत्थमग्भेन, दिड्ा 
न॒सयविचिकिच्छानुसयानं पठममग्ेन, भवरागानुसया विज्जानुसयानं 
चतुत्थमगगेनेवर । मर्गपटिपाटिया पन पठममग्गेन दिद्रानुसय- 
विचिकिच्छानुसयानं अभावो होति। दु्तियमग्गेन कमरागानु 
सयपटिघानुसयानं तनुभावो ', तत्तियमग्गेन सव्वसौ अभावो, चतुत्थमग्भन 
मानानुसयभवरागानुसयाविज्जानुसयानं अभावो होति । तत्थः 
यस्मा न सञ्े अनुसया अकुसलमूला; कामरागभवरागानुसया एव हिं 
लोभाकुसलेमूलेन सङ्गं गच्छन्ति, पटिषघानुसयाविज्जानुसया च “दोसो 
अकुसलमूकं, मोहो अकुसलमूलं' इच्चैव स खं गच्छं न्ति, द्विद्मानविचि- 
किच्छानुसया पन न किञ्चि अकुसलमूलं होन्ति, यस्मा वा अनुसया- 
भाववसेन चः अकुसलमसमुग्धातवसेन च किकेसप्पहानं पटु पेसिः, 
तस्मा-- र ९ 
यस्सानुसया न सन्ति केचि, 
मूला च अकुसला समूहतासे" 
इति भगवा आह्‌ । 
गाथा-घत्थवण्णना 


१५. यस्स दरथजा (सु° नि° २७१) ति । एत्थ पन पठमुप्पन्नाः“ 


१. नत्थि-रो० । २. नत्थि-स्या० । 
३५ ° मगगेन~-स्या० । ४, नत्थि--प्या० । 
४५. पतनुभावो-रो० । ६. कस्म।-स्या० । 
७. पन~-स्या० । ८, नत्थि--स्या०। 


९, परत्थेसि-सी०, रो० । १०, पठमूप्पध्वा -सी०, रो° पोत्केसु अधिको पाठो। 
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३५ सुत्तनिपात-अटुकथां 


किलेसा परिव्ठाह्रेन दरथा नाम, अपरापरुप्पन्ना* पनर तेहि 
दरथेदि जातत्ता दरथजा नाम । ओरं ति सक्कायोर वुच्चति । 
यथाह-जोरिमं तोर ति खो, भिक्खु, सक्कायस्सेतं अधिवचनं 
(सं नि० ३.१५८ ) ति । आगमनाया ति उष्पत्तिया । 
पच्चयासे ति पच्चथा एव । किं वृत्तं होति ? यस्स पन उपादान- 


क्वन्धग्गहणाय पच्चयभूता अरियमगगेन पहीनत्ता केचि दरथजवेवचना ॐ 
किलेसा न सन्ति, पुज्वे वुत्तनयेनेव सो भिक्खु जहाति ओरपारति । 


गाया-अत्ववण्णना 


९६. यस्स वनथजा (सु° नि २७१) ति एत्थपि* दरथजा 
विथ वनथजा वेदितन्बा । वचनत्थे पन अयं विसेसो- वनुते, वनोती 


ति वा वनं याचति सेवतिः भजती ति अत्थो । तण्हायेतं अधिवचनं । 


सा हि विसयानं पत्थनतो सेवनतो चः “वनं” ति वुच्चति । तं 
परियुद्धानवसेन वनं थरति? तनोती. ति वनथो, तण्हानुसयस्सेतं 
अधिवचन । वनथा जाता तिः वनथजा ति । केचि पनाह “स्वे पि 
किलेसा गहनं न वनथो ति वृच्चं ति, अपरापरुप्पन्ना पन वनथजा?" 
ति । अयमेव चेत्य उरगसुत्ते५ अत्थो अचिप्पेतो, इतरो पन धम्मपद- 
गाथायं । विनिबन्धाय समवाया ति भव विनिबन्धाय । अथवा चिन्तस्सः २ 
विसयेसु विनिबन्धाय आयति उप्पत्तिया चा१२ ति अत्थो । हेतुयेव 
हेत्‌कप्पा । 


१, अपरापरं च उपपन्ना-स्या० । २. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। 


३ "नाम' सौ०, रो° पोत्थकेसु अधिको पाठो । ४, एत्थापि-सी०, स्पा०, रो° । 


५* "वन ति' स्या पोत्यके अधिको पाठो। ६. न्थ सी०, स्या०, रोऽ । 
७, नत्थि-स्या० । ८, नत्थि- स्या०, रोऽ । 
९. नत्थि-स्या० । १०. वनथजाता- स्या०। 


११. सुभसृत्तं--स्या०। १२. "च' रो० पोत्थके अधिको पाठो । 


९१३. वा- स्या०। 
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उरगसुत्तवण्णना ३१ 
गाथा-अत्यदण्णना 


१७. यो नीवरणे (सु° नि० २७१) ति । एत्थ नीवरणा! ति चित्त, 
हितपटिपत्तिर वा नीवरन्ती तिः नोवरणा, पटिच्छादेन्ती ति अत्थो | 
पहाया ति छडडेत्वा । पन्वा ति तेसं सङ्कापरिच्छेदो । ईघाभावतो 
अनीधो । कथंकथाय ` तिण्णत्ता॒ तिण्णकषथङ्कथो । विगतसल्क्ता 
विसल्लो । किं वृत्तं होति? यो भिक्खु कामच्छन्दादीनि पश्च 
नीवरणानि समन्तभदहकेः वृत्तनयेन सामञ्जतो विसेसतौ च नीवरणेसु 
आदीनवं दिस्वा तेन तेन मग्गेन पहाय तेसं च पहीनत्ता एव किरेस- 
दुक्खस ह्ला तस्स ईघस्साभावेन अनीघो, “अहोसि नु खो अहं अतीत- 
मद्धानं"" (म० नि० १.१२) ति आदिना नयेन पवत्ताय कथकथाय 
तिण्णत्ता तिण्णकथडः कथो, “तत्थ कतमे पश्च सल्ला ? रागसल्लो, 
दोससल्लो, मोहसल्लो, मानसल्लो, दिद्टिसल्लो'' ति वृत्तानं* पञ्चन्नं 
सल्लानं विगतत्ता विसल्लो, सो भिक्खु पृज्बे वृत्तनयेनेव जहाति 
ओरपारं ति । 


अत्रापि* चः किठेसपटिपाटिया मग्गपटिपाटिया चा ति द्विधा 
एव नीवरणप्पहानं वेदि तब्बं । किलेसर्पाटपाटिया हि कामच्छन्दनीवरणस्स 
व्यापादनीवरणस्स च ततियमग्गेन पहानं होति, थिनमिद्ध- 
नीवरणस्स उद्धच्चनीवरणस्स च चतुत्थमगगेन। (अकतं वत 
मे कुसलं” (म ० नि० ३.२३५) ति आदिना नयेन पवत्तस्स॒विप्पटि- 


च्सारसङ्खातस्स कुक्कुच्चनीवरणस्स विचिकिच्छानीवरणस्स च 


पठममग्गेन । मग्गपटिपाटिया पन कृक्कच्चनीवरणस्स॒ विचिकिच्छा- 
नीवरणस्स च परठ्ममग्गेन पहानं होति, कामच्छन्दनीवरणस्स 
व्यापादनीवरणस्स च दृतियमग्गेन तनुभावो होति, ततियेन अनवसे- 


१, नीवरणं - स्या० । २-२. तष्पन्ती ति-स्या०। 
३. समन्तमेद्रके--स्या०, रो°। ४. पवृत्तान-सौ° । 
५. तत्रापि-स्या०)। ६. नत्थि-स्या० । 


8, पतनुभावो-स्या०, रो० । 
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३२ सुत्तनिपात-अषटुकथा 


सप्पहानं, थिनमिद्धनीवरणस्स उद्धच्चनीवरणस्स चं चतुत्थमर्गेन 
पहानं होती ति । एव-- 
यो नीवरणे पहाय प, 
अनीघो तिण्णकथंकथो विसल्लो । 
सो भिक्ख॒ जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं'" ति-- 
अर हत्तनिकूटेनेव भगवा देसनं निद्रापेसि? । देसनापरियोसाने सो 
भिक्खु अरहते पतिद्ितौ । "एकच्चेः येन येन तेसं भिवखूनं या या 
गाथा देसिता, तेन तेन तस्सा तस्सा गाथाय परियोसाने सो सो भिक्खु 
अरहत्ते पतिद्धितो *' ति वदन्ति । 


सुत्तनिपातद्रकथाय । 
उरगसुत्तवण्णना निद्रिता । 


२. एकच्चियेन नयेन , तस्खा, तस्सा गाध्‌ 
परियोषाने सो सो भिक्खु अरहत्त पतिद्ितो' 
ति~ सी०। = 


१ समादपेसि- स्यार, । 


न क कि ~- 








२्-धनियसुत्तवण्णना ` 
उष्पत्ति-कथा 


१८. पक्कोदनो ति धनियसुत्तं । का उप्पत्ति ? भगवा सावत्थियं 
विहरति । तेन समयेन धनियो गोपो महीतीरेः पटिवसति । 
तस्साय ` पृन्बयोगो-कस्सपस्स भगवतो पावचने दिन्बमानेरं वीसति 
वस्ससहस्सानि दिवसे दिवसे संघस्स वीसति सलाकमत्तानि अदासि । 
सो ततो चुतो देवेसु उप्पन्नो। एवं* देवलोके एक ब॒द्धन्तरं, 
तेपेत्वा अम्हाकं भगवतो काले विदेहरद्रमज्मे पन्बतरद्रं नाम अत्थि 
तत्थ धम्मकोरण्डं* नाम नगर, तस्मिं नगरे सेद्टिपत्तो हत्वा अभि- 
निब्बत्तो , गोयूथं निस्साय जीवति । तस्स हिः तिसमत्तानि गो- 
सहस्सानि होन्ति, सत्तवौससहस्साः गावो खीर दृय्हन्ति । गोपा नाम 
निबद्ध वासिनो न होन्ति। वस्सिके चत्तारो मासे थले वसन्ति, 
अवसेसेः अद्रुमासे?. यत्थ तिणोदक सुखं कब्मति, तत्थ वसन्ति । तं 
च नदीतीर वा जातस्सरतीरं वा होति। अथायं पि वस्सकाले 
अत्तनो* वसितगामतो निक्वमित्वा गुन्नं फासुविहारत्थाय ओकासं 
गवेसन्तो महामही भिज्जित्वा एकतो कालमही एकतो महामहिञ्चेव 
सङ्खं गन्त्वा** सन्दमाना पुन समुहसमीपे समागन्त्वा पवत्ता । यं 
ओकासं अन्तरदीपं अकासि, तं पविसित्वा वच्छानं सालं अत्तनो च 
निवेसनं भरापेत्वा वासं कप्पेसि । तस्स सत्त पुत्ता, सत्त धोतरो, सत्त 


१. महिया तीरे-स्या० । २. तस्स-सी०, रो०। 
३. दिप्पमाने-सौ०, रो० । ४, पएव--स्या०, रो०। 

दिस्माने-स्या०। ५. "एव एक" सी ° पोत्थके अधिको पाठो । 
६ धम्मकोण्ड-सी०, रो०। ७. निन्बत्तो--स्या०; सो' स्या०, रो० 
८, नत्थि--सी०, रो° । पोत्यकरेसु अधिको पाठो । 


९ सत्तवीसतिसहस्ा-स्या०, रो० । १०-१०. अवतेसदुमासे--स्या०, रो० । 
११, मत्तना-सी०, स्या०, रो०। १२, गता--स्या० । 
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३४ सुत्तनिपात-अदुकथा 


सुणिसा, अनेकेः च कम्मकाराः होन्ति । गोपा नाम वस्सनिमित्तं 
जानन्ति । यदा सकुणिकाः कुलावकानि रुक्लग्गे करोन्ति, ककव्वटका 
उदकसमीपे द्वारं पिदहित्वा थलसमीपद्रारेन' वव्टञ्जेन्ति, तदा सुवु- 
टिका भविस्सती ति गण्हन्ति। यदा पन सकृणिका* कुलावकानि 
नीचद्राने उदकपिट्रे करोन्ति, कक्कटका थल्समीपे द्वारं पिदहित्वा उदक - 
समीपद्रारेनः वव्छञ्जेन्ति, तदा दुब्बुद्टिका भविस्सती ति गण्न्ति। 

अथ सो धनियो सृुवृद्िकनिमित्तानि° उपसत्ल खेत्वाः उपकट्र 
वस्सकाले अन्तरदीपा निक्खमित्वा महामहिया परतीरे सत्तसत्ताहं 
पि देवे वस्सन्ते उदकेन अनज्छोत्थरणोकासे अत्तनो वसनौकासं कत्वा 
समन्ता परिक्खिपित्वा, वच्छंसालायोः मापेत्वा, तत्थ निवासं कप्पेसि । 
अथस्य दारुतिणादिसङ्गहे कते सब्बेसु पृत्तदारकम्मकरपौरिसेसु 
समानियेसु जातेसु नानप्पकारे खज्जभोज्जे पटियत्ते समन्ता चतुदिसा 
मेघमण्डलानि उद्रहिसु। सो घेन॒यो दुहापेत्वा, वच्छसालासु वच्छे 
सण्ठापेत्वा^`, गुन्नं चतुदिसा धूमं कारापेत्वा, सब्बपरिजनंˆ* भोजापेत्वा, 
सनव्बकिच्चानि कारापेत्वा तत्थ तत्थ दीपे उज्जाकापेत्वा, सयं खीरेन भन्तं 
भुञ्जित्वा, महासयने सयन्तो** अत्तनो१ सिरिसम्पत्ति दिस्वा, तुद्चित्तो 
हत्वा, अपरदिसाय मेघत्थनितसद्‌ सुत्वा निपन्नो इमे उदानं 
उदानेसि ““पक्कोदनो दुद्धखीरोहमस्मं '' ति) 

ग।था-अत्थवण्णन। 

१८. तत्रायं १: अत्थवण्णना--पक्कोदनो (सु° नि० २७१) ति 

सिद्धभत्तो । दृद्धखीरो ति गावो दुहित्वा गहितखीरो । अहं ति 


१. अनेका--स्या०। २* कम्मकरा--स्या०। 

३. सकुणका--स्या०, रो° । ४, धलसमोपे दारेन-सी० । 

५. सकुणा-स्या०; सकुणका-रो० । ६. उदकसमीपे दारेन-सी° । 

७. सुवृद्रिक निमित्त -षठी०, रो०। ८. उपलक्छेत्वा--सी०, रो० । 

९. वच्छसाला-मो० । १०. पुत्तदासक्म्मकरपोरिसेसु-सो०, रो०। 
११. समाहितेसु-सौ० । १२. वन्धापेत्बा-सी०, रो०। 

१३. सम्ब परिजनं--स्य० । १४. नत्थि-रो० । 


१५. नत्थि-- स्या० । १६, तत्थोयं-रो०। 
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अत्तानं निदस्सेति, अस्मौ ति अत्तनौ त थाभावं । पव्कोदनो दुद्धखीरो 
च! अहमस्मि भवामी ति अत्थो । हृदी ति एवमाहा ति अत्थो । 
निह से पन इती ति पदस न्धि, पदसंसग्गो, पदपारिपूरि, अक्खर्सम्‌ वायो 
व्यञ्जनसिलिदता पदानुपुव्बतमेत "' (च्‌० नि० १४७) ति एवमस्स 
अत्थो वण्णितो । सोपि इदमेव सन्धाया ति वेदितब्बो। यंय दहि 
पदं पुव्बपदेन वुत्त, तस्स तस्स एवमाह! ति एतमत्थं* पकासेन्तोयेव 
इतिसहो पच्छिमेन पदेन मेत्तेय्यो ई ति वा भगवा इति वा एवमादिना 
पदसम्धि होति, नाज्जथा । ध लयो गोपो ति तस्स सेद्विपुत्तस्स नाम- 
समोधानं 1 सो हि यानिमानि थावरादीनि पञ्च धनानि, तेसु ्पेत्वा 
दानसीलादिअनगामिकधनं, खेत्तवत्थुः आरामादितोः थावरघनतो पि, 
गवस्सादितो जद्खमधनतो पि हिरञ्जसुवण्णादितो संहारिमधनतो पि, 
सिप्पायतनादितो अङ्गसमधनतो ति यं तं लोकस्स पञ्चगौरसा- 
नुप्पदानेन बहूपकारं तं ` सन्धाय “त्थि गोसमितं धनं (सं° नि° १.८) 
ति एवं विसेसितं गोधन, तेन समन्नागतत्ता धनियो, गुन्नं पाक्न तो 
गोपो । यो हि अत्तनो गावोपारेति, सो “गोपौ. ति वुच्चति । यो 
परेसं वेतनेन भतो हृत्वा, सो गोपालको । अयं पन अत्तनोयेव, तेन 
गोपो ति वृत्तौ । 


अनुतीरे ति तीरस्सः समोपे । म हिया ति महामहीनामिकाय 
नदिया । समानेन अनुकूखवत्तिना परिजनेन सद्वि वासो यस्स सो 
समानवासो, अयं च तथाविधो । तेनाह-- "मानवासो' ति । छन्ना 
(सु° नि° २७२) ति तिणपण्णच्छदने हि अनोवस्सका १ कता कुट) 
ति वसनघरस्सेतं१२ अधिवचनं । आहितो ति अआभतो, जाल्ितो वा। 


१. वे~-स्या० । २. पदानुपुम्बपदानमेतं -स्या० । 

३. नत्थि--सी०, रो° । ४. तमत्थं-स्या० । 

४५. दीपेन्तोयेवौ-सी०, रो० । ६. लेतवत्था रामादितो-सी °, रो० । 
७, बहूपकारत-सी° । <, भटो-म०; वेतनमतो-स्या० । 


९-९, तीरसमीपे-सी०, स्या०, रो° । ६५. “ति, स्था० पोत्थके अधिको षाठो। 


११.११. अनोवस्सकता-र)ो० । १२. तस्सधरस्सेत-स्या०; वाश्घरस्येतं-र) 
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२६ सुत्तनिपात-अदुकथा 


गिनी ति अग्गि। तेसु तेसु ठनेसु अग्गि “गिनी ति क्ेहरीयति । 
अथ चे पत्थयसौः ति! इदानि यदि इच्छसी ति वुत्त होति । पवस्सा 
ति सिञ्च, पग्बर, उदकं मुञ्चा ति अत्थो । देवा ति मेधं आलपति । 
अय तावेत्थ पदवण्णना । अयं पन अत्यवण्णना-एवमयं धनियो गोपौ 
अत्तनो सयनघरे' महासयनेः निपन्नो मेषत्थनितं सुत्वा “पववौदनो- 
हमस्मी"" ति भणन्तो कायदुक्लवूपसमूपायं कायसुखहेतुः च अत्तनो 
सत्तिहितं दीपेति; । “दुद्धलीरोहमस्मी' ति भणन्तो चित्तदुवखवूपसमूपायं 
चित्तसुखहेतु च; “अनुतीरे महिया ति निवासट्रानसम्पत्ति ^ 
समानवासो'" ति तादिसे काठ पिय विप्पयोगपदद्रानस्स सोकरसाभाव, 
छन्ना कुटी" ति काय दुक्खापगमपटिघातं* । आहितो गिनी'" ति 
यस्मा गोपाला परिक्खेपधूमदारुअभ्गिवसेनः तयो अग्गी करोन्ति 
ते च तस्स गेहे" सब्बे कता, तस्मा सव्बदिसासु परिक्लेपग्गिं सन्धाय 
` आहितो भिनी" ति भणन्तो वाव्छमिगागमननिवारणं दीपेति, ग्नं 
मज्छं गोमयादीहि धूमग्गिं सन्धाय ङंसमकं सादीहि गुन्नं अनावाधं, 
गोपाल्कानं सयनदने दारुअग्गिं सन्धाय गोपालकानं सीता- 
बाधपटिवातं! । सो एवं दीपेन्तो अत्तन वा गुन्नं वा परिजनस्स वा 
बद्धिपच्चयस्स कस्सचि आबाधस्स अभावतो पीतिसोमनस्सजातो आह- 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा" ति । 


गाथा-वत्थु 


१९. एव ॒धनियस्स इम गाथं भासमानस्स अस्सोसि भगवा 
दिन्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानसिकाय जे तवनमहा- 
विहारे गन्धकुटियं विहरन्तो । सृत्वा च पन बुदधचक्खुना लोकं 


१-१. नत्थि-स्या० । २. नत्थि-सी०, शो० । 

३. नत्थि-स्या० । ४, निवसनदुानसम्पत्ति-सो०, स्या० । 
५ कायदुक्लागमपटिघातं-सो०, रो० । ६. परिक्वेपध्‌ मद।रुग्गिवसेन~-स्या० । 
७. गेहेसु--स्या° । ८, नत्थि--स्या० । 

९. सयनदुनेसु-स्या० । १०. सीताबाघविघातं-स्या० | 


११. अतिक्कन्तमानुसिकाय-रोा* । 


मि या ह 
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घनियसुत्तवण्णनों ३७ 


वोलोकेनतौ अदस धनियं च पजापति चस्स “मे उभोपि हेतु सम्पन्ना, 
सचे अह्‌ गन्त्वा धम्मं देसेस्सामि, उभो पि पन्ब॑जित्वा अरहत्तं पापुणिस्स- 
न्ति; नो चे गमिस्सामि, स्वे उदकोघेन विनस्सिस्सन्ति'' ति तं 
खणेयेवः सावत्थितो सत्त योजनसतानि धनियस्स निवासद्रानंः आकासेन 
गन्त्वा तस्स कुटिया उपरि अट्रसि। धनियौ तं गाथं पुनप्पुनं 
भासतियेव, न निट्रपिति,* भगवति गते पि भासति । भगवा" चतं 
सुत्वा “न एत्तकेन सन्तुदरा वा विस्सत्था वा होन्ति, एवं पन होन्ती"' 
ति दस्सेतु ~ 

''अक्कोधनो विगतखिलोहमस्मि, 

अनुतीरे महियेकरत्ति वासो । 

विवटा क्रुटि .निन्बुतो गिनि, 

अथ चे पत्थयसो पवस्स देवाः” ति-- 
इमं पटिगाथं अभासि व्यजञ्जनसभागं नो अत्थसभागं । न हि पक्को- 
दनो! ति, 'अक्कोधनो'' ति च आदीनि पदानि अत्थतो समेन्ति महासमु- 
दुस्य ओरिमपारिमतीरानि विय, व्यञ्जनं पनेत्थ किञ्चि किरिः 
समेती ति व्यञ्जनसभागानि होन्ति। तत्थ पुरिमगाथाय सदिस- 
पदानं वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्वो । 

गाथा-अत्थदण्णनां 
विपेसपदानं पनायं पद तौ अत्थतो च वण्णना-अक्कोधनो ति अकुञ्छ- 

नसभावो । यो हि सो पब्ब वृत्तप्पकारआघातवत्थुसम्भवो कोधो एकच्चस्स 
सुपरित्तोः पि उप्पज्जमानो हदयं सन्तपेत्वा वूपसम्मति, येन च ततो 
बलव तरूप्पनेन एकच्चो मुखविकणनमत्तं करोति,ततो बल्वतरेन एकंच्चौ 
फरस वत्तुकामो हनुसञ्चलनमत्तः करोति, अपरो ततो बल्वतरेन फरसं 


१. खणयेव-सी०, स्या०, रो । २. निवासनद्रानं -स्या०, रो० । 

३. निदरुपेति-स्या० । ४. भासतियेव--स्या० । 

५. नत्थि--सी ०, रो० । ६. दोपेतु --सी०। 

७. अयं गाथा सी ५, रो० पोत्थकेसु बत्थि । ८, ओरपारतीरानि- सी०, रोऽ । 
९, नत्थि-स्या० । १०. परिच्यो-स्या० । 
११, हनुचलनमत्तं -स्था० । 
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३८ मुत्तनिपात-अदुकथां 


भणति,अपरो ततो बल्वतरेन दण्ड वा सत्थं वा गवेसन्तो दिसा विलोकेति, 
अपरो ततौ बक्वतरेन दण्ड वा सत्थं वा आमसति,अपरो ततौ बख्वतरेन 
दण्डादीनि गहेत्वा उपधावति, अपरो ततो बल्वतरेन एक वा द्वं वा 
पहारे देति, अपरो ततौ बल्वतरेन अपि नातिसालोहितं जीविता 
वोरोपेति, एकच्चो ततो बल्वतरेन पच्छा विप्पटिसारी अत्तानं पि 
जीविता वोरोपेति सीहव्ट्दीपे कःलगामवासी अमच्चो विय। एत्ता- 
वता च कोधो परमवेपुल्लप्पत्तो होति । सौ भमगवताः बोधिमण्डेयेव 
सव्बसो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो, तस्मा भगवा “अक्को 
धनोहमस्मी"" ति आह । 


विशतखिलो ति अपगतखिखो । ये हिते चित्तबन्धभावेनः पञ्च 
चेतोखिला वुत्ता, ये हि चः चिलभूते* चित्ते सेय्यथापि नाम खिले 
भूमिभागे चत्तारो मासे वस्सन्ते पि देवे सस्सानि न रूह्न्ति\ एवमेवं 
सद्धम्मस्सवनादिकुसलहे तुवस्से वस्सन्ते पि कुसलं न रूहतिः ते चः 
भगवता बोधिमण्डयेव सन्बसो पहीना, तस्मा भगवा “विगतिलोह- 
मस्मी' ति आह्‌ । 


एकरत्तिं वासौ अस्सा ति एकरत्तिवासो । यथा हिः धनियौ 
तत्थ चत्तारो वस्सिके मासे निबद्धवासं उपगतो, न तथा भगवा । 
भगवा हि त येव रत्ति तस्स अत्थकामताय तत्थ वासं उपगतो । तस्मा 
'“एकरत्तिवासो” ति आह्‌ । विवटा ति अपनीतच्चदना । कटी ति 
अत्तभावो । अत्तभावौ हि तं तं अत्थवसं पटिच्च कायो पि गुहा ति पि 
देहो ति पिसन्देहोतिपिनावात्तिपिरथोतिपि वणौ ति पि 
धजो ति पि वभ्मिकोतिपिकृटीतिपि कुटिका ति पि वुच्चति । 


१. भगेवतो-रो० । २. चित्तं ह्वद्रभावेन-सी०, स्यां०, रो०। 
३. (च' स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ४. खीलीभूते-रो० । 

५. रूहन्ति-रो० । ६, खूहति-रो° । 

७. नत्थि-स्या०। ८. भगवतो-रो० । 

९. तत्थ-पी०, रो०। १०-१०, नत्थि-सी०, रो० । 
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धनियसुत्तवण्णना ३९ 


इध पन कद्रादीनि पटिच्च गेहनाभिका कुटि विय अद्टआदीनि पटिच्च 
संख्यं गतत्ता “कृटी'' ति वुत्तो यथाह- 
“(्ेय्यसापि, आवृसो, कटं च पटिच्च, वरल च॒ पटिच्च, मत्तिक 
च पट्च, तिणं च पटिच्च, आकासो परिवारितो अगारंत्वेव सद्धं 
गच्छति; एवमेव खो, आवुसो, अद्विं च पटिच्च, न्हारू च पटिच्च, 
मसं च पटिच्च, चम्मं च पटिच्च, आकासो परिवारितो रूपंत्वेव सह्भ' 
गच्छती (म० नि० १.२४०) ति । चित्तमक्कटस्स निवासत" वा 
कुटि । यथाह- 
““अद्विकङ्कलकुटिः^ चे सा, मवकटावसथो इति । 
मक्कटो पल्चद्राराय, कृटिकाय पसक्किय । 
दवारेन अनुपरियाति, घटुयन्तौ पुनप्पुन'' 
(थेर-गा० २६३) ति ॥ 


सा कुटि येन तण्हामानदिद्विचदनेन सत्तानं चचरत्ता पुनप्पुनं 
रागादिकिलेसवस्सं अतिवस्सति यथाह- 


'ह्वत्नम तिवस्सति? विवट नातिवस्सत्ि । 
तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सती'' 
(उ० १२९) ति ॥ 


अयं गाथा द्वीसु ठानेसु वृत्ता खन्धके येरगाथायं च । खन्धके^ हि? 
““यो आपत्ति पटिच्छादेति, तस्स किरेसा च पुनप्पुन९\ आपत्तियो च 
अतिवस्सन्ति, यो पन न पटिच्छादेति, तस्स नातिवस्सन्ती'' ति इमं 
अत्थं पटिच्च वुत्ता । थेरगाथायं “यस्स रागादि च्छेदनं अत्थि, तस्स 


१. गेहनामका--.° २. सङ्खं -रो० । 

३. संख्थं-स्य ०) ४. संख्यं --स्या० । 

५. निवासनतो--स्या° । ६. अद्विककलकुटि-स्या० । 

७ पुनप्पुन-रो० । ८. तं छन्नमतिवस्सति-- स्यार । 

९. तत्थखन्धके- स्या० । १०. हि' सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि; 
११. पनप्पुन--रो० । यो--रो० । 
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८.2 पुन इद्रारम्मणादीसु रागादिसम्भवतो१? चछन्नमतिवस्सति। योवां 
उप्पन्ने किठेसे अधिवासेति, तस्सेव अधिवासितकिलेसच्छदनच्छन्ला 
अत्तभावकुटि पुनप्पुनंः किलेसवस्सं अतिवस्सति । यस्स पन अरहत्त- 
मग्गलाणवातेन किकेसच्छदनस्स विद्धसितत्ता विवटा, तस्स 

5 नातिवस्सती” ति । अयमत्थौ इध अधिप्पेतो । भगवता हि यथावृत्तं 
ददनं यथावुत्तेनेव नयेन विद्धसितं, तस्मा विवटा कुटी" ति आह । 
निञ्बुनो ति उपसन्तो । गिनी ति अग्गि।. येन हि एकादसविधेन 
अग्गिना सब्बमिदं आदित्तं । यथाह-"आदित्तं रागग्गिना" 
(म० व० ३४) ति वित्थारो। सो अग्गि भगवतो बोधिमूखेयेव 

10 अरियमग्गसलिलवेकेन निब्ब॒तौ, तस्मा “निन्बुतो गिनी'' ति आह्‌ । 


ज ज = ॥ अक्के "१ एकन” कुक ककन तत > ५ 


कः 2 भवि द १ 





एवं वदन्तो च धनियं अतुद्न्बेन तुस्समानं अञ्जापदेसेनेव 

परिभासति, ओवदति, अन॒सासति । कथं ? “अक्कोधनो'' ति हि 

। वदमानो धनिय, त्वं पक्कोदनोहमस्मी" ति तुर, ओदनपाको चं 
| यावजीवं धनपरिक्खयेन कत्तव्बो, धनपरिक्खयो च आरक्खा दिदूक्खपद- 
15 द्रानो५, एवं सन्ते दुक्खेनेव तद्रौ होसि । अह्‌ पन ““अक्कोधनोहमस्मी'" 
| ति तुस्सन्तो सन्दिद्टिकसम्परायिकदुक्खाभावेन तुद होमीः ति दीपेति । 
| '"विगतखिलो” ति वदमानो त्वं “दृद्खीरोहमस्मी" ति तुस्सन्तो 
अकतकिच्चो व॒ “कतकिच्चोहमस्मी ति मन्तवा तुद्रौ, अह पन 

| “"विगतखिलोहमस्मीः' ति तुस्सन्तो कतकिच्चौ व तुद्रौ होमी" ति 
। 20 दीपेति । “अनुतीरे महियेकरत्तिवासो'' ति वदमानौ त्वं अनुतीरे 
महिया समानवासो ति तुस्सन्तो चतुमासनिबद्धवासेनः तुद्रौ । 

निबद्धवासो च आवाससद्खेन होति, सो च दुक्खो{ , एवं सन्ते दुक्खेनेव 


१. तं-सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु २. पुवप्पुन-सी०, रो । 


अधिको पाठो । ३. भगवतो-रो० । 
४. अतोटुभ्वेन-रो० । ५, अज्जन रक्खचादिदुक्लपददुान-सी०,रो०; 
| ६. नत्थि-सी०, स्या०, रो० । अनुरक्खनादिसु दुक्छपददुनं ~ स्या०। 
| ७. नत्थि-सी०, स्या०, रो० । ८, तुवं --रो० । 
९ 


, चतुमासं ०-रो० । १०. द्क्वं--सी०, स्था०, रो०। 
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तद्रो होसि । अहं पन एकरकत्तिवासौ ति तुस्सन्तौ अनिबद्धवासेन तुद्रो, 
अनिबद्धवासो च आवाससङ्घाभावेन! होति, आवाससष्धाभावोः च 
सुखोः ति सुखेनेव तुद्रो होमी ति दीपेति । 


“विवटा कुटी” ति वदमानो त्वं छन्ना कृटी ति तुस्सन्तो 
न्नगेहताय तुरो, गेहे च ते हन्ने पि अत्तभावकृटिकं* किंठेसवस्सं 
अतिवस्सति, येन सञ्जनितेहि चतुहि महोषेहि वुग्हमानो अनयव्यसनं 
पापुणेय्यासि*, एवं सन्ते अतुदब्बेनेव तुद्रौ होसि? । अह्‌ पन 
“विवटा कृटी' ति तुस्सन्तो अत्तभाव-कुटिया किठेसच्छदनाभावेन 
तुरो । एवं च मे विवटाय कुटिया न तं किठेसवस्सं अतिवस्सति, येन 
सञ्जनितेहि चतुहि महोघेहि वु्हमानो अनयव्यसनं पापुणेय्यं,एवं सन्ते 
तुदव्बेनेव तुद्रो होमि ति दीपेति। निब्बुतो गिनी" ति वदमानो 
त्वं आहितो गिनी ति तुस्सन्तो अकतूपट्वनिवारणो व॒ कतुपद्वनि- 
वारणोस्मी ति मन्त्वा तुद्रौ । अहं पन निब्बुतो गिनी ति तुस्सन्तौ एका- 
दसभ्गिपरिव्डाहाभावतो कतुपदवनिवारणताये व तुद ति दीपेति। 
“अथ चे पत्थयसी पवस्स देवाः" ति वदमानो एवं विगतद्क्खान अनु- 
प्पत्तसुखानं क तसब्बकिच्चानं अम्हादिसानं° एतं वचनं सौभति, अथ चे 
पत्थयसि, पवस्स देवः, न नो तयिः वस्सन्ते* वा अवस्सन्ते वा 
वुद्धि वा हानि वा अत्थि, त्वं पन कस्मा एवं वदसी ति 
दीपेति। तस्मा यं वृत्तं “एवं वदन्तौ च धनियं अतुद व्बेनेव ` ` तुस्स- 


मानं अञ्जापदेसेनेव परिभासति ओवदति, अनुसासती'' ति, तं 2 


सम्मदेव वृत्तं ति । 


१. आवास संसग्पाभावेन-स्यी०। २. सङ्गाभावो--सो०, रोऽ; 

३, सुखं-स्या०, रो० । आवाससंस्म्गाभावो- स्या । 
४. अत्तभावकुकं तं-सी० । ५. पापुणेय्यं--सो ° । 

६. अहोसि-सी०, रो० । ७, मदिसरान--स्या° । 

८. देवा 'ति-सी° । ९, तया-पी०, स्या० रो०। 

१०. वस्सन्तेन-सो०, स्या०, रो° । ११. अवस्सन्तेन-सौ ०स्या०, रो० । 


१२. अतुदुन्बेन-सी० । 
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5. भुत्तनिपात-अदुकथा 


गाथा-~वण्णन 


२०. एवमिमं भगवता वृत्तं गाथं सृत्वा पि धनियौ गोपौ “करौ 
अयं गाथं भासती” ति अवत्वा तेन सुभासितेन परि तुद्रो पुनपि तथा- 
रूपं सोतुकामो अपरं पि गाथमाह “अन्धकमकसा, ति। तत्थ 
अन्धका ति काव्ठमव्खिकानं* अधिवचन, पिङ्कलमविखकानं ति पि 
एकं । मकमा ति मकसायेव । न विज्जरे ति नत्थि । कच्छे ति द्र 
कच्छा-नदीकच्छो च पन्बत कच्छो च । इधर नदीकच्डो । रुब््तिणे ति 
सञ्जाततिणे । चरन्तौ ति भत्तकिच्चं करोन्ति । वृषी ति वात- 
ुद्धिजआदिकाः अनेका वृद्धयो, ता* आव्छवकसृत्ते पकासयिस्साम५ । इध 
पन वस्सवुद्टि सन्धाय वुत्तं । सहेय्यु' ति खमेय्यु । सेसं पाकटमेव । 
एत्थ धनियो ये अन्धकमकसा सन्निपतित्वा रुधिरेः पिवन्ता मुहत्तेनेव 
गावो अनयब्यसनं पापेन्ति, तस्मा वृद्टितमत्तेयेव ते गोपालका पसुना 
च साखाहि च मारेन्ति, तेसं अभावेन गुन्नं चेमतं, कच्छे रुठ्हतिण- 
चरणेन अद्धानगमनपरिस्समाभावं वत्वा खदाकिलमथाभावं च ॒दीपेन्तो 
यथा अजञ्जेसं गावो अन्धकमकससम्फस्सेहि दिस्समानाः अद्धानगमनेन 
किलन्ता खुदाय मिलायमानाः एकं वद्टिनिपातं पि न सहेय्यु, नमे 
तथा गावो, मय्ह्‌ पन गावो वत्तप्पकाराभावा दविक्त्तु क॒तिक्खतु 
वा वृद्धिंपि सहेय्यु ” ति दीपेति । 


गाचा-जलत्यवण्नना 


२१. ततो भगवा यस्मा धनियो अन्तरदीपे वसन्तो भयं दिस्वा, 
कुल्ल बन्धित्वा, महामहिं तरित्वा, तं कच्छं आगम्म “अहं ` सुद्र आगतो, 


, काण०-रो०। २. कच्छो" रो° पोत्थकैे अधिको पाठो । 
, वातबृद्ि आदको--सौ०। ४. (च' स्या० पोल्थके अधिको पाठो । 
, पकासयचिस्सामि-स्या० । ६. रहिरे--स्या०; रुहिर- रो० । 

„ किलमथाभावं--स्या० । ८. रिस्समाना--रो० । 
 भीयमाना--सी०, रो०। १०. वृ त्तप्पकाराभावतो--सी०, रो०। 
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निन्भयेव ठाने ठितो"” ति मज्जमानो एवमाह, सभये एव च सो ठने 
ठितो, तस्मा तस्स आगमनद्राना! अत्तन आगमनद्भानंः उत्तरितरं चं 
पणीततरं च वण्णेनतो “बद्धा हि मिसो” ति इमं गाथमभासि, अत्थ- 
सभागं नौ व्यञ्जनसभागं । 
तत्थ भिक्ठो सि पत्थरित्वा पुथुलं कत्वा बद्धकुल्लोः वुच्चति 

लोके । अरियस्स पन धम्मविनये अरियमग्गस्सेतं * अधिवचन । 
अरियमग्गो हि - 

मग्गो पज्जो पथो पन्थो, अञ्जसं वटुमायनं । 

नावा उत्तरसेतु च, कुल्लो च भिसि सङ्कमोः । 

अद्धानं पभवो चेव, तत्थ तत्थ पकासितो (चु. नि०२१३) ॥ 


इमाय पि गाथाय भगवा पुरिमनयेनेव तं ओवदन्तो 
दम॑ अत्यं आहा ति वेदितब्बो--"धनिय, त्वं कुल्लं 
बन्धित्वा, महिं तरित्वा, इमं ठानमागतो, पुनपि चते कुल्लो 
बन्धितव्बो एव भविस्सति, नदी च तरिव्वा, न चैतं ठानं खेम । मया 
पन एकचित्ते मग्ग ङ्गानि समोधानेत्वा नाणबन्धनेन बद्धा अहोसि 
भिसि) सा च सत्ततिसबोधिपक्खियधम्मपरिपृण्णताय एकरसभाव्‌- 
पगतत्ता अञ्जमञ्ञे अनतिवत्तनैन पुन बन्धितन्बप्पयोजनाभावेन 
देवमनुस्सेसु केनचि मोचेतु' असक्कुणेय्यताय च सुसद्खता । ताय चम्ि 
तिण्णो, पुज्े पत्थितं- तीरप्पदेसं ` गतो । गच्छन्तो पि च न सोतापन्ना- 
दयो विय कृश्चिदेव पदेसं गतो । अथ खो पारगतोः सन्बासवक्खयं 
` सन्बधम्मपारं परमं खेमं निन्बानं गतो, तिण्णो ति वा सन्बञ्जुतं पत्तो, 
पारगतो ति अरहत्ं पत्तो । किं विनेय्य पारगतो ति चे? विनेय्य 
ओघं, कामोघादिचतुन्बिधं ओधं तरित्वा अतिक्कम्म तं पारं गतो ति । 


+ ~ 


, "च' स्था० पोत्थके अधिको पाठो! २. "व' सी° पोत्थके अधिको पाठो । 


३. बद्धो (कुल्लो '--स्या° । च' स्था०, रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
४. अरियमगगो ति-सी०। ४५. 'ति"-स्या०। 

६. चङ्कुमो-सी० । ७. भावमन्‌ गतत्ता-स्या० । 

च, पत्थितप्पदेश्ं -सी०, रो० । ९, परारं गतो-सी०, रो० । 
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४४ सुतनिपात-अटुकथा 


इदानि च पन मे पुन तरितव्बाभावतो अत्थो भिसिया न विञ्जरति, 
तस्मा ममेव युत्तं वत्तु “अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा" ति । 


गाथा-जत्यवण्णन्‌ 


२२. तं पि सुत्वा धनियो पुरिमनयेनेव ` "गोपी मम अस्सवा ` 
ति इमं गाथे अभासि । तत्थ गोपौ ति भरिय निदिसति । अस्वा 
ति क्चनकरा किंकारपटिसाविनी । अलोल! ति मातुगामो हि परश्चहि 
लोल ताहि लोलो हो ति-आहारलोरुताय, अलङ्कारलोकताय, परपुरि- 
सरोलताय, धघनलोलताय, पादलोलताय । तथा हि मा तुगामौ भत्तपुव- 
सुरादि भेदे आहारे लोकताय अः तमसो पारिवासिकमभत्तं पि भुञ्जति, 
हत्थो तापकं१ पि खादति, दिगुणंः धनमनुप्पदत्वा पि सुरं पिवति । 
अलङ्कारलोलताय अज्ञ अलङ्कारं अलभमानो ` अन्तमसो उदकतेककेन- 
पि केसे ओसण्डेत्वा* मुखं परिमज्जति । परपुरिसलोकताय“ अन्तमसो 
पत्तेनपि तादिसे पदेसे पक्कोसियमानोः पठमं असद्धम्मवसेन चिन्तेति । 
घनलोलताय “हंसराजं गहेत्वान सुवण्णा परिहायथ ॥'. पादलोकुताय 
आरामादिगमनसीरो° हृत्वा सब्बं धनं विनासेति । तत्थ धनियो 
"“एकापि लोकता मय्हं गोपिया नत्थी" ति दस्सेनतो अलोला ति 
आहु । | 

दीघरत्तं संवासिया ति दीघकालं ` सद्वि वसमाना कोमारभावतो 
पभुति एकतो वह्िता । तेन परपुरिसे न जानाती ति दस्सेति । सना 
ति एवं परपुरिसे अजानन्ती ममेव मनं ` अल्लीयती ति दस्सेति । तस्ता 


न सुणामि किञ्चि पापं ति “इत्यन्न मेन नाम सद्धिं इमाय हसितं वा * 


लपितं वा" ति एवं तस्सा न सुणामि, कञ्चि अति चारदोसं ति 
दस्सेति । | 


१. हत्थोपर्गं-- स्वा । २. द्विगुणं--सी० । 

३. बगल ङ्कारमलभमाना-सौ०, रो०। ४. ओ सण्डेत्वा-रो० । 

५. पृरिश्चलोलताय-सी°, रो° । ६. पक्कोसियमाना--सी०, रो० । 

७, आरामादिगमसीला-सी०; आरामा- ८. चिरकालं-सी०, रो० दीघं कालं-स्या० । 
दिगमन सीला--रो०। ९. नत्थि- सौ° । 


१०. भासितं-सी०, रो०। ११. किञ्चि -सी०, रो° । 





घनियसुत्तवभ्णनो ४५ 


गाथा-अत्थवण्णना 


अथ भगवा एतेहि गुणेहि गोपिया तुदं घनियं ओवदन्तो पुरिमनये- 
व “चित्तं मम अस्वं, ' ति इमं गाथमभासि अत्थसभागं व्यञ्जन- 
सभागं च । तत्थ उत्तानत्थानेवर पदानि । अयं पन मचिप्पायो-- 
धनिय, त्वं “गोपी मम अस्सवा'” ति तद्रो, सा पन ते अस्सवा भवेय्य 
वा न वा; दुज्जानं परचित्त, विसेसतो मातुगामस्स । मातुगामं हि 
कुच्चिया परिहरन्ता पि रक्ितु न स॒व्कोन्ति, एवं * दुरक्खचित्तत्ता 
एवं न सक्का तुम्हादिसेहि इत्थी अलोला ति वा संवासिया ति* वा 
मनापा तिवा निप्पापाति वा जानितु । मय्दं पन चित्त अस्सवं 
ओवादपरिकर° मम वसे वत्ति, नाहं तस्स वसे वत्तामि । सो चस्स 
अस्सवभावो यमकपाटिहारिये न्नं वण्णानं अग्गिधारासु च उदकधारासु 
च पवत्तमानासु सन्बजनस्स पाकटो अहोसि । अग्गिनिम्माने हि तेजोक- 
सिणं: समापज्जितन्ं उदकनिम्माने आपोकसिण, नीला दिनिम्माने 
नीकादिकसिणानि । बुद्धानं पि हि द॑ चित्तानि एकतो नप्पवत्तन्ति, 
एकमेव पन अस्सवभावेन एवं वसवत्ति होसि । तं च खो पन सन्ब- 
किरेसबन्धनापगमा विभृत्त, विमुत्तत्ता तदेव अलोलं, न॒ तव गोपी । 
दीपङ्करबुद्रकाल्तो च पभुति दानसीलादीहि दीघरत्तं परिभावितत्ता 
संवासियं, न तव गोपी । तदेतं अनुत्तरेन दमथेन दमितत्ता॒चुदन्त, 
सुदन्तत्ता अत्तनौ वसेन चद्वारविसेवनं पहाय ममेव अधिप्पायमनस्स 
वसेनानुवत्तनतो मनां, न तव गोपी । 


पापं पनमे न विज्जतौ ति इमिना पन भगवा तस्स अत्तनो 
चित्तस्स पापाभावं दस्सेति, धनियो विय गोपिया । सो चस्स पापाभावो 
न कैवलं सम्मासम्बुद्धकारेयेव, एकूनतिसवस्सानि सरागादिकाले 


१. षाथं अभासि--स्या० । २. उत्तान।नेवे--स्या० | 

३. एव~ स्या० । ४. "च" सी०, स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो। 
५. अस्सवा ति--स्या० । ६. “पियाति वा" स्यार पोत्थके अधिको पाठो । 
७. ० पतिकरं-रो° । ८, वण्णनमग्गिधारासु-स्या° । 

९. "पि' स्या० पोत्थके अधिको पाठा । 
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४६ सुत्तनिपात-अटुकंथां 


अगारमज्भं वसन्तस्सा पि वेदितव्वो । तदापि हिस्स अगारियभावानुरूपं! 
विज्जुपटिकु् कायदुच्चरितं वा वचीदुच्चरितं वा मनोदुच्चरितं वा न 
उप्पननपुब्वं । ततो परं मारो पि चन्वस्सानि अनभिसम्बुदधे, एकर वस्सं 
अभिसम्बद्धं ` ति सत्त वस्सानि तथागतं अनुबन्धि “अप्येव नाम वालग्ग- 
नित्त दनमत्तं पिस्स पापसमाचारं परस्सेय्यं'' ति । सो अदिस्वाव निन्वित्नो 
इम गाथं अभासि- 


$ 
सत्त वस्सानि भगवन्त, अनुबन्धि पदापदं । 
ओतार नाधिगच्छिस्सं सम्बुद्धस्स सतीमतो२"' 
(सु° नि० ३३२) ति । 
बद्ध काक पि नं उत्तरमाणवो सत्त मासानि अनुबन्धि आभिसमा- 
चारिकं दर्टुकामो। सो किञ्ि वज्जं अदिस्वाव" परिसुद्रसमाचारो 
भगवा ति गतो । चत्तारि हि तथागतस्स अरक्वेय्यानि । यथाह-- 


चत्तारिमानि, भिक्खवे, तथागतस्स अरक्वेय्यानि । कतमानि 
चत्तारि ? परिसुद्धकायसमाचारो, भिक्वे, तथागतो, नत्थि तथागतस्स 
कायदुच्चरितं, यं तथागतो रक्लेयय मामे इदं परो अञ्ञासी' ति, 
परिसुद्ध वचीसमाचारो. . पे. . परिसुद्धमनोसमाचारो. पे... परिसुद्धा- 
जीवो, भिक्खवे, तथागतो, नत्थि तथागतस्स मिच्छाजीवो, यं तथागतो 
रक्वेय्य “मा मे इदं परौ अञ्जनासी' (अं० नि० ३.२१६) ति” । 


एवं यस्मा तथागतस्स चित्तस्स न केवलं सम्मासम्बुद्धकाले, पुज्बे 
पि पापं नत्थि एव, तस्मा* आह-“भापं पन मे न विज्जती" ति। 


तस्साधिप्पायो-ममेव चित्तस्स पापं न सक्का सुणितु, न तव गोपिया । 


तस्मा यदि एतेहि गुणेहि तुद्रेन “अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा" ति 
वत्त्वं, मयावेतंˆ वत्तव्बं ति । 


१. अंगारियभावावनुंख्पं--सौ° । २-२. एक्वैस्समभिसम्बुद्ध -स्था० । 
३. सिरिमतो-स्या० । ४. नत्थि ~ स्या० । 
५. "एव ' सी ° पोत्थक्े अच्धिको पाठो । ६. मयाचेतं-स्था०। 

"एवं ' रो० एोत्थके अष्िको पाठो । 





|  पिवि ठ 
भस्मी 


अत्तनं 
कृरोम 
एकजः 
निराः 
पापं । 
पापं : 


अभा 
पन 3 
अत्तन 
भतक 
तण्हा 
कस्स 


दीप 
अही) 
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धनियसुत्तवण्णना ४७ 


गाथा-अजस्थवण्णना 


२४. तं पि सृत्वा धनि ततुत्तरिः पिः सुभासितरसायनं 
पिवितुकामौो अत्तनो भुजिस्सभावं दस्सेन्तौ आह - ““अत्तवेतनमतोह- 
मस्मीर'' ति । तत्थ अत्तवेतनमतो ति अत्तनियेनेव घासच्छादनेन भतो, 
अत्तनोयेव कम्मं कत्वा जीवामि, न परस्स वेतनं गहेत्वा परस्स कम्मं 
करोमी ति दस्सेति । पुत्ता ति धीतरो च पुत्ता च, ते सब्बे पृत्तात्वेव 
एकज्मं वुच्चन्ति । समानिया ति सन्निहिता अविप्पवुद्रा। अरोगाति 
निराबाधा, सब्बेव ऊरुबाहुबलाः ति दस्सेति । तेसं न सुणामि किचि 
पापं ति तेसंचोरा* ति वा परदारिका तिवादुस्सीखा तिवा किञ्चि 
पापं न सुणामीˆ ति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

२५. एवं वृत्ते भगवा पुरिमनयेनेव धनियं ओवदन्तो इमं गाथं 
अभासि--'“नाह भतको'" ति । अत्रापिः उत्तानत्थानेव पदानि । अयं 
पन अधिप्पायो~त्वं “भुजिस्सोहमस्मी'" ति मन्तवा तुटो, परमत्थतो च 
अत्तनौो कम्मं करित्वा जीवन्तो पि दासो एवासि तण्हादासत्ता, 
भतकवादा च न परिमुच्चसि । वृत्तं हेतं “ऊनो लोको अतित्तो 
तण्हादासो'" (म० नि० २.२९३) ति । परमत्थतो पन नाह भतकोस्मि 
केस्सचि । अहं हि कस्सचि परस्स वा ` अत्तनो वा भतको न होमि । 
किं कारणा? यस्मा निब्बिदन चरामि सब्बलोके । अहं हि 
दीपङ्करपादमूलतोः याव बोधि, ताव सब्बञ्ज॒तञ्जाणस्स भतको 
अहोरसिं । सन्बंञ्युत्तं पत्तो पन निब्बिट्रो निन्विसो?° राजभतो विय । 


१. ततुत्तरिपि-सौ०, रो०। २, अत्तवेतनभतो-रो० । 
३. उरूबली बाहुबली - सी ०; ४* चोरो-स्या०। 
ऊरूपासी बाहुबली-स्या० । ५. यणोमी-स्या० । 
६. तत्रापि--स्या०। ७. नत्थि--स्या° । 
८, नत्थि- सीर । ९. दं।पङ करषादमूलतोपटाय--सौ ०; 


१०. विन्बिटुानिन्बिसो--स्या० । 


दीपड करतो--स्यां० । 
११. राजभटो-सी०, स्या०। 
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४७ सुत्तनिपात-अदटुकथा 


तेनेव निन्बदेन सन्तरञ्खभावेन लोकृत्तरसमाधिसुखेन च जीवामि । तस्स 
मे इदानि उत्तरिकरणीयस्स१ कतपरिचयस्स वा अभावतो अप्पहीन- 
पटिसन्धिकानं तादिसानं विय पत्तव्बो को चि अत्थो भतिया न 
विज्जति । “"भदिया'' ति पि पाठो । तस्मा यदि भुजिस्सताव तुद्रुंन 
“अथ चे पत्थयसी पवस्स देवा" ति वत्तन्चं, मयावेतं? वत्तब्बं ति । 


गाथा-अत्यदण्णना 


२६. तं पि सुत्वा धनियो अतित्तौ व सुभासितामतेन अत्तनौ 
पञ्चप्पकारगोमण्डलपरिपुण्णभावं* दस्सेन्तो आह-"अलत्थि वसा 
(सु° नि° २७३) ति । तत्थ वसा ति अदमितवृद वच्छ्का । धेनुपा 
ति धेनुपिवन्ता तरुणवच्छंका, लीरदायिका वा गावो । गोधरणियो 
ति गन्भिनियो । पवेणियो ति वयप्यत्ता बलीबदेहि सद्धिं मेथुनपत्थन- 
कगावो । उसभोपि गवम्पती यो गोपाक्केहि पातो एवं न्हपित्वा, 
भोजेत्वा, पञ्चङ्कलं दत्वा, मालं बन्धित्वा-- "एहि तात गावो गोचर 
पापेत्वा रविखित्वा आनेही'' ति पेसीयति, एवं पेसितो च ताः गावो 
अगोचरं परिहरित्वा, गोचरे चारेत्वा, सीहन्यग्धादिभया परित्तायित्वा 
आनेति, तथारूपो उसभो पि गवम्पति इध मय्टुं गोमण्डले अत्यी ति 
दस्पेसि । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१. एवं वृत्ते भगवा तथेव धनियं ओवदन्तो इमं पच्चनीकगाथं 
आह--“नस्थि वस"! ति । एत्य चेस॒ अधिप्पायो-इधे अम्हाकं 
सासने अदमितट्रेन वुदरद्रेन च वसासङ्खाता परियुद्राना वा, तरुणवच्छेके 
सन्धाय वसानं मूलद्रेन खीरदायिनियो सन्धाय प्रधरणट्रेनः धेनुपास- 


१. छत्तर करणीयस्स-सी०, रो° । २. कतपतिचयस्स-छी०, स्या०। 

३. मयाचेतं- स्या ० । ४, पञ्चृप्पकारगोमण्डलपरिपृण्णभाद्‌ 
५. योपि सो-सी०, स्या° । स्था०; ० मण्डलपुण्णभावं-रो° । 
६. नत्थि-सी०, रो० । ७. दस्सेति-स्या०, रो०। 

८, ष्वा' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
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ङ्खाता अन॒सया वा, पटिसन्धिगन्भधारणद्रेन गोधरणिस क्खाता पुञ्जा- 
पुञ्जानेञ्जाभिसद्कारचेतना१ वा, संयोगपत्थनट्रन पवेणिस ह्खाता परत्थना 
तण्हा वा, आधिपच्चद्रेनः पुव्बङ्खमट्रन सेद्रद्रून च गवम्पतिउसभ-सङ्भातं 
अभिसङ्कारविञ्जाणं वा नत्थि, स्वाहं इमाय सन्बयोगक्खेमभताय 
नत्थिताय तद्रो । त्वं पन सोकादिवत्थुभूताय अत्थिताय तुद | 5 8. 36 
तस्मा सव्बयोगक्खेमतायर तुदरस्स ममेवेतं * युतं वत्तु * “अथ चे पत्थ- ० 
यसी पवस्स देवा" ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 

२८. तं पि सृत्वा धनियो ततुत्तरिपिः सुभासितं अमतरसं 
अधिगन्तुकामो अत्तनो गोगणस्स खिलबन्धनसम्पत्ति दस्सेन्तो आह-- 19 
चिलाः निखाता ति। तत्थ खिला ति गन्तं बन्धनत्थम्भा । 
निखाता ति आकोटेत्वा भूमिय पवेसि ता" खुदृका महन्ता खणित्वा 
ठपिता । असम्पवेधो ति अकम्पका!१। दामा ति वच्छकानं बन्ध- 
नत्थाय कता गन्थितपासयुत्ता रज्जुबन्धनविसेसा । भुञ्जञमया ति 
मुञ्जतिणमया । नवा ति अचिरकता । सुखण्ठाना ति सुद्र सण्ठाना 1 
` सुवद्वितसण्ठाना१्यवा। न हि सक्खिन्ती ति तेव सक्खिस्सन्ति । 
धेनुषा पि छेत्तु ति तरुणवच्छका पि चिन्दितु । 

गाथा-अत्यवण्णनां 

२९. एवं वृत्ते भगवा धनियस्स इन्द्रिय-परिपाककालं मत्वा 

पुरिमनयेनेव तं ओवदन्तो इमे चतुसजच्चदीपिकं१* गाथं अभासि “उसभो- 20 


१. पुञ्जयापुञ्जा (ज्या) णजाभिसङ्खार २. अधिपच्चटुं न-स्या०, रो० । 


चेतना-रो० । ३. सब्बसो यौमववेमताय-सो० । 
४, ममबेतं-स्या० । सम्ब॑योगव्वेमभूताय ~ स्या० । 
५. वत्त्‌' युत्त-सी० । , ६. ततुत्तरिम्पि - स्या०, रो०। 
७. सुभासितरतनसारं-सौ०, शो । ८. खील-सी । 
सुभासितामतरसं-स्या० । ९, गन्थिता नन्दिपासयुत्ता-सी ®, रो०; 
१०-१०. भूमिपवेषिता--स्या० । गन्थिपासयुत्ता-स्या० । 
११. अक्म्पा~-स्या०, रो° । १२. सुबद्िता सुमण्ठान वा~-स्या०, रो° । 


१३. चतुसच्चपरिदौपकं-सी०,स्या०,रो०। 
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५५ पुत्तनिषोत-अदुकथो 


रिव छता” तिं । तत्थ उसभो ति गोपिता गोपरिणायको गौयूथपतिः 
बलीबहो । केचि पन भणन्ति “गव॑ंसतजेदरौ उसभो, सहस्सजेट्री 
वसभो, सतसहस्सजेट्रोः निसभौ'' ति । अपरे “एकगामखेतते ' 
जदो उसभो, द्वीसु जेदटरौ वसंभो, सन्बत्थ अप्पटिहतो 
निसभो'' ति । सब्बेपे ते* पपञ्चा, अपिचखो पन उसभो, ति वा 
वसभो ति वा निसभो ति वा सब्बेपेतेः अप्पटिसमदु नवेदितव्बा । 
यथाहू--“निसभो वत भो समणो गोतमो (सं° नि° १.२७)” ति 1 
रकारो पदसन्धिकरो । बन्धनानी ति रज्जुबन्धनानि किलेसबन्धनानि 
च । नागो ति हत्थी । पूतिलतं ति गब्ठोचीलतं * । यथा हि सुवण्ण- 
वण्णौ पि कायो पूतिकायो, वस्ससतिको पि सुनखो कुक्कुरो, तदहु- 
जातो पि सिङ्गालो “जरसिङ्खालो ति वुच्चति, एवं अभिनवा पि 
गन्ठोचीलता- असारकत्तेनः “¶ूतिलता” ति वुच्चति । दालयित्वा 
ति छिन्दित्वा। गन्भं च सेय्यं च गन्भसेय्यं । तत्थ गन्भग्गहुणेन 
जलाबुजयोनि, सेय्यगगहणेन!* अवसेसा । गन्भसेय्यमुखेन वा सनव्बा पि 
ता वृत्ता ति वेदितन्बा । सेसमेत्थ पदत्थतो उत्तानमेव । 


अयं पनेत्थ अधिप्पायो-धनिय, त्वं बन्धनेन तुद, अहं पन बन्ध- 
नेन अद्रीयन्तौ? थामवीरियूपेतो महाउसभोरिव बन्धनानि पञ्चुद्धम्भागि- 
यसजञ्ञोजनानि चतुत्थअरियमग्गथामवीरियेन छेत्वा, नागो पूतिर्तं व 
पञ्चोरम्भागियसञ्जोजनबन्धनानि हेद्रामग्गत्तयथामवीरियेन१* दालयि- 
त्वा, अथ वा उसभोरिव बन्धनानि अनुसये नागो पूतिकं व॒परियु- 


१. यूथ पति-सी०, स्या, शोऽ। २. गवसहस्सजेद्रो- स्या० । 

३. गवसतसहस्स जेद्रो--स्या० । ४, एकगामक्वेते-रो० । 

५. सम्बे येते--सी ०, स्था०, रो० । ६. सब्बे वेते-सी० । 

७. पलोपीलतं--स्या० । ८. गलोपीलता - स्या, 

९. असारकटु न--रो० । १०. पदालचित्वा--स्या० । 
१९१. सेय्यागहणेन-शे०। १२. गञ्भसेय्य!मुखेन-सी०, स्या० । 

१३. अद्टियायन्तो-रो० । १४. हेदिमिमग्गत्तयथाम वीरियेन--स्या° । 
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दानानि छेत्वा दारयित्वा व ठितो । तस्मा न पुन गन्भसेय्यं उपेस्स ` । 
सोहं जातिदुक्ववत्थुकेहि सब्बदुक्वेहि परिमृत्तो सोभामि- 
“अथ चे पत्थयसो पवस्स देवा" ति वदमानो । तस्मा सचेत्वंपि 
अहं विय वत्तुमिच्छसि, छिन्दतानिः बन्धनानी ति । एत्थ चः बन्धनानि 
समुदयसच्चं, गन्भसेय्या^ दुक्खसच्चं, “न उपेस्सं' ^ ति एत्थ अनुपगमो 
अनुपादिसेसवसेन, “छेत्वा दाख्यित्वा'”‡ ति एत्थ छेदो पदाङनं च 
सडपादिसेसवसेन निरोधस्चं, येन छिन्दति पदालेति च, तं मग्गसच्चं 


ति । 


एवमेतं चतुसच्वदीपिकं गाथं सुत्वा गाथापरियोसाने धनियो च 
पजापति चस्स दढ च धीतरो ति चत्तारो जना सौतापत्तिफके पतिदट्र- 
हिसु । अथ धनियो अवेच्चप्पसादयोगेन तथागते मूलजाताय पतिद्धिताय 
सद्धायः पञ्जाचक्खुना भगवतो धम्मकायं दिस्वा घम्मतायः चोदितहदयो? 
चिन्तेसि--“ बन्धनानि लिर्दि, गन्भसेय्यो£ च मे नत्थी"" ति अवीचि! 
परियन्तं१* कत्वा याव भवगगा को अज्बो?. एवं१* सीहनादं नदिस्सति 
अञ्जतव्र भगवता,“ आगतो नुखोमेसत्था'' ति । ततो भगवा 
हन्बण्णरस्मिजाकविचित्र सुवण्णरससेकपिञ्जर वियः: सरीराभं धनियस्स 
निवेसने मुल्चि “परस्स दानि यथासुखं" ति । 


गाथा-जत्यवब्ण्णना 


३०. अथ धनियो अन्तो पिदर चन्दिमसूरियं विय समन्ता पज्ज- 
कितपदीपसहस्ससमुज्जलितमिव च निवेसनं दिस्वा “आगतो भगवा” 


१. पदालयित्वां स्या०, दवेत्वा--रो०। २. उपेय्ं -स्या०। 

३, छिन्दितानि-- स्या । ४, नत्थि-स्या० । 

५, गञ्वधेय्य --स्या० । ६. उपेय्यं --स्या० । 

७, पदालेत्वा--सो०, स्या०, रो०। ८. धीतयो-स्या° । 

९, धम्मकाय - स्यार । १०. संचोदितहूदयो-स्या०। 


११. गन्भसेय्या- सीर, स्या०, रो० । १२-१२. अवौचिपरिन्तं-स्या०। 
१३. “वलवं ' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । १४. नत्थि~स्य।° । 
१५. भगवतो -रो° । १६. नदि -सौ०, रो० | 
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५२ | सुत्तनिपातं-अंटुकथां 

ति चित्तं उप्पादेसि१ । तस्मि येव च समये मेघो पि पावस्सि । तेनाह 
स ज्गोतिकारा ““निन्नं च थलं च पुरयन्तो” ति। तत्थ निन्नं ति 
पल्लले । थलं ति उक्कूु । एवमेतं उक्कूरुविकूल स्वं पि समं कत्वा 
पूरयन्तो महामेघो पावस्सि,` वस्सितु † आरभी ति वृत्तं होति । ताबदेवा 


5 ति यं खणं भगवा सरीराभं मुञ्चि, धनियो च “सत्था मे आगतो" ति 


10 


15 


20 


सद्धामयं चित्ताभं मुञ्चि, तं खणं पावस्सी ति । केचि पन “सूरियुग्ग- 
मनं पि तस्मि येव खणे'" ति" वण्णयन्ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 


३१.३२. एवं तस्मिं धनियस्स॒ सद्धुप्पादतथागतोभासफरण- 
सूरियुग्गमनक्खणेः वस्सतो देवस्स सह्‌ सुत्वा धनियो पीतिसोमनस्सजातो 
इममत्थं अभासथ “लाभाः वत नो अनप्पका''~ ति द्र गाथा 
वत्तव्बाः । | 

तत्थ यस्मा धनियो सपुत्तदारो भगवतो अरियमग्गपटिवेधेन धम्म- 
कायं दिस्वा, लोकुत्तरचक्खुना रूपकायं दिस्वा, लोकियचकखुना' ` सद्धा- 
पटिलाभं कुभि, तस्मा आह-“लाभाः^ वत नौ अनप्पका,९£ ये मथं 
भगवन्तं असामा” ति । तत्थ बत इति विम्हयत्थे निपातो । नो इति 
अम्हाक । अनष्पका!ः ति विपुला! । सेसं उत्तानमेव । सरणं तं उपेमा 
ति एत्थ पन किच्चा पि मग्गपटिवेधेनेवस्स सिद्धं सरणगमनं, तत्थ पन 
निच्छयगमनमेव गतो, इदानि वाचाय अत्तसन्निय्या तनं करोति । मगग- 
वसेन वा सन्निय्या तनसरणतं १: अचलसरणतं* पत्तो,£* तं परेसं वाचाथ 


१. उष्पादेति-स्या० । २. पाव्सितु -स्या०। भ्र 
३, "वस्सितु ' स्था० पोटथके नतिथ । ४, "ति" सी०, स्या पोत्थकेसु नतथि । ५.3 
५. "तस्मिं ' स्या० पोत्थके नत्थि । ६. ° खणे-रो० । ५ 
७. लाभमो-सी०, रो० । ८, अनप्पको-सी०। 
९. नत्थि-स्या० । १०. लोकिंयञ्च--स्या° । 
११-११. "लामो वत नो अनप्पको-सी०, रो° 1 १२-१२. अनप्पो ति विपुलो-सी०,रो° । 
१३. पणिपातगमनं - सं); १४, ‹च' स्या° पोत्थके अधिको पाठो । 
सश्नियाततसरणं--स्या०। अचलसरणं स्या० । 


१५. "पत्तो" स्या° पोत्थके नत्थि । 
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वाकटं करोन्तो पणिपातसरणगमनं गच्छति । चक्खुमा ति भगवा 
पकतिदिन्बपञ्जासमन्तवुद्र चक्खहिः पञ्चहि चक्खहि* चक्खुमा । तं 
आर्पन्तो आह-“सरणं तं उपेम चक्खुमा'' ति । ` सत्या नो होहि 
तुवं महाभुनी'' ति इदं पन वचनं सिस्सभावूपगमनेना पि सरणगमनं 
प्रेतं भणति, गोपी च अहं च अस्सवा, बरह्मचरियं सुजते चरामसे 
(सु° नि० २७४) ति इदं समादानवसेन । 
तत्थ ब्रह्मचरियं ति मेथुनविरति मग्गसमणधम्मसासनसदारसन तो- 
तानमेतं अधिवचनं । “श्रह्मचारी""” (म० नि० १.५६) ति एवमादीसु 
हि मेथुनविरति" ब्रह्मचरियं ति वुच्चति । “इदं खो पन मे ` पश्चसिख, 
ब्रह्मचरियं एकन्तनिव्विदाया'' (द° नि° २.१८७ ) ति एवमादीसु 
मग्गो । “अभिजानामि, खो, पनाहं सारिपुत्त, चतुर ज्गसमन्नागतं 
ब्रहमाचरियं चरिता" (म० नि० १.१०९) ति एवमादीसु समणधम्मो । 
“तमिदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं चा" (दी० नि° ३.९६) ति 
एवमादीसु सासनं । 
“मयं च भरियाः नातिक्कमाम, 
अम्हे च भरिया नातिक्कमन्ति । 
अञ्जत्र ताहि ब्रह्मचरियं चराम, 
तस्मा हि अम्हं दहरा न मीयरे 
(जा० १.२०६-२०७) ति~ 


एवमादीसु सदारसन्तोसो । इध पन समणधम्मत्रह्मचरियपृ्बङ्गमं 20 


उपरिमगगब्रहयाचरियमधिप्पेतंः । सुगते ति सुगतस्स सन्तिके । भगवा हि 
अन्तद्वयमनुप्गम्म सुद्र गतत्ता, सोभणेन च असियमर्गगमनेन 


१. पणिषात्तगमनें -सी, रोऽ, २, "ति' सी ०, स्था०, रो० पोधैथकेषु 
पणिगतममन-स्या ) अधिको षाठी। 

३ नध्थि-सीऽ, रोऽ । ४, ' बरहाचारी आरावारी"' तिं-सी०,रो०। 

५. मेथनघम्मविरति--स्या०, रो° । ब्रह्मचारी अनाचारी'' ति~स्या० । 

६. नत्थि~सीं०, स्या०, रोऽ । ७, चरित्ता- रो° । 

न. भदियं-रो*। ९, इपरिमग्गत्तयत्रह्मबरिथमधिपेतं -स्या० । 
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५४ सत्तनिपात-अदटुकथा 


समन्नागतत्ता, सुन्दर च निन्वानसङ्खातं ठानं गतत्ता सुगतो ति 
वुच्चति । समीपत्थे चेत्य भुम्मवचनं, तस्मा सुगतस्स सन्तिके ति 
अत्यो । चरामसे ति चराम । यं हि तं सक्ते? चरामसी ति वुच्चति 
तं इध चरामसे ति । अद्रुकथाचरिया पन “से ति निपातो” ति भणनिति। 
तेनेव चेत्थ आयाचनत्थं सन्धाय चरेमसे"" त्ति पिः पाठं विकष्पेन्ति । यं 
रुच्चति, तं गहेतन्बं । 


एवं धनियो ब्रह्यचरियचरणोपदेसेन भगवन्तं पव्बज्जं याचित्वा 
पन्बज्जापयोजनं दीपेन्तोः आह्‌-जातीमरणस्ख पारगू४, दुक्लस्सन्तकरा 
भक्षमसे ति । जातिमरणस्स पारं नाम निव्वानं, तं अरहत्तममोन 
गच्छाम । दुक्खस्ता ति वदुदुक्खस्स । अन्तकर! ति अभावकरा । 
भवामसे ति भवाम, अथवा अहो वत मयं भवेय्यामा ति । ““चरामसेः' 
ति एत्थ वृत्तनयेनेव तं वेदितन्बं । एवं वत्वा पि च पुन उभो पि किर 
भगवन्तं वन्दित्वा “¶न्बाजेथ नो भगवा” ति एवं पन्बज्जं याचिम्‌ ति । 

| गाथा-अत्थवण्णना 

३३. अथ मरो पापिमा एवं ते उभो पि वन्दित्वा पन्बज्जं याचन्ते 
दिस्वा “इमे मम वियं अतिक्कमितुकामा, हन्द नेसं अन्तरायं 
करोमी' ति आगन्त्वा घरावासेः गुणं* दस्सेन्तो इमं गाथमाह-- 
नन्दति पुत्तेहि पुत्तिमा” ति । तत्थ नन्दती ति तुस्सति मोदति । 
पुत्तेही ति पृत्तेहि पि धीतरेहि" पि, सहयोगत्थे, करणत्थे वा करण- 
वचनं, पुत्तेहि सह नन्दति, पृत्त हिः करणभूतेहि नन्दती ति वृत्तं होति । 
पुत्तिमा ति पुत्तवा पुग्गलो । इती ति एवमाह । मारो ति वसवत्ति- 


१, चरेम सेतिषि-सी° । २३. चरामसे' तिंपि-स्था० । 
सुक्कते-- स्या ° । सक्कटेन-रो० । चरेम सेतिपि-सी० । 

३, दस्पेन्तो-स्या० । ४. पारगा-सी०, स्याऽ, रो०। 

४. हन्ददानि-स्या० । ६-६. धरावासगुणं-रो० । 

७, धीताहि-सी०, स्या०, रोऽ । ८. सहयोगे- स्या०, रो० । 

९. “वा' स्यार पोत्यके अधिको पाठो । 








धनियसुत्तवण्णनां ५५ 


भूमिं अञ्बतरो दामरिकदेवपृत्तो । सो हि सद्रानातिक्कमितुकामः 
जनं यं सक्कोति, तं मारेति । यंन सक्कोति, तस्स पि मरणं इच्छति । 
तेन “म।रो” ति वुच्चति । पापिमा ति लामकपुग्गलो, पापसमाचारो 
वा । सङ्खीतिकारानमेतं वचनं, सब्बगाथासु च ईदिसानिर । यथा च 


पुत्तेहि पुत्तिमा, गोपियोः गौहि * तथेव नन्दति ।! यस्स गावो अत्थि, 


सोपि गोपियो, गहि संह, गोहि वा करणमभतेहि? तथेव नन्दती ति 
अत्थो । 

एवं वत्वा इदानि तस्सत्थस्स साघककारणं निरिसति, “उपधौ हि 
नरस्स नन्दना" ति । तत्थ” उपधी ति चत्तारो उपधयो-कामपधि, 
खेन्धूपधि, किलेसूपधि, अभिसङ्कारूपधं ति । कामाः हि “यं पञ्च- 
कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं कामानं अस्सादौ" 
(म० नि० १.११९) ति एवं वृत्तस्स सुखस्स अधिद्रानभावतौ उपधीयति 
एत्थ सुखं ति इमिना वचनत्थेन उपधी ति वृच्चन्ति, खन्धा पि खन्ध- 
मूलकंदुक्स्स अधिट्रानभावतो, किलेसा पि अपायदुक्वस्स अधिद्रान- 
भावतो, अभिसङ्कारा पि। भवदुक्स्स अधिद्रानभावतो ति । इध पन 
 कामूपधि अधिप्पेतो । सो सत्तसद्कारवसेन दुविधो । तत्थ सत्तपटि- 
बद्धोपधानौ, तं दस्सेन्तो ' पुत्तेहि गोही' ति वत्वा कारणमाह्-““उपधी 
हिं नरस्स नन्दना” ति । तस्सत्थो-यस्मा इमे कामूपधी नरस्स 
नन्दना ` , नन्दयन्ति नरं पीतिसोमनस्सं उपसंहरन्ता, तस्मा वेदितन्बमेतं 


“नन्दति पत्तेहि पृत्तिमा, गो पियो १ गोहि तथेव नन्दति ”, त्वं चं पुत्तिमा ` 


गोपियो!` च,तस्मा एतेहि नन्द,मा पन्बज्ज पाटटिक द्धि । पन्ेजितस्स 


१. तं ठानं अतिक्कमितुकामं-स्या०, रो० । २, "वचनसेनानि" स्या० पोत्थके अधिको 


३. गोभियो-सो०; गोमिको-रो०। पाटो । 

४. गोमि--स्या० । ५, गोमियो-सी०, गोमिको-रो०। 
६. करणमूताहि-- रो० । ७. नत्थि-सो०, रो० । 

ण. उपधी--सी० । ९, कामापा--स्या° । 

१०. नत्थि-स्या० | ११. गोभियो - सी०; गोभिको--रो०। 


१२. गोमियो-सा०; गं मिको-रो०। १३. पाटिक्कम-स्या०; षरिरुद्कि-रो०। 
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५६ पुत्तनिपात-अटुकथा 


हि एते उपधयो१ न सन्ति,एवं सन्ते त्वं दुक्वस्सन्तं पत्थेन्तो पि दुक्ितो- 
व भविस्ससी ति । 
इदानि तस्स पि अत्थस्स साधककारणं निदिसत्ति “न हिसो 
नन्दति, यो निरूपधी' ति । तस्सत्थो-यस्मा र यस्सेते उपधयो नत्थि, 
सो पियेहि नातीहि विप्पयुत्तो निन्भोगूपकरणो न नन्दति, तस्मा त्व 
इमे उपधयो र वज्जेत्वा पन्बजितो दक्खितो व भविस्ससी ति । 


गायथा-जत्यवण्णना 


३४. अथ भगवा "मारो अयं पापिमा इमेसं अन्तरायाय आगतो" 
ति विदित्वा फलेन फलं पातेन्तो विय तायेव मारेनाभताय उपमाय 
मारवादं भिन्दन्तो तमेव गाथं परित्रत्तत्वा “उपधि सोकवत्थु“" 
ति दस्सेन्तो आह--“सोचति पुत्तेहि पुत्तिमा' ति। तत्थ सब्ब 
पदत्थतो उत्तानमेव । अयं पन अधिष्वायो-मा, पापिम, एवं अवच 
“नन्दति पुतहि पृत्तिमा” ति । सब्बेहेव हि पियेहि, मनापेहि 
नानाभावो विनाभावो, अनतिक्कमनीयो अयं विधि, तेसं च पियभना- 
पानं पूत्तदारानं* गवास्सवव्टवहिरञ्जसुवण्णादीनं विनाभावेन 
अधिमत्तसोकसल्लसमपिितहदया सत्ता उम्मत्तका पि होन्ति चित्तचित्ता, 
मरणंपि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खं । तस्मा एवं गण्ट्ः--सो चति 
पुत्तेहि पुत्तिमा । यथा च पृत्तेहि पुत्तिमा, गोपियो गोहि तथेव सोचती 
ति । किं कारणा ? उपधी हि नररस सोचन।। यस्माच उपधी हि 
नरस्स सोचना, तस्मा एव--' न हि सो सोचति, यो निरूप” । यो 
उपधीसु सद्धप्पहानेन निरूपधि होति, सो सन्तुद्र होति कायपरिहारि- 
केन चीवरेन, कृच्िपरिहारिकेनः पिण्डपातेन, येन येनेव पक्कमति, 


१. उपर्ियो --रो०। २, तस्भा--स्या०। 

३. उपध्ियो-रो० । ४ सोकवत्थ -स्या० । 

५. "च" स्या० पोत्थके अविको पाठो । ६-६. एव तण्टाय-स्या०। 

७, गोमियो -सी०; गोपरिको-रो० । ८, कायपरिहारियेन-सी० । 
९, कुच्छिपिरिहारियेन-सो° । 











धनियसुत्तवणष्णना ५७ 


तमादायेव पककमति। सेय्यथापि नाम पक्ली सकुणो. ..पे.. -नापर 
इृत्थत्ताया ति पजानाति । एवं सन्बसोकसमुग्वाता न हि सो सोचति, 
यो निरूपधी' ति । इति भगवा अरहत्तनिकूटेन देसनं वोसपेसि! । 
अथवा यो निरूपधि, यो निककिकेसो, सो न सौचति । यावदेव हि 
किठेखा सन्ति, तावदेव सब्बे उपधयो सोकप्फला व. होन्ति । 
किलेसप्पहाना पन नत्थि सोको ति । एवं पि अरहत्तनिक्‌ टेनेव देसनं 
वोसापेसि । देसनापरियोसाने धनियो चः गोपी च” उभौ पि पन्बजिसु । 
भगवा ` आकासेनेव जेतवनं अगमासि । ते पञ्बजित्वा अरहत्त 
सच्छिकररिसु, वसनट्राने च" नैसं गोपालका विहारं कारेसु । सौ अज्जा 
पि गोपालकविहारोत्वेवः पञ्ञायती ति । 


धनियसुत्तवण्णना निट्ता । 
१. वोसापेति-स्या० । ९, नत्थि- स्या०। 
६. सोकमूला-सी०, स्या०, र₹।९ । ४* नत्थि-सौ० । 
५. नत्थि-स्थार । ६, गोकुलं कविह्‌। रोत्वेद-सी०) रो° । 


10 
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३. खरगविसाणसुत्तवण्णना 


उष्पत्तिकथा 


सब्बेसु मृतेसु ति खगगविसाणसुत्तं । का उप्पत्ति ? सञ्बसुत्तानं 
चतुव्िधा उप्पत्ति-अत्तञ्छासयतो, परज्छासयतो, अदु प्पत्तितोर, 
| पृच्छावसितो ` चा? ति । द्यतानुपस्सनादीनं हि अत्तर्ासयतो उप्पत्ति, 
. | मेत्तसत्ता दीनं परज्छासयतो, उरगसृत्तादीनं अदरप्पत्तितो", धभ्मिकसुत्ता- 
| $ दीनं" पुच्छावसितोः । तत्थ खग्गविसाणसुत्तस्स अविसेसेन पुचज्चा- 
वसितो* उप्पत्ति । विसेसेन पन यस्मा एत्थ काचि गाथा तेन तेन 
| पच्चेकसम्बुद्धेन पुदटेन वृत्ता, काचि अपु रन अत्तनाः अधिगतमग्गनयानु- 
| रूपं ` उदानंयेव उदानेन्तेन, तस्मा कायि गाथाय पृच्छावसितो१, 
क कायचि{ अत्तज्छासयतो उप्पत्ति । | 





10 अविसेसेनपुच्छाषसितो गाथावत्थ॒ । 

२.47 तत्थ या अयं अविसेसेन पृच्छावसितो उप्पत्ति, सा आदितो पभुति 
एवं वेदितव्वा--एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति । अथ खो 
| आयस्मतो आनन्दस्स रहोगतस्स पटिसल्छीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
+ उदपादि-"बुद्धानं पत्थना च अ भिनीहारो च दिस्सति; तथा सावकानं, 
। 15 पच्चेकबुद्धानं न दिस्सति; यंनूनाहं भगवन्तं उपसङ्खमित्वा पुच्छेय्यं'" 
ति। सो पटिसल्लाना वट्टो भगवन्तं उपसङ्कमित्वा यथाक्कमेन 

एतमत्थं पुच्छं । अथस्स र भगवा पु्बयोगावचरसुत्तं अभासि- 
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। २. पृच्छावसषिका-स्या० । 
* नत्थि -स्या० । ४, अत्य्‌ पतिका -स्या° । 
, वभ्मिकसुत्तादीनं--स्या० । ६* पृच्छावसिका--स्या०। 
. पुच्छावस्तो-सी० । 5-८, अत्तनो अभिसमयानुखूपं-स्या० । 


चि--रोऽ । १०. पृच्छावसतो-स्या०। 
१३. तस्स-सी०, रोऽ । 





























३, खर्गविसाणसुत्तवण्णना 


उष्प्तिकथा 


सब्बेसु मूतेसु ति खग्गविसाणसुत्तं । का उप्पत्ति ? सब्बसुत्तानं 
चतुल्बिधा ठउप्पत्ति-अत्तञ्छासयतो, परज्छासयतो, अदू प्पत्तितो, 
पच्छावसितोर चा ति । दयतानुपस्सना दीनं हि अत्तज्छासयतो उप्पत्ति, 
मेत्तसुत्ता दीनं परज्छासयतौ, उरगसुत्तादीनं अदरप्पत्तितो", धभ्मिकसुत्ता- 
दीन* पुच्छावसितो९ । तत्थ खग्गविसाणसुततस्स अविसेसेन पुच्छा 
वसितो उप्पत्ति विसेसेन पन यस्मा एत्य काचि गाथातेनतेन ॥. 
पच्चेकसम्बुद्धेन पुटे न वुत्ता, काचि अपुद्ेन अत्तना- अधिगतमग्गनयानु- 
शूप उदानंयेव उदानेन्तेन, तस्मा कायचिः गाथाय पृच्छावसितोः , 
कायचि११ अत्तज्छासयतो उप्पत्ति । व 


10 अविसेसेनुच्छाषसितो गाथात्थ्‌ । 
तत्थ या अयं अविसेसेन पुच्चावसितौ उप्पत्ति, सा आदितो पभुति 
एवं वेदितवब्बा--एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति । अथ खो 
आयस्मतो आनन्दस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि--“बुद्धानं पत्थना च अभिनीहारो च दिस्सति; तथा सावकानं, 
; पच्चेकबुद्धानं न दिस्सति; य॑नूनाहं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा पृच्छ्यं" 
ति। सौ पटिखल्लाना वृद्धितो भगवन्तं उपसङ्कमित्वा यथाक्कमेन 
एतमत्थं पुचिन्न । अथस्सः* भगवा पुव्बयोगावचरसुत्तं अभासि-- 





क = अत्थ पत्तिका-स्था० । २. पुच्छावसिका-स्या० । 


१ 
र ~ नत्थि -स्या० । ४, अत्थ पतिका -स्या° । 
, वम्मिकसुत्तादोन--प्या० । ६. पुच्छावसिका--स्या०। 
. पुच्छावसतो-सौ° । ८-८. अत्तनो अभिसमयानुल्पं-स्या° । 
चि--रो° । १०. पुच्छावसतो-स्या० । 


१२. तस्स-सी०, रो । 





| 
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खेग्विसाणसुत्तवण्णना ५९ 


पश्चिमे, आनन्द, आनिसंसा पुन्बयोगावचरे दिट्रेव धम्मे पटिकच्चेष 
व अञ्ज आराधेति । नौ चे दिद्रैव धम्मे परिकच्चै वः अज्जं आराधेति, 
अथ मरणकाले अज्ञ आराधेति । नोः चै मरणकाले अज्जं 
आराधैति + अथ देवपुत्तो समानौ अञ्जं आराघेति, अथ बुद्धानं 
सम्मुखोभावे चिप्पाभिञ्जो होति, अथ पच्छिमे काले पच्चेकसम्बुद्धो 
होती" ति | 

एवं वत्वा पुन आह्- 

` पच्चेकनबुद्धा नाम, आनन्द, अभिनीहारसम्पन्ना पुन्बयोगावचरा 
होन्ति । तस्मा बुद्धपच्चेकबुद्धसावकानं सब्वेसं पत्थना च अभिनीहारौ 
च इच्छितन्बो'' ति । 

सो आह-““बुद्धानं, भन्ते, पत्थना कीव चिर वदटरती" ति। 
-बुद्धानं, आनन्द, हैट मपरिच्छेदेन चत्तारि अस द्भृय्यानि कप्पस तसहस्सं 
च,मज्िपपरिच्ठेदेन अ अस द्केय्यानि कप्पतसहस्सं च उपरिमपरिच्छेदेन- 
सोठ्छस असङ्क्यानि कप्पसतसहस्सं च । एते च भेदा" पञ्नाधिक- 
सद्धाधिकवी रियाधिकवसेन जातन्बा । पञ्जाधिकानं हि सद्धा मन्दा 
होति, पञ्जा तिक्वा^। सद्धाधिकानं पञ्जा मज्मिमा होति, सद्धा 
बल्वाः । वीरियाधिकानं सद्धापञ्जा° मन्दा, वीरियंः बलवं ति। 
अप्पत्वा पन चत्तारि असद्कृ्यानि कप्पसतसहस्सं च दिवसे दिवसे 
वेस्सन्तरदानसदिसं दानं देन्तो पि तदनुरूपसीलादिसन्बपारमिधम्मेः 
आचिनन्तो पि अन्तरा बुद्धो भविस्सती ति नैतं ठानं विज्जति। 
केस्मा ? जाणं गम्मं न गण्हाति, वेपुल्लं नापज्जति, परिपाकं न गच्छती 
ति। यथाः. नाम तिमासचतुमासपञ्चमासच्चयेन निप्फज्जनकं सस्सं 


१. परटिगच्चेव-रो° । 

१. परटिगच्चेव-रो०। ३-३. नत्थि-सी ०, स्या०, रो० । 

४. तयोपभेदा-स्या० । ५. (विरियं मज्ज्िमं)-सी०, शो 
६. नह्थि-सी० । पोध्यकेसु अधिक्रो पालो । 

७. नत्थि-सी० । ठ, नल्थि-सी ०, रोऽ । 


९, तदनुष्पं सीलादि ०-रो° । १०. सेथ्यथापि--पी०, रौ* । 
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६8 त्तनिपात-अदंकथी 


तं तं कारं अप्पत्वा दिवसे दिवसे सहस्सक्लत्तु  केव्ठायन्तौो पि उदेकंनं 
सिञ्चन्तो पि अन्तरा पक्खेन वा मासेन वा निप्फादेस्सती ति नेतं ठानं 
विज्जति । कस्मा ? सस्सं गन्भं न गण्डाति, वेपुट्ल नापज्जति, परि- 
पाकं न गच्छती ति । एवमेवं अप्पत्वा चत्तारि असद्कंय्यानि. पे... 
ततं अनं विज्जती ति । तस्मा यथावुत्तमेव कालं पारमि पूरणं † का त्च 
जाणपरिपाकत्थाय । एत्तकेन पिर च कालेन बुदधत्तं पत्थयतो अभिनीहार- 
करणे अट्‌ सम्पत्तियो इच्ितव्वा । अयं हि-- 
“मनुस्सत्तं लिज्धसम्पत्ति, हेतु सत्थारदस्सनं । 
पन्ज्जा गुणसम्पति, अधिकारो च न्दता । 
अट्रधम्मसमोधाना, अभिनीहारो समिज्छती'' (बु° वं ३०९ )ति ॥ 


अभिनीहारो ति चर मूलपणिधानस्सेतं अधिव्चनं । तत्थ मनुस्सत्तं 
ति मनुस्स-जाति । अच्जत्र हि मनुस्सजातिया अवसेसजातीसु देव- 
जातियं पि ठितस्स पणिधि न इज्छति । एत्थ ठितेन पन बुद्धत्तं पत्थे 
न्तेन दानादीनि पुञ्जकम्मानि कत्वा मनुस्सत्तयेव पत्थे तञ्बं 1 तत्थ ठत्वा 
पणिधि कातन्बो* । एवं* हि" समज्जति । लिङ्गखम्पत्ती ति पुरिस- 
भावो । मातुगामनपु सकउभ तोव्यज्जनकानं हि मनुस्सजातियं ठितानं 
पि पणिधि न समिज्छति। तत्थ ठितिनः पन बुद्धत्तं पत्थेन्तेन 
दानादीनि पुञ्जकम्मानि कत्वा पुरिसभावो येव पः थेतव्बो । तत्थ ठत्वा 
पणिधि कातन्बोः । एवं हि समिज्छति । 


हेत्‌ ति अरहत्तस्स उपनिस्सयसम्पत्ति। यो हि तरदिम अत्तभावे 
वायमन्तो अरहत्तं पापुणितु समलत्थो, तस्स समिज्छति, नो इतरस्स, 
यथा सुमेधपण्डितस्स । सो दहि दीपङ्करपादमूले पन्बजित्वा तेनत्तभावेन 


१, पारमिषरिपूरणं-खी० । २. एत्तकेनापि--स्या०, रो० । 

३. नत्वि--रो० । ॐ, कातब्बाो- स्या । 
४५-५. नत्थि-सी° । ६. व्यञ्जनशदीनं हि--सी०, रो; 
७. इञ्स्ति-सी०, रो० । व्य ञ्जनकानञ्च-स्णा० । 


८, नत्थि-सी०, रो० 1 ९, कातव्ना --स्य ० । 





| 

















वग्गविसा णंसुत्त वष्णनीौ ९१ 


अरेहत्तं पापुणितु समत्थो अहोसि । सत्थारदस्सनं ति बुद्धानं 
पम्मृखादस्सनं । एवं हि इज्छति, नो अज्जथा; यथा! सुमेधपण्डि- 
तस्स । सोहि दीपङ्करं सम्मुखा दिस्वा पणिधेसि। पन्बज्जाति 
अनगारियभावो । सो च खो सासने वा कम्मवादिकिरियवादि- 
तापसपरिव्बाजकनिकाये वा वटति यथा सुमेधपण्डितस्स । सो हि सुमेधो 
नाम तापसो हृत्वा पणिधेसि । गुण्सम्पत्तो ति भानादिगुणपटिलाभो । 
पब्बजितस्सा पि हि गुणसम्पन्नस्सेव इज्छति, नोः इतरस्सः; यथा 
सुमेधपण्डितस्स । सो हि पञ्चाभिञ्जो अद्रसमापत्तिकाभी च हृत्वा 
पणिधेसि । 


अधिकारो ति अधिककारो, परिच्चागो ति अत्थो। जीवितादि- 
प्रिच्चागं हि कत्वा पणिदह तोयेव इज्छति, नौ इतरस्स; यथा सुमेध- 
पण्डितस्स । सो हि 
“अक्कमित्वान मं बुद्धो, 
सह॒ सिस्सेहि गच्छतु । 
मानं कृलले* अक्क्मित्थ, 
हिताय मे भविस्सती ॥“ 
( तु ० वऽ २३०९ ) ति- 
एवं जीवितपरिच्चागं कत्वा पणिधेसि । छन्दता ति कत्तु कम्यता । सा 
यस्स बल्वती होति, तस्स इज्छति। साच, सचेकोचि वदेय्य “कौं 
चत्तारि असं ्धय्यानि सतसहस्सं च कप्पे निरये पच्चित्वा बुद्धत्तं 
इच्छती'' ति, तं सुत्वा यो "अह्‌" ' ति वत्तु उस्सहति, तस्स बलवती 
ति वेदितब्बा। तथा यदि कोचि वदेय्य “को सकल्चक्कवाव्छ 
वीतच्चिकानं अङ्खारानं पूरं अक्कमन्तो अतिक्कमित्वा बुदधत्तं इच्छति, 
को सकलचक्कवाव्छ सत्तिसूलेहि आकिण्णं अक्कमन्तो अतिक्रकमित्वा 


१, यथा हि~सौी० । २-२. नैत्थि -~-सी० । 
३, कललं स्या० । ४, अक्कमित्थो-सी०, रो* | 
४. सुखाय ` सी०, रो०। 
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बुद्ध तं इच्छति, को सकलचक्कवाव्ठ' समतित्तिकं उदकपुण्णं उत्तरित्वां | 
बुद्त्तं इच्छति, को सकलचक्कवाव्ठ निरन्तरं वेब्टुगुम्बसञ् छन्नं महन्तो 
अतिक्कमित्वा बुद्धत्तं इच्छती" ति तं सुष्वा यो “अहं” ति व््तु । 
उस्सहति, तस्स बख्वती ति वेदितन्बा । एवरूपेन चः! कत्तुकम्यता- । | वरि 
5 चन्देन समन्नागतो सुमेधपण्डितो पणिधेसी ति । 


4 
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सर 
| ९.5 एवं समिद्धाभिनीहारो च बोधिसत्तो इमानि अट्रारस अभव्बह्रानानि दौः 
| न उपेति । सोहि ततो पभुति न जच्चन्धो होति, न जच्वबधिरोर, | ञः 
॥ न उम्मत्तको, न एव्टमृगो, न पीर्सप्पी*, न भिल्कखूसु^ उप्पज्जति, न ॥ लो 
। दासिकुच्छिया निब्बत्तति?, न नियत मिच्छादिद्िको होति, नास्स* लिद्खं = 
| 10 परिवत्तति, न पञ्चानन्तरियकम्मानि करोति, न कुटी होति, न | 
| तिरच्छानयोनियं वटूकतो पच्छिमत्तमावो- होति, न खुष्पिपासिक- | अर 
| निज्छामतण्हिकपेतेसु उप्पज्जति, न॒ कालकचल््चिकासुरेसु,? न अवी. ॑ नैः 
| चिनिरये, न लोकन्तरिकंसु, कामावचरेसु न मारो होति, शूपावचरेसु छ 
| न असज्जीभवे९, न सुद्धावासभवेसु१* उप्पज्जति१* न!“ अरूपभवेसु" , 
| 15 न अज्ञं चक्कवाव्छ ^ सङ्कुमति । 
या चिमा उस्साहो?* उम्मङ्खोः* अवत्थानंः- हितचरिया चाति 
चतस्सो बुद्ध भूमियो, ताहि समन्नागतो होति । तत्थ-- हः 
| 
॑ | १. त्थि -स्था० । २. व~ स्था) एवं 
६. जच्चाबधि रो-सी०; ४, पीठसप्पि-स्या० । | त 
जच्चेव बधिरो- रो०। ५. भिलक्वेसु-सी०, स्या०, रो० । सकं 
६, नत्थि- सी०, रोऽ । ७-७. च लिङ्क परिवत्ति-स्या०)। | = 
८. “हत्थितो अधिकत्तमावो' सी०, रो ९. च हत्थितो अचिकत्तभावो' स्या छ 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । पोत्थके अधिको पाठो । ॥} 
१०. कालकञ्जकासुरेसु-रो० । ११. लोकन्तरिकासु-ष्ी०, रो° । | ॥: 
१२. असज्जभवे-रो° । १३. सुद्धावासभवने-सी०, रो० । ३. 
॥. १४, न (अन्तिम भवेसुः स्या° पोत्थके १५-१५. नत्थि-स्या० 1 ४. 
। ह व अधिको पाठो । १६. नत्थि-स्या९ । ७, 


(न ७-१७. उत्साहो च उम्मग्यो च-सौ° +रो० । १८. 'च'सी°रो °पोत्यकेधु अधिक पाठी । 














खगश्गविसाणसुत्तवण्णनां ६३ 
उस्साहो वीरियं वुत्तं !, उम्मङ्खोर पञ्जा पवुज्वतिः । 
अवत्थानं अधिद्रानं, हितचरिया मेत्ताभावना“ ति वेदित्वा । 
ये चा पि इमे नेक्म्मज्छासयो पविवेकज्छासयो अलोभज्छासयो अदोस- 
ज्फासयो अमोहज्छासयो निस्सरणज्छासयो ति छ अज्फासया बोधि. 
परिपाकाय संवत्तन्ति, येहि समन्नागतत्ता नेक्खम्मज्छासया च बोधि- 
सत्ता कामे दोसदस्साविनौ, पविवेकज्छासया च बोधिसत्ता सङ्कणिकाय 
दोसदस्साविनौ, अलोभज्छासया च बोधिसत्ता लोभे दोसदस्साविनो, 
अदोसज्छासया च बोधिसत्ता दोसे दोसदस्साविनो, अमोहज्छासया चं 
बोधिसत्ता मोहे दोसदस्साविनो, निस्सरणज्छासया च बोधिसत्ता सब्ब- 
भवेसु दोसदस्साविनो ति वुच्चन्ति, तेहि च^ समन्नागतो होति । 
पच्चेकबुद्धानं पन कीव चिरं पत्थना वदती ति ? पच्चेकवुद्धानं दर 
असङ्के्यानि कप्पस तसहस्सं च । ततो ओरं न सक्का । पुत्बे वुत्तनयेने- 
वेत्थ कारणं वेदितव्बं । एत्तकेना पि च कालेन पच्चेकनुद्ध तं पत्थयतौ 
अभिनीहारकरणे पश्च सम्पत्तियो इच्छितन्वा । तेस हि- 
मनुस्सत्तं लिङ्कसम्पत्ति, विग तासवदस्सनं । 
अधिकारो न्दता एते, अभिनीहारकारणा ।॥। 
तत्थ विगतासवदस्सनं ति बद्ध पच्चेकबुद्ध सावकानं यस्स कस्सचि 
दस्सनं ति अत्थो । सेसं वृत्तनयमेव । 
अथ सावकानं पत्थना कित्तकं वहतीति? द्विन्तं अग्गसावकानं 
एकं अस ङ्भय्थं कप्पस तसहस्सं च, असीतिमहासावकानं कप्पस तसहस्स, 
तथा बृद्धस्स मातापितूनं उपट्राकस्स पुत्तस्स^ चा तिः। ततौ ओरं न 
सक्का । वुत्तनयमेवेत्थ कारणं । इमेसं पन सब्रेसं पि अधिकारो 
न्दता ति दङ्खसम्पच्नोयेव अभिनीहारो होति । 


# 
१. व्‌ र्वति-स्या ० । २. उम्मगगो-सौी० । 
३, नत्थि - स्याऽ। ४, मेत्तभावना-रो० । 
५. नत्थि-स्या० । ६-६* पृत्तस्सा ति--सी०, रो९ । 
७. नत्थि - रया० | 
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६४ सुत्तनिषाते-अदुकथां 


एवं इमाय पत्थनाय इमिना च अभिनीहोरेनः यथावुत्तेप्पभेदं 
काटं* पारमियो पूरेत्वा बुद्धा रोके उप्पज्जन्ता खत्तियकुले वा ब्राह्मण- 
कुरे वा उप्पज्जन्ति, पच्चेकबुद्धा खत्तियब्राह्मणगहपतिकुलानं 
अञ्नतरस्मि, अग्गसावका पन खत्तियब्राह्मणकुलेस्सेव बुद्धा इव 
बिवटुमाने कप्पे उप्पज्जन्ति । पच्चेकबुद्धा बुद्धे अप्पत्वा बुद्धान 
उप्पज्जनकारेयेव उप्पज्जन्ति! बुद्धा सयं च बुज्छन्ति, परे च 
बोधन्ति । पच्चेकबुद्धा सयमेव बुज्छन्ति, न परे बोधन्ति । अत्थरसमेव 


पटिविज्छन्ति, न धम्मरसं । न हि ते लोकुत्तरधम्मं पञ्जत्ति आरोपेत्वा 


देसेतु" सक्कोन्ति, मृगेन दिद्रसुपिनो विय वनचरकेन नगरे सायित- 
व्यञ्चनरसो विय च नेसंरे धम्माभिसमयो होति । सब्ब इद्धिसमापत्तिपटि- 
सम्भिदापभेदं पापुणन्ति, गुणविसिदुताय बुद्धानं हेद्रा सावकानं उपरि 
होन्ति, अज्ञे प्बाजेत्वा . आभिसमाचारिक सिक्खापेन्ति, “चित्त- 
तल्ञेखो कातम्बो, वोसानं नापज्जितव्वं'” ति इमिना उदेसेन उपौसधं 
करोन्ति, अज्जपोसथो५ ति वचनमत्तेन वा । उपौसथं करोन्ता च 
गन्धमादने मञ्ज॒सकरुक्वम्‌लेः रतनमाव्छं * सत्निपतित्वा क्रोन्ती ति । 
एवं भगवा आयस्मतो आनन्दस्स पच्चेकबुद्रानं सन्बाकारपरिपूरं पत्थनं 
च अभिनीहारं च कथेत्वा,इदानि इमाय पत्थनाय, इमिना च अभिनीहारेन 
समुदागतेः ते तेः पच्चेकबुद्धे कथेतु ' "स्वसु मृतेसु निधाय दण्डं” ति 
आदिना नयेन इमं खग्गविसाणसुत्तं अभासि । अयं ताव अविसेसेन 
पुच्छावसितो?” खर्गविसाणसुत्तस्स उप्पत्ति । 


३५. इदानि विसेसेन वत्तम्बा । तत्थ इमिस्सा ताव गाथाय एवं 
उप्पत्ति वेदितव्बा--अयं किर पच्चेकवुद्धो पच्चेकबोधिसत्तभूमि 


१. नत्थि-स्या०। ९-२. अभिनीहारेवैव यथावृत्तप्पभेदे काति - 
३. तेसं -- सी ० । स्या० । 
४, अभिसमाचारिक-स्या० । ५, अञ्ज उपोसथो-स्या० । 
६. मजञ्ज्‌॒स शक्लमूले-स्या०; भञ्ज्‌ (क) ७. रतनप्राव्ठके-रो° । 
ससुक्खम्‌ले-रो० । ८, समुदागते-स्या० । 
९, "वा! स्या० पोत्थके अधिको पाठो । १०. पृच्छावसिका-स्वा० । 
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खरगविसाणसुत्तवण्णनां ६५ 


ओगाहन्तौ हं असङ्कय्यानि कण्पसतसहस्सं च पारमियो पूरेत्वा 
कस्सपस्स भगवतो सासने पव्बजित्वा आरज्जिको हुत्वा गतपच्चागतवत्तं 
पूरेन्तोर समणधम्मं अकासि । एतं किर वत्तं अपरिपूरेत्वा पञ्चेकबोधिं 
पापृणर्ता नाम नत्थि । किं पनेतं गतपच्चागतवत्तं नाम ? हरणपच्चा- 
हरणं तिः । तं यथा विभृतं होति, तथा कथेस्सामः । 


इधेकच्चो भिक्ख॒ हरति, न पच्चाहरति; एकच्चो पच्चाहरति, 
न हरति; एकच्चो पन^ नेव हरति, न पच्चाहरति; एकच्चो हरति च 
पच्चाहरति च । तत्थ यो भिक्खु पगेव वुद्राय चेतियङ्गणबोधियङ्खण- 
वत्तं कत्वा, बोधिरुक्वे उदकं आसिश्ित्वा, पानीयघटं पूरेत्वा पानीयः 


माच्छे ठ्पेत्वा, आचरियवत्तं उपज्छायवत्तं कत्वा, द्रं असीति खुहकवत्तानि 


चरस महावत्तानि चः समादाय वत्ति, सौ सरीरपरिकम्मं कत्वा; 
सेनासनं पविसित्वा, याव भिक्छाचारवेका ताव विवित्तासने वोतिः 
नामेत्वा वेलं जत्वा, निवासेत्वा, कायबन्धनं बन्धित्वा, उत्तरासङ्गः करित्वा, 
स क्ट खन्धे करित्वा, पत्तं अंसे आरुगोत्वा, कम्मट्वानं मनसि करोन्तो 
चेतियङ्गणं पत्वा, चेतियं च बोधिं च वन्दित्वा, गामसमीपे चीवर* 
पारुपित्वा, पत्तमादायः गामं पिण्डाय पविसति । एवं पविद्रौ च 
लाभो भिक्खु पुञ्जवा उपासकेहि सक्कतगरुकतौ. उपद्राककुके वा 
पटिक्कमनसालायं वा पटिक्कमित्वा उपासकेहि तं तं पञ्टं पुन्दिय- 
मानो तेसं पञ्हविस्सज्जनेन धम्मदेसना विक्लेपेन चतं 
मनसिकारं चत्वा निक्मति, विहारं आगतो पि भिक्खूनं 
पञ्टं पुष्टौ कथेति, धम्मं भणति, तं तं व्यापारमापञ्जति । 
पच्छाभत्तं पि पुरिमयामं पि मञ्भिमयामं! पि एवं भिक्खूहि सदधि 


१. नत्वि--स्या० । २. पूरेत्वा--स्या० । 
३. चर्थि-रो० । ४, कथेय्याम-- स्यार । 
५. नत्थि -स्या०। ६, नत्थि-स्या०। 

७. नत्थि--सी०, स्याऽ । ८, पत्तं आद।य--स्पा०। 
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६६ सुत्तनिपात-अटुकथा 


पपच्चित्वा? कायदृद टलाभिभतो पच्छिमयामे पिर सयति, नेव कम्म द्रानं 
मनसि करोति । अयं वुच्चति हरति, भ पच्चाहरतौ ति । 


यो पन व्याधिबहुलो होति, भृत्ताहारो पच्चूससमये न सम्मा 
परिणमति, पगेव वुद्राय यथावृत्तं वत्तं कातु न सक्कोति कम्मद्रानं वा 
मनसि कातु , अञ्जदत्थ यागु वा भेसज्जं वा पत्थयमानो कालस्सेव 
पत्तचीवरमादाय गामं पविसति, तत्थ यागु वा भेसज्जं वा भक्तं वा 
लद्धा भत्तकिच्चं * निट्रापेत्वा , पञ्ञत्तासने निसिन्नो कम्मद्रानं मनसि 
कत्वा“, विसेसं पत्वा वा अप्पत्वा वा, विहारं आगन्त्वा, तेनेव मनसि- 
कारेन विहरति । अयं वुच्चति पच्चाहरति न हरतौी ति । एदिसा° 
च भिक्खू यागु पिवित्वा, विपस्सनं आरभित्वा, बृद्धसासने अरहत्तं पत्ता 
गणनपथं वीतिवत्ता, सीहव्छदीपे येव तेसु तेसु गामेसु आसनसालायं- न तं 
आसनं अत्थि, यत्थ यागु पिवित्वा- अरहत्तं पत्तो भिक्ख नत्थी ति । 

यो पन पमादविहारी होति निक्खित्तधुरो, सनव्बवत्तानि भिन्दित्व 
पश्चविधचे तोखिलवि निबन्धनबद्धचित्तो* विहरन्तो कम्मद्रानमनसि- 
कारमननुयुत्तो. गामं पिण्डाय पविसित्वा गिहिपपञ्चेन पपञ्चितो 

तच्छको निक्खमति, अयं वुच्चति नेव हरति पच्चाहरती ति । 


यो पन पगेव वुद्राय पुरिमनयेनेव सब्बवत्तानि परिपूरेत्वा१२ 
याव भिक्वाचारवेलछा,ताव पल्लङ्क आमभुजित्वा कम्मद्रानं मनसि करोति । 
कम्मद्रान नाम दुविधं-सन्बत्थक पारिहारियं च। सन्बत्थक नाम 
मेत्ता च मरणस्सति च, तं सब्बत्थ इच्ितन्बतो “सब्बत्थकं' ति 


१, पपञ्चेत्वा--स्या०। ४. बत्थि-सो०, रो०। 

३, भत्त- स्या०; पत्त -रो० । ४, निभ्बायित्वा-स्या०; निम्माचित्वा-रो० । 
५. करित्वा--स्या० । ६. गन्त्वा--स्या०) 

४. ईदिसा-स्य० । ८, आसनसालायं ~ स्या०, रो° । 

९. "व" सी ०, रो० पोत्थकषसु अधिको १०. नत्थि-सी०, रो० । 

पाठो। ११. एञ्चविधवेतो , विनिबन्धनबद्धचित्तो- 

१२. कम्मद्ानमनसिकारं अनुयुकत्तो-रो° सोऽ, रो०; पञ्चवि ध चेतोड्िल 
१३. पूरेत्वा--सी° । विनिबन्धचित्तो--स्या० । 
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वञगविसाणसुत्तवेण्णना ६७ 


वुच्चति । मेत्ता नामं आवासादीस्‌ सव्बत्थ इच्छितन्बों । आवासेसु 
हि मेत्ताविहारी भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो होति, तेन फासुः असद 
विहरति । देवतासु नेत्ताविहारी देवताहि रक्वितगोपितो सुखं 
विहरति । राजराजमहामत्तादीसु मेत्ताविहारी, तेहि ममायितो सुखं 
विहरति 1 गामनिगमादीसु मेत्ताविहारी सन्त्थ भिक्खाचरियादीसु 3 
मनस्सेहि सक्कतगरुकतो सुखं विहरति । मरणस्सतिभावनाय ` जीवितः 
निकन्ति पहाय अप्पमत्तो विहरति । 
यं पन सदा परिहरितव्बं चरितानुकूलेनः गहितत्ताः दसासुभं 
कसिणानस्सतीसु अज्जतर, चतुधातुववत्थानमेव वा, तं सदा परिहरि- 
तन्बतो, रक्ितब्बतो, भावेतन्बतो च पा!रह' रियं ति वुच्चति, मूल- 10 
कम्मद्रानं तिपितदेव | तत्थ यं पठमं सव्बत्थकं-कम्मद्रानं मनसि 
करित्वा पच्छा पारिहारियकम्मट्रानं मनसि करोति ,तं चतुधा तुववत्थान- 
मुखेन दस्तेस्साम ` । 
अयं हि यथाठितं यथापणिहितं कायं धातुसौ पच्चवेक्डति-- य 

इमस्मिं सरीरे वीसतिकोद्रासेसु कक्खव्ट खरगतंः, सा पट्वी धातु; य॑ 
चतुसु यं द्वादससु आबन्धन किच्चकर सिनेहगतं,सा आपोतु; परिपाचन- 
कर उसुमगतं, सा तेजोधातु; यं पन चसु वित्थम्भनकरं वायोगतं, 

सा वायोधातु; यं पनेत्थ चतुहि महाभतेहि असम्पुट्रं चिदं विवरं ४, 

सा आकासधातु; यं विजाननकं चित्तं विज्जाणधातु । त तो उत्तरि 

अञ्जो सत्तो वा पुग्गलो वा नत्थि; केवल सुद्धसङ्कार-पुञ्जो व॒ अयं 
ति। 


8. 49 


20 > 55 


२, 'होति मवाषो' स्पा० पोह्यके अधिको 


१. आवासे - स्यार । 

३. फासु -रो० । पाठो । 

४, असंसदरो-सी०, रोऽ । ५. मरर्णानुस्सति भावनाय-- स्था । 3 
६. चरितानुकलं -सी०, रो० । ‹च' रो० पोत्थके अधिको पाठो । 4 
७. गहितं त - स्या० । ८, दस्सेष्षामि--स्या० । 

९, खरिगतं- सी ° । १०-१०. असम्फुटुखिदहविवरं-सी०, रो° । 

११. उत्तरि-सी०,) स्या०, रो० । 


+॥ 
4 - 
८ 








| 
| 
। 
: 
॥ 
| 


¶ 
५ 
॥. 
६ 
1 
॥ |, 
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॥ 
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६८ सुत्तनिपातं-अद्ुकथां 


एवं आदिमज्छपरियोसानतो कम्मद्रानं मनसि करित्वा, कालि 
जत्वा, उद्रायासना निवासेत्वा, पव्बे वुत्तनयेनेव गामं पिण्डाय गच्छति । 
गच्छन्तो च यथा अन्धपुथुज्जना अभिक्कमादीसु अत्ता अ भिक्कमति, 
अत्तना९ अभिक्कमो? निन्बत्तितो' तिः वा, अह्‌ अभिक्कमामि, मया 
अभिक्कमो निव्बत्तितो' ति वा सम्मुय्हन्ति, तथा असम्मुय्हन्तो 
"अभिक्कमामी ति चित्ते उप्पञ्जमाने तेनेव चित्तेन साद्ध चत्त 
समुद्राना सन्धारणवायोधातु" उष्पज्जाति, । सा इमं पठ्वीधात्वादिसन्नि- 
वेसभूतंः कायसम्मतं अद्िकसङ्खाट` विप्फरति, ततो चित्तकिरिया- 
वायोधां तुविप्फारवसेन अयं कायसम्मतौ अद्िकस द्खाटो अभिक्कमति । 
तस्तेवं अभिक्कमतो एकेकपादुद्धारणेभ्चतुसु धातुसु वायोधातुजनुगता तेजो - 
धातु अधिका उप्पज्जति, मन्दा इतरा । अतिहरणवीतिहरणापहरणेसु पन 
तेजोधा तुअनुगता वायोधातु अधिका उप्पज्जति, मन्दा इतरा! ओरो- 
हणे पन पठ्वीधातु-अनुगता आपोधातु अधिका उप्पज्जति, मन्दा 
इतरा । सन्निक्वेपनसमुप्पीव्छनेसु अपोधातुजनुगतो पठ्वीधातु अधिका 
उप्पज्जति, मन्दा इतरा । इच्चेता धातुयो तेन तेन अत्तनो उप्पादक- 
चित्तेन सद्धिं तत्थ तत्थेव भिज्जन्ति। तत्थको एको अ्भिक्कमति 
कस्स वा एकस्स अभिक्कमनं'' ति एवं एकं कृपादद्धारणादिप्पकारेसुः 
एकेकसिमि पकारे उप्पन्नधातुयो, तदविनिन्भृत्ता* च सेसा सूपधम्मा, 
तंसमुद्भापकं चित्तं, तंसम्पयुत्ता च सेसा अरूपधम्मा ति ` एते श्पारूप 


20 धम्मा । 


च 


१-१. अत्तनो अभिवकमतो-स्या० । २. नत्वि-रो० । 

३. नत्थि-स्या० । ४. तेन-स्या० । 

५. संभारवायोधातु-स्या०। ६. ० सत्निच्चयधातुमूत--स्या० । 

७, अद्धिषद्धाट-स्या° । ८, वित्तकिरियवायो °-सौ०, स्या०। 
९. एकेकपादुद्धरणे - स्या° । १०-१०. सन्विक्वेपसमिच्छनेसु आपोधात्वा- 
११. एसो-सौो० । नु4ता-स्या० । 
४२. नत्थि-सी०, स्या०। ° आापोधात्वानुगता-रो० । 
१३. एेकपादुद्धरणादिष्पकारेसु- सी ° स्या० । १४. तदभिभूता-स्या०। 































वगगविसाणसुत्तवष्णना ९५ 


ततो परं अतिहरणवीतिहरणादीसु अञ्ञं मज्ज पकारं नः सम्पापुणनित, 
तत्थ तत्थेव भिज्जन्ति । तस्मा अनिच्चा । यं च! अनिच्चं, तं दुक्खं । यं 
दुक्खं, त दन्ता ति एवं सन्बाकारपरिपूरं कम्मदानं मनसिकरोन्तो वर 
गच्छति । अत्थकामाः हि कुलपृत्ता सासने पन्बजित्वा दस पि वीसं पि 
तिसं पि चत्ताीसं पि पञ्जासं पि सदि पि सत्तति पि सतंपि एकतो 5 
वसन्ता कतिकवत्तं कत्वा विहरन्ति--आवृसो, तुम्हे न इणदा, न 
भया, न जीविकापकता* पन्बजिता; द्क्ला मुच्चितुकामा* पनेत्थः 
पन्बजिता । तस्मा गमने उप्पच्नकिठेसं गमनेयेव निग्गण्हुथ, ठाने 
निसज्जाय, सयने उप्पन्नकिठेसं गमनेयेव निग्गण्टथाः' ति । ते एवं 
कतिकवत्तं कत्वा भिक्खाचार गच्छन्त अङ्कउसभञङइूगावुतगावृतन्तरेसु* 10 
पासाणा होन्ति, ताय सञ्जाय कम्मदरानं मनसिकरोन्ता ब गच्छन्ति 
सचे कस्सचि गमने किलेसो उप्पज्जत्ति, तत्थेव नं निग्गण्हाति? । 
तथा असक्कोन्तो तिटति । अथस्स पच्छतो आगच्छन्तो 
पि तिद्रति। सो-“अयं भिक्खु तुरह्‌ उप्पन्नवितक्कं 
जानाति, अननुच्छविकं ते एतं” ति अत्तानं पटिचोदेत्वा विपस्सनं 1, 
वड त्वा तत्थेव अरियमूमि ओक्कमति । तथा असक्कोन्तो निसीदति । 
अथस्स पच्छतो आगच्छन्तौ पि निसीदती ति सो येव नयो । अरियभूमि 
ओक्कमितु असक्कोन्तो पि तं किलेसं विक्खम्मेत्वा कम्मद़ानं मनसि- 
करोन्तो वे गच्छति । न कम्मट्वानविप्पयुत्तेनचिचेन पादं उद्धरति । 
उद्धरति चे, पटिनिवत्तित्वा पुरिमप्पदेसं येव॒ एति सीहव्टदीपे ‰0 
अ।लीन्दक वासी महाफुस्सदेवत्थेरो विय । 


सो किर एकूनवीसति वस्सानि गतपनच्चागतवत्त पूरेन्तो एव 
विहासि । मनुस्सा पि सुदं अन्तरामगगे कसन्ताः चः वपन्ता च महन्ता 


१. बरिषि-स्यं।(° । २, नत्थि--स्था० । 

३. अत्थकामा हि कुलपुक्ता.. व ४. जीवितत्थाथ--स्या० । 
कम्मद़ान मनसिकरोन्तो व गच्छति" ५. मुञ्चितुकामताय-स्या०। 
सी° रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६. नत्थि--स्या° | 


°. अङ्ढउसभजङ्‌ द्रगावृततगावृ तत्तरेसु-स्या० । ८. बिग्ण्हति-- स्था० | 
९-९. नत्थि-सो०, स्या० | 








| 
। 
॥ 
| 


ुत्तनिपात-अहुकथौ 


च कम्मानि करोन्ता थेरं तथा गच्छन्तं दिस्वा---. अयं थेरौ पुनप्पुनं ¦ 4. 


निवत्तित्वा गच्छति, किं नु खौ मग्गमृ्ठ्हो, उदाहु किं चि पुटौ" 
ति समुल्ल्पन्तिः । सो तं अनादियित्वा कम्मटरानयुत्तेनेवः चित्तेन? 
समणधम्मं करोन्तो वीसतिवस्सन्भन्तरे अरहत्तं॒पापुणि । अरहत्तप्पत्त- 


|. 
¢ दिवसे चस्स चङ्कुमनकोटियं अधिवत्था देवता अङ्गुलीहि दीपं उन्जाकेत्वा 


अदट्रासि । चत्तारो पिः महाराजानो" सक्कौ च देवानमिन्दो, ब्रह्मा च 
सह्म्पति उपद्रानं जगमंसु । त च ओभासं दिस्वा वनवासी महा- 
तिस्सत्थेरो* तं दुतियदिवसे पुच्चिं “रत्तिभागे आयस्मतो सन्तिके 
ओभासो अहोसि, किं सो ओभासो" ति ? थेरो विक्वेपं करोन्तो 
10 ओभासो नाम दीपोभासो पि होति, मणिओोभासो पी” ति एवमादि 
आहु । सो पटिच्चेदिथ तुम्हे" ति निबद्धौ ‹ आमा'' ति पटिजानित्वा 
आरोचेसि । 
काठ्छवल्लिमण्डपवासो महानागत्थेरो वियच। सो पि° किर 
तवच्वागतवत्त पूरेन्तो “पठमं ताव भगवतो महपधानं पूजेमी" ति 
15 सत्त वस्सानि ठानचङ्कुममेव अधिट्रासि । पून सोव्टस वस्सानि गतपच्चा- 
गतवततं पुरेत्वा अरहत्तं पापुणि । एवं कम्मद्रानयुत्तेनेवः चित्तेन पादं 
उद्वरन्तो विप्पयुत्तेनः चित्तेन उद्धटे पन ९१ पटिनिवत्तन्तो*र गामसमीपंश 4 
गन्त्वा, “गावी नु पव्बजितो नू" ति भास ङ्कनीयप्पदेसे ठत्वा, संधार 
पारुपित्वा पत्तं गहेत्वा, गामद्वार पत्वा, कच्छकन्तर तो?" उदकं गहेत्वा, 
20 गण्डुसं कत्वा गामं पविसति ““भिक्ं दातु वा वन्दितुः वा उपगते 
मनुस्से दीघायुका होथा' ति वचनमत्तन पिमामे कम्मद्रानविक्खेपो 
२-२. कम्मदुानयुत्तचितोनेव-सौ०,रो० । 


ई, महू राजानो च--स्या०। 
६. निबन्धो-स्या० | 
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१, सल्लपन्ति-स्या० । 

३. नत्थि - स्या०। 

५. तिस्सथेरो-स्य० । 

७. नत्थि-स्या° । 

९. वियुत्तेन स्या०। 
११. नत्थि-स्या०, रो° | 
१३. गामसमीपे--स्यो* | 
१५. वचनमत्तेनापि--स्य।०, रो । 


१०. नत्वि-स्या०, रो०। 

६२. प्रटिनिवत्तनतो-दो० । 

१४. कच्छकरका--सी०, रोऽ; 
कच्छुकरतो--स्या० । 


` ~रः च 





श 
< & ऋारक्कर = "ज्व | रि 
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५०, कम्मदानभनुयत्तेनेव चित्तेन--सौ०,रो० । ९ 








खगगचिसाणसुत्तवश्णनां ७१ 


अहोसी"" ति सचे पन१ “अज्ज, भन्ते, किं सत्तमी, उदाह अद्रूमी" ति 
दिवसं पृच्छन्ति, उदकं भिलित्वा आरोचेति । सचे दिवसपृच्छका न 
होन्ति, निक्वमनवेलायं गामदवारे नि दरूभित्वाव ` याति । 

सीहव्छदीपेयेव कलम्बतित्थविहारेः वस्सुषगता पञ्जञासभमिक्व 
विय च४। ते किर वस्स॒पनायिकउपोसथदिवसे कत्तिकवत्तः अकसु 
“अरहत्तं° अष्पत्वा अञ्जमजञ्ञं नालपिस्सामा”* ति । गामं चः पिण्डाय 
पविसन्ता गामद्वारे उदकगण्डसं कत्वा पविरसिसु, दिवसे पृच्छते उदक 
गिलित्वा आरोचेसु , अपुच्छिते गामद्वारे निट्रुभित्वाः विहारं आगमंस्‌ । 
तत्थ मनुस्सा निद्र भनद्रानं ¢ दिस्वा जार्निसु अज्ज एको आगतौ, अज्ज 
द, ति । एवं च चिन्तेसु" “किन्‌ खो एते अम्हेहैवसद्धि न सल्लपन्ति, 
उदाह अञ्जमञ्जे पि ? यदि अञ्जमजञ्ञं पि न सल्लपन्ति, अद्धा विवाद- 
जाता भविस्सन्ति, हन्दनेसं अञ्जमञ्बं खमपेस्सामा'' ति सब्बे 
विहारं अगमंसु । तत्थ पञ्जासभिक्छूसु वस्सं उपगतेसु द॑ भिक्ख्‌ 
एकोकासे नादसंसु । ततो यो तेसु चक्॒मा पुरिसो, सौ एवमाह-- न, 
भो, कलहकारकनं वसनोकासो% इदिसौ होति, सुसम्मट्रं चेतियष्णं 
बोधियङ्कणं, सुनिक्खित्ता सम्मज्जनियो, सुपद्रपितंश्र पानीयपरिभोजनीयं " 
ति। ते ततो व निवत्ता। ते भिक्खू अन्तोतेमासेयेव विपस्सनं 
आरभित्वा अरहंत्तं पत्वा१२ महापवारणाय विसुद्धिपवारणं पवारेसु 

एवं काठ्ठवटि्लिमण्डपवासी महानागत्थेरो विय कलम्बतित्थविहारे१* 
वस्सृपगतभिक्ल्‌^* विय च कममद्रानयुततेनेव चित्तेन पादं उद्र रन्तो गाम- 


ककि 
४ 


१. नं" सी०, रो० पोस्थकषेसु अधिको २. निदु भित्वा-सी०, स्या०, रो० । 


| पाठो । ३. गलम्बतित्थविहारे-सी ०, रो० । 
^ ४. नस्थि--स्या०, रो० । ५. वस्सूपनायथिका उपोसथदि वसे-स्या० । 
| ९. वत्तं--पी०, रो० । ७-७. अरहत्तं अप्पत्वा न अञ्ब्ममर्ञ्ज्म 
=. नत्थि--सी०, रो०; वा--स्वा० । आलपिस्सापा- सौी०, स्था०, रो०। 
९. निदु हित्वा--स्या०। १०. निद्र भनं-सी० । 
११. ओकासो-- स्या० । १२. सुपद्ितं--सी०; सुपदापितं-स्या° 
१३. पत्ता--सी° । १४, गलम्बतित्थविहारे-सी०, रो9.. 


१५. बस्सूपगताभिषख्‌-रो° । 


किनि 








20 








७२ पुत्तनिपात-अटकथा 


समीपं पत्वा;१ उद्कगण्डसं कत्वा, वीथियो सल्लक्खेत्वा, यत्थं सुरासौण्ड 
पृत्तादयो कलहकारका चण्डहत्थिजस्सादयो वा नत्थि, तं. वीथि पटि- 
पज्जति । तत्थ च पिण्डाय चरमानो न तुरिततुरितो विय जवेन 
गच्छेति, जवनपिण्डपातिकषुतङ्ख नाम नत्थि । विसमभूमिभागप्पत्तं पन 
उदकभरित्तसकटमिव १ हत्वा गच्छति । अनुषरं पबि्ठो. चर 
दातुकामं अदातुकामं वा सल्लक्खेतुः तदनुखूपं कालं आगमेन्तो भिक्ं 
गृहेत्वा, पतिरूपे ओकासे निसीदित्वा, कम्मट्रानं मनसिकरोन्तोरे आहारे 
पटिकूलसञ्जं उपट्रमेत्वा, -क्खब्वभञ्ञनवणालेपनपृत्तमंसृपमावसेन पच्च 
वेव्खन्तो. अट ज्गंसमन्नागतं आहारं भहारेति, नेव दवाय न. मदाय 
---पे... भत्तावी च उदककिच्चं कत्वा, मुहृत्तं भत्तकिलमथं पटि- 
प्पस्सम्भेत्वा, यथा पुरे भत्त,एवं पच्छा भत्तं पुरिमयामं” पच्िमयामं च 
कम्मट्रानं मनसि करोति । अयं नुज्चति हरति. चेव पच्चाहरति चा 
ति । एवमेतं रणपच्वाहरणं गतपन्वागतवत्तं ति वुच्चति । 

एतं ^ पूरेन्तोः यदि उपनिस्सयसम्पन्नौ होति; पठमवये एव अरहत्तं 
पापणाति। नो चे पठ्मवये पा पृणाति, अथ मङिभिमवये पापुणातिः । 
नो -चे मज्भिमवये पापुणाति, थ मरणसमये पापुणाति° । नोचे 
मरणसमये पापुणाति, अथ देवपुत्तौ हत्वा पापुणातिः। नो चे देवपृत्तो 
हृत्वा प्रापुणाति, अथ पच्चेकसम्बुदधो हृत्वा परिनिव्वातिः । नो चे 
पच्चेकसम्बुद्धो हृत्वा परिनिव्वाति! + अथ बुद्धानं सन्तिके किप्पाभिञ्ञो 
होति, सेय्यथापि-- घेरो बाहियो, महापञ्जो वा होति; सेय्यथापि थेरो 
सारिपृक्तो! । 


१. गन्त्वा--स्या० | २. व~-स्या० । 4 

३. "चः स्या० पोत्थके अधिको पाठो। ४, मज्ज्िमयामं" खौ०, रोऽ पोत्थकरेसु 
९. एव--स्या० । अधिको पाठो 

६, नत्थि-सी० । च मज्ज्िम यामं च स्या० पोध्यके 

७. नत्थि-सौी० । अधिको पाटो | 

८. नत्थि-सी० । १०. परिनिन्ब)यति- स्या | 

९. परिनिन्वायति- स्या० | ११. "ति" सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु 


अधिको पाठो । 





| 





५ | १ 





खगगविसाणसुत्तवण्णना ७३ 


अयं पन पच्चेकबोधिसत्तो कस्सपस्स भगवतो सासने पञ्बजित्वा, 
भारज्जिको हुत्वा, वीसति वस्ससहस्सानि एतं गतपच्चागत वत्तं पूरेत्वा, 
कालं कत्वा, कामावचरदेवलोके उप्पज्जि । ततो चवित्वा बाराणसि- 
रज्ञो अग्गमहेसिया कुच्छिर्हि पटिसन्धि अग्गहेसि । कसला इत्थियो 
तदहेव गब्भसण्ठानं जानन्ति, सा च तासमञ्जतरा तस्मा! त गब्भपति- 
दानं रञ्जो निवेदेसि । धम्मता एसा, यं पुञ्जवन्ते सत्त गन्भे उपपन्ने 
मातुगामो गन्भपरिहारं लभति । तस्मा राजा तस्सा गन्भपरिहारं 
अदासि। सा ततौ पभुति नाच्चुण्ट्‌ं किञ्चि अज्छोहरितु कभति, 
नातिसीतं, नातिअम्बिल, नातिलोणं, नातिकटकं नातितित्तकः । 
अच्चुण्हे हि मातरा अज्छोहटे गन्भस्स लोहकुम्भिवासो विय होति, 
अतिसीते लोकन्तरिकवासौर विय, अच्चम्बिललोणकट्कतित्तकेसु* भ॒त्तेसु 
सत्थेन फाठेत्वा अम्बिलादीहि सित्तानि विय गव्भसेय्यकस्स अष््रानि 
तिन्बवेदनानि होन्ति। अतिचङ्कमनद्राननिसज्जासयनतो पि नं निवा- 
रन्ति “कृच्छिगतस्स सश्चलनदुक्व मा अहोसी"" ति । मुदुकत्थरणत्थ- 


तायः भूमियं चङ्कमनादीनि मत्ताय कातु क्भति, वण्णगन्धादिसम्पन्तं 


सादुसप्पायं अन्नपानं लभति । परिग्गहेत्वा व नं ˆ चङ्कुमापेन्ति, निगीदा- 


पन्ति, वुदरापिन्ति । 


सा एवं परिहरियमानाः गब्भपरिपाककाले सूतिघर पविसित्वा 
पच्चूससमये पत्तं विजायि पवकतेलमदितमनोसिलापिण्डिसदिसं- धञ्ज- 
पुञ्जलक्वणपेतं । ततो नं पञ्चमदिवसे अलङ्कतप्पटियत्तं रज्जौ 
दस्सेसु राजा तुद्रौ चसद्टिया धातीहि उपद्रपेसि?" । सो सब्बसम्पत्तीहि 
वडमानो न चिरस्सेव विञ्जतं पापुणि। तं सोव्टसवस्सुदेसिकमेव 


१. (जानित्वा' सौ ° पोष्थके अधिको पाठो; २. नाति तित्तं-सी०, रो०। 
"एसा पि जानित्वा' स्या पोत्थकरे ३. लोकन्तनिरयवासो-सी° । 


अधिको पाठो । ४. अच्चम्बिललोणकट्‌ कतित्ते-- सी ०,रो० । 
५. भृत्ते-सी०, रो° । ६* सुदुकरणत्थताय--स्या०, रो०। 
७. तं -सी० । ८. भरियमाना पि-सी० । 
९, चम्पक ०-सौ०, रो०। १०. उपदुापिति-स्या। 
११. नत्थि--स्या०। 
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७४ सुत्तनिपात-अदुकथां 


समानं राजा रज्जे अभिसिञ्म्वि, विविधनाटकानिः चस्स 
उपदरापेसि । अभिसित्तो राजपृत्तोर रज्जं कारेसि नामेन बह्यदत्तौ 
सकलजम्बुदीपे वीसत्िया नगरसहस्सेसु । जम्बुदीपे हि पुब्बे चतुराः 
सीति नगरसहस्सानि भहेसु" । तानि परिहायन्तानि सद्भिः अहेसु , 
ततो परिहायन्तानि* चत्तालीसं, सब्वपरिहायनकाले पन वीसति 
होन्ति। अयं च बह्यदत्तो सन्बपरिहायनकाले उप्पज्जि । तेनस्स 
वीसंति९ नगरसहस्सानि अहेसु, वीसति पासादसहस्सानि, वीसति 
हत्थिस्हस्सानि, वीसति अस्ससहस्सानि, वीसति रथसहस्सानि, 
वीसति पत्तिसहस्सानि, वीसति इत्थिसहस्सानि-ओरोधा च 
नाटकिल्थियोऽ च, वीसति- अमच्चसहस्सानि । सो महारञ्जं कारयमानो 
एवः कसिणपरिकम्मं कत्वा पञ्च अभिञ्जायो, अट समापत्तियो च 
निव्व्तेसि । यस्मा पन अभिसित्तरञ्जा नाम अवस्सं अद्रकरणे 
निसीदितन्बं, तस्मा एकदिवसं पगेव पातरासं *† भुज्जित्वा विनिच्छय- 
दाने निसीदि । तत्थ उच्चासहमहास्* अकंसु । “सौ अयं सदी 
समापत्तिया उपवकिलेसो'' ति पासादतलं अभिरुहित्वा “समापत्ति 
अप्पेमी'' ति निसिन्नो नासक्खि अप्पेतु, रज्जविक्ेपेन समापत्ति 
परिहीना । ततो चिन्तेसि “कं रज्जं वर, उदाहु समणधम्मो'' ति । 
ततो “रज्जसुखं परित्तं अनेकादीनवं, समणधम्मसुखं पन विपुलमने- 
कानिसंसं उत्तमपुरिससेवितं चा” ति जत्वा अञ्जतरं अमच्चं आणापेसि 
दम॑ रज्जं धम्मन: समेन अनुसास, मा खो अधम्मकारं अकासी *“ 


१. अभिसिञ्चति-स्या० । २, तिविधनादटकानि-पी०, स्यार । ` 
३. बत्थि--सी०, रो० । ४-४. नलत्थि-स्या° । 

५, बत्थि-स्या० । ६. विसति-रो° सन्बत्थ । 

७, नाटकिनियो- रो ° । ८, विसति-शे° । 

९, एवं -स्यो* । १०. अस्थकशगे-सी०, स्या०। 

११. नत्थि-सी०, रो° । १२, उच्चासह्‌' महासह्‌ -प्या०, रो०। 
१३. इमं च रज्जधम्मेन-स्य!(० । १४. कारेषी-स्या०। 


इदं रञ्जंधम्मेन-रो° । 




















> क ष -०+ क्क" गकं नन 


खश्गविसाणसुत्तवण्णना ७५ 


ति सन्बं निय्यातेत्वा* पासादं अभिरुहित्वा समापत्तिसुखेनः विहरति, 
न कोचि उपसङ्कमितुः लभति अञ्जत्र मुखधोवनदन्तकट् दायक 
भत्तनीहारकादीहि । 

ततो अद्ध मासमत्ते वीतिक्कन्ते महेसी पुच्छि राजा उय्यान 
गमनबल्दस्सननाटकादीसु कत्थचि न दिस्सति, कुह गतो" ति । 
तस्सा तमल्थं अरोचेसु । सा अमच्चस्स पाहेसि “रञ्ज पटिच्छितेः 
अहं पि पटिच्छिता" होमि, एतु मयासद्धि संवासं कृप्पेत्‌' ति । सो 
उभो कण्णे थकेत्वा “असवनीयमेतं” ति पटिक्िखपि । सा पुनपि 
दरत्तिक्ख॑त्तु पेसेत्वा अनिच्छमानं तज्जपेसि-' यदि न करोसि, ठाना पि 
ते चावेमि, जीविता पि वोरोपेमी” ति। सो भीतो “मातुगामौ नाम 
दल्टहनिच्छयो, कदाचि एवं पि कारापेय्या” ति एकदिवसं रहौ गन्त्वा 
ताय सरद्धि* सिरिसयने संवासं? कप्पेसि । सा पुञ्जवती सुखसम्फस्सा, 
सौ तस्सा सम्फस्सरागेन रत्तो तत्थ अभिक्वणं सङ्कितसद्कितो व 
अगमासि । अन॒क्कमेन अत्तनौ घरसामिकौ विय निन्विसङ्की पविसितु- 
मारद्धो । 


ततो राजमनुस्सा तं पवत्ति रञ्ज आरोचेसु । राजा न सदृहति । 


` दुतियं पि ततिं पि आरोचेसु । ततो निलीनोः सयमेव दिस्वा सब्बा- 


मच्चे सन्निपातापेत्वा आरोचेसि । ते-““अयं राजापराधिकौ हत्थच्छेदं 
अरहति, पादच्छेदं अरहती"' ति याव सूले उत्तासनं, ताव सन्बकम्म- 
कारणानि निदिसिसु । राजा-"“एतस्स वधबन्धनताव्छने मग्हं विहिसा 
उष्पञ्जेय्य, जीविता वोरोपने पाणातिपातो भवेय्य, धनहरणे 
अदिन्नादानं,अलं एवरूपेहि कतेहि, इमं मम रज्जा निक्कडुथा'” ति आह्‌* । 
अमच्चा तं निन्विसयं भकंसु । सो अत्तनो धनसार च पृत्तदारं च गहेत्वा 


१. निय्याडेत्वा-स्या०, रो° । २. समापत्तिसुवेनेव - सी०, रो । 
३. संपटिच्छिते-स्या० । ४, संपटिच्छता ~ स्या० | 

५. सद्धिम्पि--स्या०) ६. वासं-सी०। 

७. फस्सरोगेव- सी ° । ८, नििन्नो-स्या०। 

९. सम्बकम्मकरणानि- स्या° १५, नत्थि--स्या० । 
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७६ सुत्तनिपातं-अटुकथो 


परविषयं अगमासि । तत्थ राजा सुत्वा “करि आगतोसी'' ति पुच्छं । 
देव, इच्छामि तं उपदट्वातु ति। सोतं सम्पटिच्निं । अमच्चो कतिपाह्‌- 
चचयेन लद्धविस्सासो तं राजानं एतदवोच--“महाराज९, अमविखकमधु 
पस्सामि, तं खादन्तो नत्थी"' ति । राजा “किं एतं उप्पण्डेतुकामो भणती"' 
ति न सुणाति । सो अन्तरं भित्वा पुनपि सुतरं वण्णेत्वा आरो चेसि । 
राजा “कि एतं” ति पुच्छं । बाराणसिरज्जं, देवा ति। राजा “म 
नेत्वा मारेतुकामोसी'' ति आह । सो “मा, देव, एवं अवच, यदिन 
सदहसि, मनुस्पे पेसेही” ति । सौ मनुस्से पेसेसि । ते गन्त्वा गोपुर 
खणित्वा रज्जौ सयनघरे* उद््हिसु । 

राजा दिस्वा “कस्स आगतत्था" ति पुच्छि। चोरा मयं महा- 
राजा ति। राजा तेमं धनं दापेत्वा “मा पुन एवमकल्था"'” ति 
आओवदित्वा विस्सज्जेसि । ते आगन्त्वा तस्स ॒रञ्जो आरोचसु । सौ 
पुनपि दरत्तिक्खत्तु' तथेव वीमंसित्वा “सीख्वा राजा" ति चतुरद्धिनि 
सेनं सन्नय्ित्वा सीमन्तरे एक नगरं उपगम्म तत्थ अमच्चस्स पाहेसि 
“नगरं वा मे देहि युद्धं वा'' ति । सो ब्रह्मदत्तस्स॒तमत्थ आरोचापेसि 
"“जणापेतु देवो किं युज्छामि, उदाहु नगर देमी” ति। राजा “न 
युज्मितव्बं, नगरं दत्वा इधागच्छा"” ति पेसेसि । सो तथा अकासि । 
पटिराजा पि तं नगरं गहेत्वा अवसेसनगरेसुः पि तथेव दूतं पाहैसि ` । 
ते पि अमच्च तथेव ब्रह्मदत्तस्स आरोचेत्वाः तेन “न युज्मितन्ं 
इधागन्तन्बं'” ति वृत्ता बाराणरसिं आगमंसु* । 
ततो अमच्चा ब्रह्मदत्तं आहंसु- “महाराज, तेन सह युज्छामा' ति। 
राजा--“मम पाणातिपातो भविस्सती'' ति वारेसि । अमच्चा “मयं, 


१. नत्थि--रो० । २. "पि" रो० पोत्थके अधिकोपाठो। 
३. सयनधरेन-स्या० । ४, एवं अज्त्या-सी०; 
५. “न तिक्लो" सी०, रो० पोत्थकेसु अधिको एवमकरित्था-स्या०। 

पाठो । ६. अवसे पनगरेसु-स्या०, रो० । 


७. "नगर' स्था० पोत्थके अधिको पाठो। ८, पेषेसि-सी° । 
९, पेसेत्वा- सी ० । १०, आगर्रिषु-स्या०। 
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पहाराज, तं जीवग्गाहं गहेत्वा इधेव अनेस्सामा ति नानाउपायेहि' 
राजानं सञ्ञपित्वा “एहि महाराजा" ति गन्तु आरद्धा । राजा “सचे 
सत्तमारणप्पहरणविदुम्पनकम्मः न करोथ, गच्ामीः” ति भणति" । 
अमच्चा “न, देव, करोम, भयं दस्तेत्वा पकापेमा'” ति चतुरद्धिनि" 
सेनं* सन्नय्ित्वा घटेसु दीपे पक्खिपित्वा रत्ति गच्छसु । पटिराजा तं 
दिवसं बाराणसिसमीपेः नगरं गहेत्वा इदानि किन्ति रत्ति सन्नाहं 
मोचपेत्वा पमत्तो निदं ओक्कमि सदि बलकायेन । ततौ अमच्च 
बराराणसिराजानं गहेत्वा पटिरञ्जो खन्धावारं गन्त्वा सन्बघटेदहि दीपे 
निहरापेत्वा एकपज्जोताय सेनाय सद्‌ अकसु । पटिरञ्जो अमच्चो 
महाबल दिस्वा भीतो अत्तनो राजान उपस _्ुमित्वा ““उद्ेहि अमक्खिक- 
मधुः खादाही"' ति महासदं अकासि । तथा दृत्तियो पि, तत्ियो पि । 
पटिराजा तेन सदेन पटिबुञ्मित्वा भयं सन्तासं आपन्जि । उत्क हि 
सतानि पवत्तिसुः । सो “परवचनं दहित्वा अमित्तहत्थं पत्तोम्ह।" ति 
सन्बरत्ति तं तं विप्परुपित्वा दुत्ियदिवसे “धम्मिको राजा, उपरोधं 
न करेय्य, गन्त्वा खमापेमी'' ति चिन्तेत्वा राजानं उपस ङ्कुमित्वा 
जण्णुकेहि पतिद्रहित्वा “खम, महाराज, मय्हं अपराधं" ति आह्‌ । 
राजा तं ओवदित्वा “उद्रेहि, खमामि ते'' ति आह । सो रज्ना एवं 
वुत्तमत्तेयेव परमस्सासप्पत्तो* अहोसि,बाराणसिरञ्जो समीपेयेव जनपदे 
रज्जं कुभि । ते अञ्जमजञ्जं सहायका अहेसु । 

अथ ब्रह्मदत्तो ह पि सेना सम्मोदमाना एकतो ठित दिस्वा 
““ममेकस्स२ चित्तानुरक्वणाय१९ अर्रिम जनकाये* खुहेकमक्लिकाय 


१. बहुहि उपायेहि -सी०, रो० । २. पत्थहूरणप्पहरण विलुम्बचकम्मं-स्या० । 
३. आगच्क्रामी'' - सी०, रो०। ४, नत्थि--सी०, स्या०, रोऽ । 

५५. चतुरङ्किवितेन-स्या० । ६. नत्थि ~ स्या०। 

७, पदीपे- स्या० । ८. वत्तिसु-सी° रो*। 

९. बषत्थि-स्या० । १०, परमस्सासम्पत्तो-स्या०। 

११. लभति--स्या* । १२. मभेव एकस्स-र)० । 

१३. चित्तानु रक्खगत्थाय-स्या०; १४. महाजनक।ये -स्या०, रो० । 


चित्तानुरक्खाय-रो० । 
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७८ सुत्तनिपात-अदुकथां 


पिवनमरत्त पि लोहितबिन्दुः न उपपन्नं । अहो साधु, अहो सुद, सव्व 
सत्ता सुखिता होन्तु, अवेरा होन्तु, अन्यापन्छा होन्तु" ति समेत्ताभानं 
उप्पादेत्वा, तदेव पादकं कत्वा, सहकारे सम्मसित्वा, पच्चेकबोधिनाणं 
सच्छिकत्वा, सयम्भुतं पापुणि । तं मग्गसुखेन फलसुखेन सुखितं 
हत्थिक्खन्धे निसिन्नं अमच्वा पणिपातंः कत्वा आहंसु--“"्यानकालो, 
महाराजः, विजितबलकायस्स सक्कारो कातन्बो, पराजितबलकायस्स 
भत्तपरिव्बयो दातब्बो'' ति । सौ आह-“नाह्‌, भणे, राजा, 
पच्चेकबुद्धो * नामाह” ति । कं देवो भणति, न एदिसा प्र्चेकबुद्धा 
हन्ती ति? कीदिसा, भणे, पच्चेकबुद्धा ति ? पच्चेकबुद्धा नाम 
्ङ्खलकेसमस्सु अटरपरिक्वारयुत्ता भवन्ती ति । सो दक्खिणहत्थेन सीसं 
परामसि, तावदेव गिहिलिद्धं अन्तरधायि, पव्बजितवेसो पातुरहोसि, 
्ङ्गुलकेषमस्मु अट्रपरिक्लारसमन्नागतो वस्ससतिकत्थेरसदिसो अहोसि । 
सो चतुत्थज्छानं समापज्जित्वा हत्थिक्वन्धतो वेहासं अन्भुगगन्त्वा 
पदुमपुप्फे निसीदि । अमच्चा वन्दित्वा “किं भन्ते, कम्मट्रानं, कथं 
अधिगतोसी'' ति पुच्छिसु । 

सो यतो अस्स मेत्ताफानकम्मद्रानं अहोसि, तं च विपस्सनं 
विपस्सित्वा अधिगतो, तस्मा तमत्थं दस्सेन्तो उदानगाथं च ब्याकरण- 
गथं च इमञ्जेव* गाथं अभासि “सब्बे मूतेयु निधाय दण्ड" 
ति। 


तत्थ सब्बेस (सु° नि० २७४) ति अनवसेसेसु । भृते ति 
सत्तेसु । अयमेत्थ स ्कुपो, वित्थारं पन रतनसुत्तवण्णनायं वक्खाम । 
निधाया ति निक्छिपित्वा । दण्ड ति कायवचीमनोदण्डं, कायद्च्चरिता- 
दीनमेतं अधिवचन । कायदुच्चरितं हि दण्डयती ति दण्डो, बाधेति 
अनयन्यसनं पपेती ति वृत्तं होति । एवं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं 


१. खुदकमकिलकालेहनमत्तं-सी०, रो° । २. लोहितबिन्दु--सी०, स्या० रो°। 
ख्‌ हकमक्खिकायज्ञेहन मत्तं -स्या० । ३. सन्निपातं-स्या० । 

४, पहाराजा-स्या०। ५. षच्चेकसंबृद्धो-स्या० । 

६. विपरस्पेत्वा-स्या० । ७, इमञ्चेव-ख्या० । 
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च ।- पहरणदण्डो एव वा दण्डो, तं१ निधाया ति पि वृत्तं हौति। 
अविहेठयं ति अविहेव्यन्तो । अञ्जतरम्णी ति यं किञ्चिएकमपि। 
तेषं ति तेसं सब्बभूतानं । न पुत्तभिच्छेग्या ति अत्रजोः खेत्रजो ` दिच्तको 
अन्तेवासिको ति इमेसु चतुसु पुत्तेसु यं किञ्चि पत्तं न इच्छेय्य । कुतो 
सहायं ति सहायं पन इच्छेय्या ति कतौ एव एतं । 

एको ति पव्बज्जासद्कातेन एको, अदुतियद्रेन एकौ, तण्हापहानेन 
एको, एकन्त विगतकिलेसो ति एको, एको पच्चेकसभ्बोधि अभिसम्बुद्धो 
ति एको । 

समणसहस्सस्सा पि हि मजञ्मे वत्तमानौ गिहिसञ्जोजनस्स चछिच्नत्ता 
एको.-एवं पब्बज्ज।!सद्धतेन एको । 

एको तिदटरति, एको गच्छति, एको निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, 
एको इरियति वत्तती" ति*-एवं अदुतिष्टरन एको । 

““तण्टादृतियो परसो, दीघमद्धानसंसरं । 
इत्थभावजञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति ॥ 
एवमादीनवंः जत्वा, तण्हं दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'' 

(इ० वु° १८९; २५५-२५६) ति-- 
एवं तण्हा षहानट्रेन एको । 
सब्बकिलसास्स पहीना उच्द्वन्नमृला तालावत्थुकता” अनभावकता 
आयति अनुप्पा दधम्मा ति--एवं एकन्तविगतकिलेसो ति एको । 
अनाचरियको हृत्वा सयम्म्‌ सामञ्ञेव पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बुद्धो 
ति--एवं एको पच्चेकसम्बोधि- अभिसम्बुद्धो ति एको । 


१, एतं-स्या° । २. भत्तजो-रो० । 

३, वेत्तजो-सी०, शो० । ४, पवत्तती-स्या० । 

४५, 'एको' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ६, एतमादीनवं-सी ०, स्या०, रो० । 
७-७, तालावत्थ कता, , .पे.. -जायति-- ८, पच्चेकबोधि-सी° । | 


प्ी०, स्यार, रो०। 
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८० सुलतनिपात-अटरकथा 


चरे तिया इमा अद्र चरियायो; सेय्यथीदं--पणिधिसम्पन्नानं 

चतुसु इरियापथेसु इरियापथचरिया, इन्द्रियेसु गृत्तद्वारानं अज्छत्तिका- 

यतनेसु आयतनचरिया,अप्पमादविहारीनं चतुसु सतिपद्रानेसु सतिचरिया, 

अधिचित्तमनुयुत्तानं चतुसु फानेसु समाधिचरिया, बुद्धिसम्पन्नानं चतूसु 

$ अरियसच्चेसु जाणचरिया, सम्मा पटिपत्नानं चतुसु अरियमग्गेसु 

8.58 मग्गचरिया, अधिगतप्फलानं चतसु सामञ्जफलेसु पत्तिचरिया, 

तिण्णं बुद्धानं सन्बसत्तेसु खछोकत्थचरिया, तत्थ पदेसतो पच्चेकनुद्ध- 
४.6 सावकानं ति! यथाह-“चरिया ति अद्र चरियायो इरियापथचरिया"' | 
(पटि ०म ०२५४-२५५) ति वित्थारो । ताहि चरियाहि समन्नागतो भवेय्या | 

10 ति अत्थो । अथवा या इमा “अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, प्गण्हुन्तो | 

वीरियेन चरति, उपद्रहन्तो सतिया चरति, अविविखत्तो समाधिना 

चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तो विज्जाणेन चरति, एवं 

पटिपन्नस्स कसला धम्मा आयतन्ती" ति आयतनचरियाय चरति, एवं 

पटिपन्नौ विसेसमधिगच्छती ति विसेसचरियाय चरती"" ति एवं अपरा 

15 पि अद्र चरिया वृत्ता, ताहि पिः समच्ागतो भवेय्या ति अत्थो । 

खग्गविसाणकप्पो ति एत्थ खग्गविसाणं नाम खग्गमिगसिद्ध। कप्पसदहस्स 

अत्थं वित्थारतो मङ्खलसुत्तवण्णनायं पकासयिस्साम* । इध पनाय 
“सत्थुकप्पेन वत, भो, किर सावकेन सदधि मन्तयमाना” (म० नि° 

१.१९९) ति एवमादीसु विय पटिभागो वेदितब्बो । खण्गविसाणकप्पो ` 

20 तिः खग्गविसाणसदिसो ति वृत्तं होति । अयं तावेत्थ पदतौ अत्थ- 

वण्णना । 
अधिप्पायानुसन्धितो पन एवं वेदि तन्बा--य्वायं ुत्तप्पकारो दण्डो 
भृतेसु पवत्तियमानो अहितोः होति, तं?" तेसु अप्पवत्तनेनः* तप्पटिपक्ख- 





१. चरिया--सी०, रो०। २. सेग्यथिद-म° । 

३, पकतिचरिथा-स्या० । ४. सञ्ञ्[(य--स्या० | 

५. आयतनन्ती-रो०। ६, नत्थि--ष्या० । 

७. पकासयिष्सामि--स्या०। ८-८. नत्थि--प्या० । 

९. अनिहितो--स्याऽ। १०. तस्मि--प्या०। 
) ११. अप्पवत्तियमने-स्या० । 








` ज्म या ~ न 
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भृताय मेत्ताय? परहितूपसंहारेनः च सम्बेसु भतेसु निधाय दण्ड, 
निहितदण्डत्ता एव च । यथा अनिहितदण्डा सत्ता भूतानि दण्डेन वा 
सत्येन वा पाणिना वा लेडना वा विहेख्यन्ति*, तथा अविहैठ्यं 
अञ्जतरं पि तेसं । इमं मेत्ताकम्मद्रानमागम्म यदेव तत्थ वेदनागतं 
सञ्जासह्कारविज्जाणगतं तं च तदनुसारेनेव तदञ्ञं च सद्खारगतं* ¢ 
विपस्सित्वा इमं पच्चेकबोधि अधिगतोम्ही ति अयं ताव अधिप्पायौ । 


अयं पन अनुसन्वि-एवं वृत्ते ते अमच्वा आर्हसु--“इदानि, 
भन्ते, कुं गच्छथा" ति । ततो तेन “पुन्बपच्चेकसम्बुद्धा ` कत्थ 
वसन्ती" ति आवञ्जेत्वाः जत्वा “गन्धमादनपन्बते” ति वृत्तं पुनाहसु- 
“अम्हे दानि, भन्ते, पजहथ, न इच्छथा'' ति । अथः पच्चेकबुद्धोः 10 
आह-“^न पुत्तमिच्छेय्या'” ति सव्वं" । अयं९९ तत्राधिप्पायो --अह्‌ 
इदानि अव्रजादीसु यं किञ्चि पृक्तं पि न इच्छेय्यं, कुतो पन तुम्हादिसं 
सहायं ? तस्मा तुम्हेसु पियो मया सदधि गन्तु मादिसौ वा होतु 
इच्छति, सो एको चरे खग्गविसाणकष्पो ` ` । अथवा तेहि “अम्हे दानि, 
भन्ते, पजहथ न इच्छा" ति वृत्ते सो पच्चेकवुद्धो “न पुत्तमिच्छेय्य 16 
कुतो सहायं" ति वत्वा अत्तनो यथावुततेनत्थेन एकचरियाय गुणं दिस्वा 
पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो इमं उदानः उदाने सि--““एको चरे 
रगविसाणकप्पो"' ति । एवं वत्वा पेक्वमानस्सेव महाजनस्स आकासे ९ 
उप्पतित्वा गन्धमादनं अगमासि । 


१. “च' स्था० पोत्थके अधिको षाठो। २. हितूपसंहारेन--सौ °, रोऽ । 


३. विहिषन्ति--ष्या० । ४, सद्खतं--स्या० । 
४५. पुत्वे पच्चेकऽम्बुद्धा-सी°; ६. आ वज्जित्वा-स्या० । 
पन्वे पच्चेशवुद्धा--रो° । ७-७, अहो नोदानि--स्या । 
८ अयं-स्ा०) ९, पच्चेकसंबुद्धो-- षी °, स्या० । 
१५. नत्थि-स्या० । ११. नत्वि-म० । 


१२. “ति स्या० पोत्थङे अधिको पाठो । १३ व्‌ त्ो--प्या° । 
१४. पच्चेकसंबृदढधो-षी०, स्या०, रो० । १५. उदानगाथं~~स्या० । 
१६. आकासेन-स्या० । 
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८२ सुत्तनिपाते-अद्ुकथा 


गन्धमादनौो नाम हिमवति! चुव्टकाठ्छपन्बतं महाकाठ्ठपन्बतं 
नागपलिवेठनं ` चन्दगन्भेः सूरियगन्भं* सुवण्णपस्सं हिमवन्तपन्बतं ति 
सत्त पन्बते अतिक्कम्म होति । तत्थ नन्दमूलकं नाम ॒पव्भारं पच्चेक- 
बुद्धानं वसनोकासो, तिस्सो च गुहायो सुवण्णगुहा मणिगुहा रजतगुहा 
ति। तत्थ मणिगुहाद्वारे मञ्ज्‌सको नाम रुक्खो योजनं उब्बेधेन, 
योजनं वित्थारेन । सो यत्तकानि उदके वा थले वा पुप्फानि, सब्बानि 
तानि” पूप्फयत्ति; विसेसेन पच्चेकनुद्धागमनदिवसे। तस्सूपरितोः 
सब्बरतनमाब्ठो होति। तत्थ सम्मज्जनकवातो कचवरं चछ्डु ति, 
समकरणवातो सब्बरतनमयं वालिकं समं करति, सि्चनकवातो 
अनो तत्तदहतो आनेत्वा उदकं सिश्वति, सुगन्धकरणवातौ हिमवन्ततो 
सब्बेसं गन्धर्क्खानं गन्धे आनेति, ओचिनकवातो पुप्फानि ओचिनित्वा 
पातेति, सन्थरकवा तोः सन्बत्थ सन्थरति । सदा पञ्जत्तानेवः चेत्य 
आसनानि होन्ति, येसु पञ्चेकबुदधुप्पाद दिवसे उपोसथदिवसे च सब्ब- 
पच्चेकबृद्धा सन्निपतित्वा निसीदन्ति। अयं! तत्थ पकति१ । 
अभिसम्बुद्धपच्चेकनबुद्धो१ तत्थ गन्त्वा पञ्जत्तासने निसीदति । ततो 
सचे तसिमि काले अञ्जे पि पच्चेकबुद्धा१. सं विज्जन्ति, ते पि तद्भुणं१ 
सन्निपतित्वा पञ्जत्तासनेसु निसीदन्ति । निसीदित्वा च किञ्चिदेव 
समापत्ति समापज्जित्वा वुद्रहन्ति, ततो संघलत्थेरो. अधुनागत- 
पच्चेकबुद्धं सब्बेसं अनुमोदनत्थाय “कथमधिगतं" ति 
कम्म टरानं पुच्छति । तदापि सो तमेव अत्तनो उदानन्याकरणगाथं 
भासति । पुन भगवा पि आयस्मता आनन्देन पुद्रौ तमेव गाथं भासति, 


१. नत्थि--रो० । २. नागपलिवेदुना--स्या०। 
३-३. चन्दसम्भर सूरियसम्भर--स्या० । ४. 'पुप्फन्ति' सी° पोत्थके अधिको पाठो । 
५, घत्थि--स्या०, शोर । ६. पृप्फति-स्या०, रो० । 
७. तस्सपरितो-सी०, रोऽ; ८, सत्थरणकवातः-स्या० । 
तस्ख पुरतो--स्या० । ९. पञ्ञ्तानि-स्या० । 
१०, अथ सम्पति-सी०, रोऽ । ११. ° पच्चेकसंबृद्धो-सी०, रो०। 
१२. पच्चेश्संबुद्धा-सी०, रो° । १६३ "येव" प्षौऽ-रो० पोत्थकेसु मधिकोपरठो। 


१४. कल्चिदेव- सी० भरो ० । 
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आनन्दो च सङ्खीतियं ति एवमेकेका१ गाथाः पच्चेकसम्बोधि- 
अभिसम्बृद्धद्राने, मजञ्ज॒सकमाव्छे, आनन्देन पुच्छितकाले, सङ्गीतियं 
ति चतुक्लत्त॒ भासिता होती ति । 

३ ६-प्रंसग्गजातस्सा (सु° नि० २७४) ति का उप्पत्ति? अयं 
पि पच्चेकबोधिसत्तो कस्सपस्स भगवतो सासने वीसति वस्ससहस्सानि 
पुरिमनयेनेव समणधम्मं करोन्तो कसिणपरिकम्मं* कत्वा, पठमज्छानं 
निन्बत्तेत्वा, नामरूपं ` ववत्थपेत्वा, लक्वणसम्मसन कत्वा, अरियमग्गं 
अनधिगम्म ब्रह्मलोके. निन्बत्ति। सो ततो चतो बाराणसिरजञ्जो 
अग्गमहेसिया कुच्िम्हि उप्पज्जित्वा पुरिमनयेनेव वडमानोः यतो 
पभुति “अयं इत्थी अयं पुरिसो" ति विसेसं* अञ्जासि, ततुपादाय 
इत्थीनः हत्थे न रमति, उच्डादनन्हापनमण्डनादिमत्तं पिन सहति । 
तं पुरिसा एव पोसेन्ति, थजञ्जपायनकारेः धातियौो कञ्चुकं पटि. 
मुञ्न्चित्वा१" पुरिसवेसेन थञ्बं पायेन्ति। सो इत्थीनं गन्धं घायित्वा 
सहं वा सुत्वा! रोदति, विञ्लुतं पत्तो पि इत्थियो पस्सितु१` न इच्छति, 
तेन तं अनित्थिषन्धो त्वेव सञ्जार्निसु । 

तस्म? सोव्ठसवस्सुदे सिके" जाते राजा “कुल्वंसं!“ सण्ठपेस्सामी"" ˆ^ 
ति नानाकुलेहि तस्स अनुरूपा. * कञ्जायो ` * आनेत्वा अजञ्जतरं अमञ्चं 
आणापेसि “कुमार रमपेही” ति । . अमच्चो उपायेन! तं रमापेतु- 
कामो तस्स अविद्रे साणिपाकारं परिक्िपापेत्वा~ नाटकानि पयोजापेसि । 


१-१. एवमेव एकेका--स्या९; २. पच्चेकसम्बोधि °--सी०, स्या०, रेऽ। 
एवं एक-रो० । ३. अभ्तोकसिण परिकम्मं-स्या०, रो° । 

४, "च" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ५. बाराणसिनगरे०--स्या०। 

६. वडिढयमाको-स्या० । ७» "न्‌" स्या० पोस्थके अधिको पाठो) 

ठ, ,षातीनं - सौ रो० । ९. थनपापबकाले--सी ०, रो० । 

१०. पविसित्वा-सी०, स्या, रा० । ११. सुनित्वा-सी०, रो०; वायित्वा समु- 
१२. पुस्तितु --स्या० । चिह्वा" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
१३. (कुमारे' स्था °पोत्थके अधिको पाठो । १४. सोलसवस्सिके--स्या० । 

१५. कुलं -स्या० । १६. सण्ठपेस्सामी-स्या०; स्वेस्सामी--रो०। 
१७-१७. अनुरूपं कञ्जं--स्या° । १८. उपयेहि--स्या° । 


१९. परिर्विखपित्वा-- षी ०, स्या*। 
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कुमारो गीत्वादितसदंः सुत्वा  “कस्सेसो सदो" ति ओह । 
अमच्चो ““तवेसो देव, नाठकित्थीनंः सदो, पुञ्जवन्तानं इदिसानि 
नाटकानि होन्ति, अभिरम, देव, महापुञ्जोसि त्वं" ति आहं । 
कुमारो अमच्च दण्डेन  ताव्छपेत्वा निक्कडूपेसि । सो रज्जौ 
आरोचेसि। राजा कुमारस्स मातरा सह्‌ गन्त्वा, कुमारं खमापेत्वा, 
पून अमच्च अप्पेस । कुमारो तेहि अतिनि प्पीट्टियमानो सेद्रसुवण्ण 
दत्वा सुवण्णकारे आणपिसि “सुन्दरं इत्थिरूपं करोथा' ति। ते 
विस्सकम्मुना^ निम्मितसदिसं सन्बाल कार विभूसितं इत्थि रूपं कत्वा 
दस्सेसुः । कुमारो दिस्वा विम्हयेन सीसं चारेत्वा मा तापितूनं* पेसेसि 
"पदि इदिसि इत्थं लभिस्सामि, गण्हिस्सामीः” ति । मातापितरो 
““अम्हाकं पुत्तो महापुञ्जो, अवस्सं तेन सह कतपुञ्जा काचि दारिका 
लोके उप्पन्ना भविस्सती'' ति तं सुवण्णरूपं*” रथं आरोपेत्वा अमच्चानं 
अप्पेसु ५ “द द्^‹ गच्छथ, इदिसि दारिकं गवेसथा'' ति। ते गहेत्वा 


सोव्छस महाजनपदे विचरन्ता तं तं गामं गन्त्वा उदकतित्थादीसु 


यत्थ यत्थ जनसमृहं पस्सन्ति, तत्थ तत्थ देवतं विय `^ सुवण्णरूपं ठपेत्वा 
नानापुप्फवत्थालद्कारेहि{ः पूजं कत्वा, वितानं बन्धित्वा, एकमन्तं 


तिद्रन्ति “यदि केनचि एवरूपा दिद्पुव्बा!“ भविस्सति, सो कथं 


समुद्ापेस्सती'' ति । एतेनुपायेन ` अज्जत्र मह्रटरा सन्बेः< जनपदे. 
आदिण्डित्वा त॒ “खुद्करटु"" ति अवमज्ञ्माना तत्य पठमं अगन्त्वा 
निवत्तिसु । 


„ ईदिसानि--स्याऽ, रो०। 


१. नाटकीन ~ सी०, स्यार, रो० । २ 
४. आणपेसि-स्या०। 
६ 
[अ 


३, रमापेहौ--स्या° । 
५, विस्सकम्मेन स्या । 
७. माता पितुन्नं --सौ°, रो०। 


, सब्बालङ्कारभूसित-सी०, रो० । 
, लभामि-सी०, रो०। 


९, गण्हामी--सी०, स्या० रो०। १०. सुवण्णरूपक -स्या० । 

११. आणापेमु -स्या० । १२. नत्थि-म० । 

१३. चरन्ता-स्या०। १४. पत्वा--सी०, रो० । 

१५. (तं" सो° पोत्थके अधिको प।ठो। १६. नाना पुष्फालङ्कारेहि--स्या° । 
१७. दिदुसृत्त पुञ्बा-स्या° । १. एतेनपायेन-म° । 


१९-१९. सञ्बजनपदे--सी०। 
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ततो नसं अहोसि “दर्दर पि ताव गच्छाम, मा नो बाराणसि 
पविद्रेपि राजा पन पासी ति मटृरद्रे सागलनगर ५ अगमंसु । 
वागलनगरे च मदट्वो नाम राजा । तह धीता सोव्छसवस्सुदे सिका 
अभिरूपा होति । तस्सा वण्णदासियो न्हानोदकलत्याय तित्थं गता तत्थ 
अमच्चेहि ठपितं तं सुवण्णरूपं दूरतो व दिस्वा “अम्हे उदकत्थाथ* 5 
वेसेत्वा राजपृक्ती सयमेव आगताः ' ति भणन्तियो समीपं यन्त्वा ` (नायं 
सामिनी, अम्हाक सामिनीर इतौ अभिरूपतरा'” ति आहसु । अमच्चा 
तं सुत्वा राजानं उपस्क मित्वा अनुरूपेन नयेन दारिकं याचिसु, सो पि 
अदासि । ततौ बाराण सिरञ्जो पाहेसु . “रदा दारिका५^, सामं 
आगच््स्सति९, उदाहु अम्देव अनिमा” ति। सो च “मयि 10 
आगच्न्तेः जनपदपीव्ठा भविस्वति, तुम्हे व आनेथ" ति पेसेसि । 


अमच्वा दारिकं गहैत्वा नगरा निक्लमित्वा कुमारस्य पेसु -- 
““लद्धा सुवष्णरूपसदिसी दारिका! ति । कुमारो सृत्वा वश रागेन 
अभिभूतो पठमज्छाना परिहायि। सो द्‌तपरम्परं पेसेसि ' सीं" 
आनेथ९२, सीघं आनेथाः' ति। ते सन्बत्थ एकरत्तिवासेनेव ब्ाराणसि \ 
पत्वा बहिनिगरे ठिता रज्जौ पाहेसु --“'अज्ज पविसितन्बं, नो ति । 
राजा ‹सेदरकुला आनीता दारिका, मङ्खलकिरियं कत्वा महासक्कारेन 
पवेसेस्साम* २, उय्यानं ताव नं नेथा" ति आणापेसि 1 ते तथा अकसु । 
सा अच्चन्तसुखुमाका यानुः घातेन उन्बाठ्ठहा अद्धानपरिस्समेन उप्पत्त- 
वातसोगा मिलात्तमाला विय हृत्वा रत्ति येव कालमकासि । अमच्चा 20 ४.५ 
“सक्कारा परिभदट्रम्हा “" ति परिदेविसु। राजाः च नागर्‌। चः“ 


१, नगरसागलं --स्या० । २. "च' स्या० पोत्थके अधिको पाठो) 
३. उदकस्य सी०, रो° । ४. असामिनी - स्या 

५. {क' स्या ० पोत्यके अधिको पारो । ६. आगच्छति--सी °, रो०; 

७, नत्थि--स्या०. रो° । ला गच््छिस्पसि-स्या° । 

८. गच्छन्ते--स्या° । ९-९. तुम्हेव नं आनेथा- स्या९ । 

१०, ^तं' स्या० पोत्थके अधिक पाठो। ११. पि- स्या०। 

१२-१२ नद्थि- सखी०, रो० । १३. पवेस्साम-स्या९ ) 


१४. परिनदुमम्हा-स्या° । १५. राजा वा नगरा बा-स्यार । 
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६६ सुत्तनिपातं-अदुकथौ 


` कुलवंसो विनो" ति परिदेर्विसु 1 नगरे महाकोलाहलं अहोसि । 


कुमारस्स सुतमत्तेयेव महासोको उदपादि । ततो कमारो सोकस्स मूलं 
खणितुमारद्धो । सो चिन्तेसि--“अयं सोको नाम न अजातस्प होति, 
जातस्स पन होति, तस्मा जाति पटिच्च सोको” ति । “जाति पन किं 
पटिच्चा ति ? ततो “भवं पटिच्च जाती" ति एवं पुव्बभावनानुभावेन 
योनिसो मनसिकरोन्तौ अनुलोमपटिलोमपटिच्चसमुप्पाद? दिस्वा स्भारे 
सम्मसन्तो तत्थेव निसिन्नो पच्चेकबो्धिं सच्छाकासि। तं म गगफलसुखेन 
सुखितं सन्तिन्द्ियं सन्तमानसं निसिन्नं दिस्वा, पणिपातं कत्वा, अमच्चा 
आह॑सु--““मा सोचि, देव, महन्तो जम्बुदीपो, अञ्ञं ततो सुन्दरतरं 
अनिस्सामा'” ति । सो आह--““नाहं सोचको, निस्सोको पञ्चेकबुद्धो 


अह” ति । इतो परं सब्बं; पुरिमगाथासदिसमेवः स्पेत्वा गाथावण्णनं । 


गाथावण्णनायं * पन संसग्गजातस््ा ति जातसंसग्गस्सं । तत्य 
दस्सनसवनकायसमुल्लपनसम्भोगससग्गवसेन^ पश्चविधो संसग्गो । तत्थ 
अञ्जमञ्ज दिस्वा चऋ्खुविञ्जाणवीथिवसेन उप्पननरागो दस्सनसं सग्गो 
नाम । तत्थ सोहठ्टदीपे काट्छदीघवापीगामेः पिण्डाय चरन्तं कल्याण 
विहारवासीदीवभाणकदहरभिक्खु * दिस्वा, पटिबद्धचित्ता केनचि उपायेन 
तं अलभित्वा । कालकता कुटुम्बियधीताः, तस्सा निवासनचोट्छखण्डं 
दिस्वा “'एवरूपवत्थधारिनिया नाम सद्धिः संवासं नालत्थं” ति हदयं 
फालेत्वा काल्कतो सौ एव च दहरो निदस्सनं । 


परेहि पन कथियमानं रूपादिसम्पत्ति अत्तना वा हसितल्पितगीत- 
सह्‌ सुत्वा सोतविञ्जाणवीथिवसेन उप्पन्नौ रागो सवनसंसग्यो नाम । 


१. अनुलोमपटिलोमं पटिच्चसमुष्पादं-- २. सोच-सी० । 


सी०, स्या०, रो०। ३-३. सभ्ब तं पररिमगाथाय सदिसं-स्या०: 
४. गाथावेण्णनाय- स्या० नत्थि-सी०, स्या०। 
, ° सम्भोगवसेन-सी० । ६. कालदीधगामे-सी०; 


® ^+ 


. ° विहार वासीभाणक०-सी० । 
८. कुटुभ्बिकधीता--रो० । 


कालदीघवापीगामं-स्या०। 
, नत्थि--सी०, रो०। 
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। | तत्रापि गिरिगामवासीकम्मारधी ताय पञ्चहि कुमारीहि सद्वि पदुमस्सर! 


गर्त्वा, नहत्वार मालं आरोपेत्वा, उच्चासटह्‌ न गायन्तिया आकासेन 
गच्छन्तो सह्‌ ` सुत्वा कामरागेन विसेसा परिहायित्वा अनयन्यसनं पत्तो 
पश्चरगव्टलेणवासी तिस्सदहरो निदस्सनं । 


अञ्जमञ्ज अङ्खपरामसनेन उप्पन्नरागो कायन्सग्गो नाम । 
धम्मगायनदहरभिक्ख* चेत्य निदस्सनं । महाविहारे किर दहरभिक्खु 
धम्मं भासति । तत्थ महाजने आगते राजापि अगमासि सद्वि 
अन्तेपुरेन । ततो राजधीताय तस्स रूपं च सह्‌ च॑“ आगम्म बल्वरागो 
उप्पन्नो तस्स च दहरस्सापि। तं दिस्वा राजा सल्ल्क्वेत्वा साणि- 
पाकारेन परिक्िपापेसि । ते अञ्जमञ्ब परामसित्वा आलिद््िसु \ 
पुन साणिपाकारं अपनेत्वा पस्सन्ता द्रं पि कालकतेयेव* अदसंसू तिः । 
अजञ्जमजञ्ज आल्पनसमुट्लपने उप्पन्नो रागो पन समुल्लपन- 
ं्तग्गो- नाम । भिक्वु-भिक्ुनीहि सद्वि परिभोगकरणे उप्पननरागौ 
समभ्मोगसंसग्गो नाम । द्रीसुपि चेतेसुः पाराजिकप्पत्तो भिक्खु च 
भिक्खुनी च निदस्सनं । परिचिवद्विनाममहा विहारमहे£ किर दुद्रगामणि 
अभयमहाराजा९ महादानं पटियादेत्वा उभतोसंघं परिविसति । तत्थ 
उण्यागुया दिन्नाय संघनवकसामणेरी अनाधारकस्स संघनवकसामणेरस्स 
दन्तवल्यं दत्वा समुल्लापं अकासि। ते उभो पि उपसम्पज्जित्वा९ 
सद्टिवस्सा हत्वा परतीरं गता अञ्जमजञ्ज समुल्लापेन पुन्बसञ्ज' 
पटिलभित्वा तावदेव जातसिनेहा सिक्खछापदं वीतिक्कमित्वा पाराजिका 
अहसु ति । 


१. पदूमसरं-सी०, रो० । २. न्हात्वा-सी०; नहत्वा-रो०। 
३. धन्मभासनदहरभिक्व॒-सी, रो०; ४-४, सरश्च-सी०, रो०। 
धम्मभासक दहर भिक्ख्‌-स्या०। ५. कालकते-सी०, 'च' स्या० 
६. नत्थि-स्या०। पोरथके अधिको पाठो । 
७-७. उप्पन्नरागो-सी०, स्या० । ८. समुल्लापन संसग्गो-स्या० । 
९. च एतेसु-सी०; एतेसु-स्या० । १०. मरिचवद्िनाम°-सी०, रो०; 
११. अभयो महाराजा-सौ०, रोऽ । मरिचि वदट्रकानाम-स्या०। 


१२. उपसम्पादेत्वा-स्या०) 
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दद सुत्तनिपात-अदुकथां 


एवं पश्चविधे संसर्गे येन केनचि संसग्गेन जातसंसग्गस्स 
भक्ति स्नेहो,१ पुरिमरागपच्चयाः बल्वरागौो उप्पज्जति । ततौ 
स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोति तमेव स्नेहं अनुगच्छन्तं सन्दिद्धिकसम्परायिक- 
सोक ॒परिदेवादिनानप्पकारकं दुक्वमिदं पहोति, निब्बत्तति, भवति, 
जायति । अपरे पन आरम्मणे चित्तस्स वोस्सग्गोससग्गो ""” ति भणन्ति । 
ततो स्नेहो" स्नेहाः दुक्खमिदं ° ति । 

एवमत्थप्पभेदं इमं अडइगा्थं- वत्वा सौ पच्चेकवुद्धोः आह~“'स्वाह्‌ 
यमिदं स्नेहन्वयं सोकादिदक्वं पहोति, तस्स ॒दुक्खस्स मलं खनन्तो 
पच्चेकसम्बोधिमधिगतो” ति। एवं वृत्त ते अमच्चा आहसु - 
“अम्हेहि इदानि, भन्ते, किं कातब्बं" ति । ततो सौ आह-“"तुम्हे 
वा अज्नेवा यो इमम्हा दुक्ला मुच्चितुकामो, सो सब्बा् पि 
आदीनवं स्नेहं पेक्वमा।नो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो"' ति । 
एत्थ च यंश ^स्नेहुन्वयं दुक् मिदं पहोती' ति वुत्तं, तदेव सन्धाय 
आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो" ति इद वृत्तं ति वेदितव्बं । अथवा यथा- 
वृत्तेन संसग्गेन संसम्गजातस्स भवति स्नेहो, स्नेहन्वयं दुक्खमिदं पहोति 
एतं यथाभूतं आदीनवं ‹* स्नेहजं पेक्खमानो अहं अधिगतो ति एवं^^ 
अभिसम्बन्धित्वा चतुत्थपादो पव्बे वृत्तनयेनेव उदानवसेन 
वुत्तो पि वेदितब्वो । ततो परं सब्ब ^ पुरिमगाथायः ` वुत्तसदिसमेवा ति । 


१. सिनेहो-सौ०, रो० । २. पुरिमरागपचयो-रो० । 

३. सिनेहं-सी०, रो०। ४. नत्थि-स्या०। 

५. सिनेटो-सी०, रो०। ६. सिनेहा-सी०, रो०। 

७. दृक्खं-सी०, स्या०, रो । ८. अद्धगा्थं-सी०, स्या०। 

९. प्चक संबुद्धो-सी०, स्या०। १०. अञ्जो-सी०, रोऽ । 
११. सन्बो-स्या०, रो०। १२. 'तं'-सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु 
१३. यथागतं-स्या०। अधिको पाठो । 
१४. 'सल्लीकतं '-स्या ० पोत्थके १५. "पि'-सी ०, स्या° पोत्थकेसु 


अधिको पाटो । अधिको पाठो । 
१६. 'पदं'-स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १७. पुरिम गाथायं-सी०, स्या०, रो०। 
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गाथावत्य 


३७. मित्ते सुहज्जे (सु° नि० २७४) ति का उप्पत्ति ? अयं 
पञ्चेकबोधिसत्तो पुरिमगाथाय! वुत्तनयेनेव उप्पज्जित्वा बाराणसियं 
रज्जं कारेन्तो पठमं भानं निन्बत्तेत्वा “किं समणधम्मो वरं, रज्जं 
वरं" ति वीमंसित्वारे चतुन्नं अमच्चानं हत्थे रज्जं निय्यातेत्वा 
समणधम्मं करोति । अमच्चा “धम्मेन समेन करोथा'' ति वृत्ता पि 
लञ्चं* ग्रहेत्वा अधम्मेन करोन्ति । ते लञ्चंः गहेत्वा सामिके 
पराजेन्ता° एकदा अञ्जतरं राजवल्लभं पराजेसु' । सो रञ्ज भत्तहार- 
केतः सद्धि पविसित्वा सब्बं आरोचेसि । राजा दुतियदिवसे सयं 
विनिच्छयद्ानं अगमासि । ततो महाजनकायाः “अमच्चा सामिकं 
असामिके करोन्ती" ति महासटं करोन्ता१" महायुद्धं विय अकसु । अथ 
राजा विनिच्छयद्राना वुद्राय पासादं अभिरुहित्वा समापत्ति अप्पेतु 
निसिन्नो तेन सटेन विव्खित्तचित्तो¶ न सक्कोति अप्पेतु । सौ किं 
मे१२ रञ्जेन, समणधम्मो वरो?" ति रज्जसुखं पहाय पून समापत्ति 
निब्बततेत्वा पुब्बे वुत्तनयेनेव विपस्सन्तो*४ पच्चेकसम्बोधि सच्छाकासि । 

कम्मद्रानं च पुच्छितो इमं गाथं अभासि- | 

“मित्त सुहज्जे अनुकम्पमानो, 

हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तौ । 

एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो*^' ति ॥ 


१. पुरिम गाथायं-सी०, स्या०, रो०। २. वरो-म०। 

३. वीमंसेत्का-स्या०। ४. निय्यादित्वा-स्या०। 

५. लज्जं-म० । ६. लज्ज -म०। 

७. पराजिनन्ता-स्या०, रो०। ८. भत्तहारकेहि-स्या०, रो० । 

९ महाजनकायो-रो० । १०. करोन्ति-स्या०। 

११. विक्खित्तता-स्या०। १२. नत्थि-सी०, रो०। 

१३. वर-सी०, रो०। १४. विपरस्सित्वा-सी०, स्या०, रो०। 


१५. अथं गाथा सी, स्या०, रो° पोत्यकेसु 
नत्थि । 
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९० सुत्तनिपात-अदटुकथा 
गाथा-वष्णना 


तत्थ मेत्तायनवसेन मित्ता । युहदयभावेन सुहञ्ज। । केचि हि 
एकन्तहितकामताय मित्ता व होन्ति, न सुहज्जा । केचि गमनागमन. 
दवान निसज्जासमुल्लापा दीसु१ हदयसुखजननेन सुहज्जा व॒ होन्ति, न 
मित्ता । केचि तदुभयवसेन सुहज्जा चेव मित्ता च । ते दुविधा हौन्ति- 
अगारियाः अनगारिया च। तत्थ अगारियाः तिविधा होन्ति- 
उपकारो „ समानसुखदक्खो, अनुकम्पक" ति । अनगारिया^ विसेसेन 
अत्थक्वायिनो एवः । ते चतुहि अङ्खेहि समच्नागता होन्ति । यथाह- 
“चतुहि लो, गहुपतिपृत्त, ठनेहि उपकारो मित्तो सुहदो वेदितब्बो- 
पमत्तं रक्खति, पमत्तस्स सापतेय्यं रक्खति, भीतस्स सरणं होति, 
उ्पन्नेसु किंच्चकरणीयेसु तदिगुणं भोगं अनुप्पादेति” (दी० नि° 
३.१४४-१४५) । तथा--“चतुहि, खो, गहपतिपृत्त, ठानेहि समानसुख- 
दुक्खो मित्तो सुहदो वेदितब्बो-गय्हमस्स आचिक्खति, ग्र्हमस्स 
परिगूहति , आपदासु न विजहति, जीवितं पिस्सः अत्थाय परिच्चत्तं 
होति” (दी° नि० ३.१४५) । तथा- 

"चतुहि, खो, गहुपतिपुत्त, ठानेहि अनुकम्पको मित्तो सुहदो 
वेदितन्बो--अभवेनस्स न नन्दति, भवेनस्स नन्दति, अवण्णं भणमानं+ 
निवारेति, वण्णं भणमानं९ पसंसति"” (दी० नि ० ३.१४५) । तथा- 

"चतुहि, खो, गहुपतिपृत्त ॒ ठानेहि अत्थक्खायी मित्तो सुहदो 
वेदितन्बो-पापा निवारेति, कल्याणे निवेसेति, . अस्सुतं सावेति,\ 
सग्गस्स मगगं आचिक्खती” (दी० नि० २३.१४५) ति । तेस्विध१ 


१. आगमनगमनद्रान °-सी , रोऽ। २. आगारिया-रो० ) 

३. आगारिया-रो° । ४-४. उपकारा समानसुखद्‌क्खा 

५. अनागारिया-स्या० । अनुकम्पका-सी०, स्या०, रोऽ०। 
६. एव--स्य० 1 ७. परिसरणं --स्या० । 

८. परिगूहयत्ि-स्या९ । ९. चस्स-स्या०। 

१०. भासमानं-स्या०। ११. भासमान-स्या० । 


१२. "(सुतं समादयति) ' स्या० पोत्थके १३. तस्मा इध-स्या० । 
अधिको पाठो । 





खरंगविसाणसुत्तवण्णना ९१ 


अगारिया! अधिषप्पेता । अत्थतो पन सन्बे पि थुज्जन्ति। ते मित्ते 
सुहञ्जे । अनुकम्पमानो ति अनुदयमानो । तेसं सुखं उपसंहरितु- 
` कामो दुक्लं ` अपहरितुकामो चः । हापि ति अत्थं ति दिटधम्मिक- 
सम्परायिकपरमत्थवसेन तिविघं, तथा अत्तत्थपरत्थउभयत्थवसेना पि 
ति विधं । अत्थं छद्धविनासनेन अलद्धानुप्पादनेना ति द्विधा पि हापेति 
विनासेति । पटिबद्धचित्तो ति “अहं इमं विना न जीवामि, एस मे 
गति, एस मे परायणं” ति एवं अत्तानं नीचे ठाने स्पेन्तो पि पटिबद्ध- 
चित्तो होति । “मेमं विना न जीवन्ति, अहं तेसं गति, तेसं 
परायणं ति एवं अत्तानं उच्चे ठाने ठपेन्तो पि पटिबद्धचित्तो होति । 


इध पन एवं पटिबद़चित्तौ अधिप्पेतो। एतं मयं ति एतं ` 


अत्थहापनभयं, अत्तनो समापत्तिहानि सन्धाय वृत्तं । सन्थवे ति 
तिविधो सन्थवो तण्हादिद्विमित्तसन्थववसेन । तत्थ अदस तप्पभेदा पि 
तण्हा तण्हासन्थवो, दासद्विमेदा पि दिद्भि दिद्विसन्थवो, पटिबद्धचित्तताय 
मित्तानुकम्पना मित्तसन्थवो । सो इधाधिप्पेतौ । तेन हिस्स समापत्ति 
परिहीना । तेनाह~-“एतं भयं सन्थवे पेक्खमानो अहमधिगतो'' ति । 
सेसं वृत्तसदिसमेवा ति वेदितन्बं ति । 
गाथावत्थु 

३८-वंसो विस्ालो (सु° नि० २७५) ति का उष्पत्ति ? पुन्बे 
किर कस्सपस्स भगवतो सासने तयो पच्चेकबोधिसत्ता पञ्बजित्वा 
वसति? वस्ससहस्सानि गतपच्चागतवत्तं पूरेत्वा देवलोके उप्पन्ना 
ततो चवित्वा तेसं जेटरूकोः बाराणसिराजकुले निन्बत्तो, इतरे 
पच्चन्तराजकुलेसु । ते उभौ पि कम्मद्भानं उग्गण्हित्वा, रज्जं पहाय 
पन्बजित्वा, अनुक्कमेन पच्चेकबुद्धा हुत्वा, नन्दमूककपन्भारे वसन्ता 
एकदिवसं समापत्तितो वुद्राय “मयं किं कम्म कत्वा इमं लीकुत्तरसुखं 


१. आगारिया-रो०। २, उपहत्त्‌कामो-रो०। 
३-३. नत्थि-स्या ०, ४, अह्‌-सी०। 
दुखं अपहत्त्‌कामो-रो° । ५. भणति-सी०, रो०। 


६. वीसं-सी०, रो०। ७, सेदो-स्या० । 
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९२ सुत्तनिपात-अदुकथा 


अनुप्पत्ता"“ ति आवञ्जेत्वा पच्चवेक्माना कस्सपबुद्धकारे अत्तंनो चरिथं 
अहुससु । ततो “ततियो कहि” ति आवज्जेन्ता ब।राणसियं रज्जं 
कारेन्तं दिस्वा तस्स गुणे सरित्वा “सो पकतिया व॒ अप्पिच्डतादिगुण- 
समन्नागतो अहोसि, अम्हाकञ्ञव१ ओवादको वत्ता वचनक्खमो 
पापगरही, हन्द, नं आरम्मणं दस्सेत्वा मोचेस्सामा'' ति ओकासं 
गवेसन्ता तं एकदिवसं सब्बालङ्कारविभूसितं उय्यानं गच्छन्तं दिस्वा 
आकासेनागन्त्वा उय्यानद्वारे वेव्ट्‌ गुम्ब मूके अट्सु । महाजनो अतित्तोर 
राजदस्सनेन राजानं ओलोकेति। ततो राजा “अत्थिनु खो कोचि 
मम दस्सने* अब्यावटो'” ति ओलोकेन्तो पच्चेकबुद्धे अट्क्खि, सह 
दस्सनेनेव चस्स तेसु सिनेहो उष्पज्जि । 


सो हत्थिक्लन्धा ओर्य््‌ सन्तेन उपचारेन ते उपसङ्कमित्वा “भन्ते, 
किं नामा तुम्हे" ति पृच्छि। ते आहंसु “मयं, महाराज, असज्जमाना 
नामा ति। भन्ते, असज्जमानाति एतस्स को अत्थो ति । 
अङग्गनत्थो महाराजा ति । ततो तं वेट्‌ गुम्बं दस्सेन्ता आहंसु- 
"सेय्यथापि महाराज, इमं वेन्‌ गुम्बं सन्बसो मूलखन्धसाखानुसाखाहि 
संसिब्वित्वाः टितं असिहत्थो पुरिसौ मूले छेत्वा आविजञ्छन्तो° न 
सक्कुणेय्य उद्धरितु, एवमेव त्वं अन्तो च बहि च जटाय जटितो 
आसत्तविसत्तो तत्थ रग्गो । सय्यथापि वाः पनस्सः वेमज्छगतो पि 
अयं वंसकव्टोरो असञ्ञातसाखत्ता केनचि अलग्गो ठितो, सक्का च पन 
अग्गे वा मूङेवा छेत्वा उद्धरितु, एवमेव मयं कत्थचि असज्जमाना 
सन्बदिसा गच्छामा” ति तावदेव चतुत्थज्छानं समापज्जित्वा पस्सतो 
एव रजो आकासेन नन्दमूककपन्भारं अगमंसु । ततो राजा चिन्तेसि~. 


१. अम्हाकञ्च-सी०, रो०। २. 'मोचेमा-स्या०, रो०। 

३. अत्तनो-स्या० । ४. दस्सनेन-रो० । 

५. मूलखन्धसा खानुसाख-सी०, रो०; ६. सिञ्बेत्वा-सी०, रो०। 
मूलखन्धसाखा-स्या० । ७. आविञ्जन्तो-रो० । 

८. वेमज्ज्ञे जएतो-सी०, रो०; ९. तस्स-स्या० । 


'मज्ज्रगतो'-स्या०। 
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खग्गविसाणसुंत्तवण्णना | ९३ 


“कदा नु खो अहं पि एवं असज्जमानो भवेय्यं'” ति तत्थेव निसी दित्वा 
विपस्सन्तो पच्चेकबोधि सच्ाकासि । पुरिमनयेनेव कम्मट्वानं पृच्छितो 
इमं गाथं अभासि -- 
"वंसो विसालो व यथा विस्त, 
पत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
वंसक्कव्ठीरो व॒ असज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ '' ति।। 


गााथ{-जत्यवण्णना 


तत्य वंसो तिवेष्ट्‌ । विसालोति वित्थिष्णो। चकारो 
अवधारणत्थो, एवकारो वा अयं, सन्धिवसेनेत्थ एकारो नटो । तस्स 
प्रपदेन सम्बन्धो, तं पच्डा योजेस्सामः । यथा ति पटिभागो. । 
विस्त्तो ति कग्गो, जटितो संसिन्बितो। पुत्तेसु दारेसु चाति 
ुत्तधीतुभरियासु । या अपेक्ला ति या तण्हा यो स्नेहो । वंसक्कव्टोरो 
व अक्तज्जभानो ति वंसकब्ठीरो विय अलग्गमानो । किं वृत्तं हीति ! 
यथा वंसो विसारो विसत्तो एव होति, पृत्तेसु दारेसु च या अपेक्वा, 
सा पि एवं तानि वत्थूनि संसिन्वित्वा" ठितत्ता विसत्ता एव । स्वाह 
ताय अपेक्वाय अपेक्वा!” विसालो वंसो विय विसत्तो ति एवं 
अवेक्वाय १ आदीनवं दिस्वा तं अपक्वं मग्गनाणेन छिन्दन्तो अयं 
वंसकच्टोरो व रूपादीसु वा लोभादीसु वा कामभवादीसु वा दिद्रादीसु 
वाः तण्डामानदिद्टिवसेन असज्जमानो पच्चेकबोधिं अधिगतो ति । ससं 
पुरिमनयेनेव वेदितन्बं ति । 


१. निसीदि-स्या० । २. अयं गाथा सी, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
३. वकारो-सी०, स्या०, रो° । नत्थि । 
४. ददुन्बो-स्या० । ५. योजेय्याम-स्या० । 
६. पटिभागे-म० । ७. सिनेहा-सी०, रो० । 
=. सिन्बेत्वा-सी०, रो०; सिष्वित्वा- ९. एवं-सी०, स्या०, रो°। 
स्या०। १०. नत्थि-स्या० । 
११. अपिक्वा-स्या० । १२. कामरागादीसु वा स्यार पोत्थकं 


अधिको हाठो। 
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९४ सुत्तनिपा त-अटुकथा 





गाथा-वत्थु 

४.64 ३९- निगो अरञ्जम्हौ (सु° नि० २७५) ति का उप्पत्ति ? एको 
किर भिक्खु कस्सपस्स भगवतो सासने योगावचरो काले कत्वा, 
बाराणसियं सेद्धिकुले उप्पत्नो अड { महद्धने महाभोगे!, सो सुभगो 

5 अहोसि । ततो परदारिकौ हूत्वा तत्थ कालकतो निरये निब्बत्तो तत्थ 
पच्चित्वा विपाकावसेसेन सेद्विभरियाय कृच्िम्हि इत्थिपटिसन्धिं 
अग्गहेसि । निरयतोः आगतानं गत्तानि उण्हानि होन्ति, तेन सेद्टि- 
भरिया उय्हुमानेन उदरेन किच्छेन कृसिरेन तं गन्भं धारेत्वा कालेन 
दारिकं विजायि । सा जातदिवसतो पभुति मातापितुनं* सेसबन्धुपरि- 

10 जनानं च देस्सा अहोसि । वयप्पत्ता च यम्हि कुक दिन्ना, तत्था पि 
सामिकसस्सुससुरानं देस्सा व॒ अहौोसि अप्पिया* अमनापा+। अथ 
नक्खत्त घोसिते सेद्िपुत्तो ताय सद्धिं कीठ्ठितु अनिच्छन्तो वेसि आनेत्वा 
कोठव्ति। साः तं दासीनं सन्तिका सुत्वा सेद्विपुत्तं उपस ङ्कमित्वा 
नानप्पकारेहि अनुनयित्वा आह --“अय्यपृत्त, इत्थी नाम सचे पि दसन्नं 

15 राजूनं कनिटरा होति, चक्कवत्तिनो वा धीता, तथापि सामिकस्स 
पेसनकरा होति, सामिके अनाल्पन्ते सूले आरोपिता विय दुक्खं 
९.77 पटिसंवेदेति। सचे अहं अनुग्गहारहा, अनुग्गहेतव्वा । नो चे, 
विस्सज्जेतन्वा , अत्तनो जातिकूलं गभिस्सामी'' ति। सेद्विपत्तौ 
“होतु मदे, मा सोचि, कौव्ठनसज्जा होहि, नक्खत्त कीट्टिस्सामा'' ति 

20 आह । सेद्टिघीता तावतकेनपि सल्लापमत्तेनः उस्साहजाता “स्वे 
नक्वत्तं कोठ्ठिस्सामौ'' ति बहु खज्जभोज्जं पटियादेति! । सेद्धपुत्तो 
दुतियदिवसे अनारोचेत्वा व कीव्छनट्रनं ९ गतो । सा “इदानि पेसेस्सति 


१-१. अड्ढो, महद्नो, महाभोगो-सी०, २. सरागो-स्या०। 


रो०। ३. नरका-सी०, रो०। 
४. माता पितुन्नं-रो० । ५-५. नत्थि-स्या० । # 
| ६-६. नत्थि--स्या०, रो० । ७. सूलं-स्या० । 
| ८. विसज्जेतन्बन्ति-स्या० । ९. सल्लापमत्तकेन-स्या० । 
१०. पटियादेसि-स्या०, रो०। ११. कोलनद्ाने-स्या०। 


१२. पेसिस्सती-स्या०। 








खगगविसाणसुत्तवेण्णना ९५ 


ति मर्गं ओलोकेन्ती निसिन्ना उस्सूरं दिस्वा 
पच्चागन्त्वा “शसेद्विपुत्तो गतोः' ति आरोचेसु । 





इदानिः पेसेस्सती" 














मनुस्से पेसेसि। ते 
सा सब्बं तं पटियादितः जादाय यानं अभिरुहित्वा उथ्यानं गन्तु 
आरा । 





अथ नन्दमूलकपन्भारे पच्चेकसम्बुद्धो सत्तमे 
अनोतक्तं म॒खं धोवित्वा नागकतादर तपोणं खादित्वा “कत्थ अज्ज भिक्खं 
चरिस्सामी"” ति आवञ्जेन्तो तं सेद्धिधीतर दिष्वा ““इमिस्सा मयि 
सक्कार३ करित्वा तं कम्मं परिक्लय गमिस्सती' ति जत्वा पन्भारः 
समीपे सद्वियोजनं मनोसिला तलं, तत्थ ठत्वा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
अभिञ्जापादकञ्छानं समा पज्जित्वा आकासेनागन्त्वा तस्सा पटिपथे 
ओरुष्ह्‌ बाराणसीभिमुखो अगमासि । तं दिस्वा दासियो सेद्िधीतय 
आरोचेसुः । सा" याना ओरुग्ह सक्कच्चं वन्दित्वा, पत्तं गहेत्वा , 
सब्बरससम्पन्तेन खादनीयभोजनीयेन पूरत्वा, पठ्मय्‌, फेन पटिच्चादेत्वा 
हेदरापि पदुमपुप्फ कत्वा, पुप्फकलापं हत्थेन गहेत्वा, प्च्चेकबुद्ध 
उपसङ्कमित्वा, तस्स॒ हत्थे पर्त दत्वा, वन्दित्वा, पुप्फकलापहत्या 
पत्येसि “भन्ते, यथा इदं पुप्फ, एवाहं यत्थ यत्थ उप्पज्जामि, तत्थ 
तत्थ महाजनस्स पिया भवेय्यं मनापा ', ति । एवं पत्थेत्वा दृतियं 
पत्येसि “भन्ते, दुक्खो गब्भवासो, तं अनुपगम्म पड्मय, फे एवं पटिसन्धि 
अवेय्या'" ति । ततियं पि पत्थेसि ` “भन्ते, जिगच्छनीयो मातुगामो, 
चवकवत्तिधीता पि परवसं* गच्छति, तस्मा अह्‌ इत्थिभावं अनुपगम्म 
पुरिसो भवेय्यं'" ति। च तुत्थं पि पत्थेसि ` “भन्ते, इमं संसारदुकं 
अतिक्कम्म परियोसाने तुम्हेहि पत्तं अम तं पापुणेय्यं'' ति । 

























































































२. पटियादान-रो० । 


नत्थि-स्या०)। 
४, प्तं, दिस्वा' स्या० पोत्थके अ धिको 


१-१. 
३-३. 


, नत्थि-सी°, रो०। 


कारं कत्वा-सी०, रो° । 








पाटो । 








७, पुरिसवसं-स्या० । 


, इरम-सो ° । 
, 'अरहत्तं ' स्या° पोत्थके अधिको पाठो । 









दिवसे निरोधा वुद्ाय † 
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९६ सुत्तनिपात-अषटुकथा 


एवं चतुरो पणिधयोः कत्वा, तं पदुमपुप्फकलापं पूजेत्वा २, पच्चेक- 
बुद्धस्सर पञ्चपतिद्ितेन* वन्दित्वा ““पुष्फसदिसो एव मे गन्धो चेव वण्णो 
च होतु" ति इमं पञ्चमं पणिधि अकासि । ततो पच्चेकबुद्धो" पत्त 
पुप्फकरपं च गहेत्वा आकासे ठत्वा- 

““इच्ितं पत्थितं तुर्हं खिप्पमेव समिज्छतु । 
सब्बे पूरेन्त॒ सङ्कप्पा चन्दो पत्तरसो यथा" ॥ ति- 

इमाय गाथाय सेद्धिधीताय अनुमोदनं कत्वा“ सेद्टिधीता मं गच्छन्तं 
पस्सतु" ' ति अधिद्रहित्वा नन्दमुखकपन्भारं अगमासि। सेद्िधी ताय तं दिस्वा 
महती पीति उप्पन्ना । भवन्तरे कतं अकुसलकम्मं अनोकासताय परिक्छीणं, 
चिञ्जम्बिक्धोततम्बभाजनमिव सुद्धा जाता । तावदेव चस्सा पतिकुले 
नातिकुले च सन्बो जनो तुरौ “किं करोमा'” ति पियवचनानि पण्णाका- 
रानि च पेसेसि । संद्टिपुत्तो मनुस्से पेसेसि “सीघं सीघं आनेथ सेदि 
धीतरं, अहं विस्सरित्वा उय्यानं आगतो” ति । ततो पभुति च नं उरे 
विलित्तचन्दनं विय आमृत्तमुत्ताहार विय पुष्फमालं विय च पियायन्तौ 
परिहरि । 

सा तत्थ यावतायुक इस्सरियभोगसुखं अनुभवित्वा कालं कत्वा 
पुरिसभावेन देवलोके पदुमपुप्फे उप्पज्जि ! सौ देवपुत्तो गच्छन्तौ पि 
पदुमपुप्फगन्भेयेव गच्चति, तिट्रन्तो पि, निसीदन्तो पि, सयन्तो पि 
पदुमगम्भेयेव सयति । महापदुमदेवपृत्तौः ति चस्स नामं अकंसु । 
एवं सौ तेन इद्धानुभावेन* अनुरोमपरिखोमं छं देवलोके एवं संसरति । 

तेन च समयेन बाराणसिरज्जो वीसति इत्थिसहस्सानि होन्ति । 
राजा१९ एकिस्सापि कुच्चियं पत्तं न खभति । अमच्चा राजानं विजञ्जापेसु' 


. नत्थि-पी०, रो०। 

. पञ्चपतिद्वितं-ये० । 

. पच्चेक वुद्ध-म०। 

. “ठ्त्वा स्या० पोत्थके अधिको पालो। 
९. महा पद्मो देव पत्तो-सी० । 


१. पणिधी-सीऽ, स्या०, रो०। 

३. "हत्थे स्पेत्वा' सी ०, रोऽ । 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । 

६. मृत्ताहार-सी०, रो०। 

८. पदुमगन्भेयेव -स्या० । 


नभ्द ०< 1 


6 


१०. आनुभावेन-स्या० । ११. नत्थि-सी° । 








खग्गविसाणसुत्तवण्णनां ९७ ` 


“देव, कुलवंसानुपालको पुत्तो इच्छितन्बौ, अत्रजे अविज्जमाने 
खेत्रजो१ पि कृल्वंसधरो होती" ति । राजा ““उपेत्वा महेसिं अवसेसा 
नाटकिल्थियोर सत्ताहं धम्मनाटकं करोथा”ति यथाकामं बहिः चरापेसि,२ 
तथापि पूत्त' नार्थ । पुन अमच्चा आहसु-- "महाराज, महेसी नाम 
पुञ्जञेन च पञ्ञाय च सच्वित्थीनं अग्गा, अप्पेव नाम देवो महेसिया पि 
कुचि्सिमं" पुत्तं कभेय्या'" ति । राजा महेसिया एतमत्थं आरोचेसि । 
सा आह-““महाराज,या इत्थौः सच्चवादिनी सीरवती, सा पृत्तं लभेय्य, 
हिरोत्तप्परहिताय कुतौ पुत्तो” ति पासादं अभिरुहित्वा पञ्च सीलानि 
समादियित्वा पुनप्पुनं अनुमज्जति, सीलवतिया राजधीताय पञ्च 
सीलानि अनुमज्जन्तिया पुत्तपत्थनाचित्ते उप्पन्नमत्ते सक्कस्स आसनं 
सन्तप्पि* । 


अथ सक्को आसनतापकारणंः आवञ्जेन्तो एत मत्थं विदित्वा 
"“सीकवततिया राजधीताय पुत्तवरं देमी" ति आकासेनागन्त्वा देविया 
सम्मुखे ठत्वा “किं पत्थेसिः” देवी" ति पृच्छ । पत्तं महाराजा ति । 
“८दम्मि ते, देवि, पत्त, मा चिन्तयी"” ति वत्वा देवलोकं गन्त्वा अत्थि 
नु खो एत्थ खीणायुको” ति आवजञ्जेन्तो “अयं महापदुमो उपरिदेवलोके 
उप्पज्जितुः इतो चवती'' ति जत्वा तस्स विमानं गन्त्वा “तात 
महापदुम, मनुस्सलोकं गच्छाही'" ति याचि। सौ आहू-ू-“महाराज, 
मा एवं भणि, जेगुच्छो मनुस्सलोको"" ति । तात, त्वं ९ मनुस्सलोके 
पुञ्जे कत्वा इधूपपत्रो, तत्थेव ठत्वा पारमियो पूरेतव्बा१, गच्छं ताता" 
ति । “'दुक्लो महाराज,गव्भवासो,न सक्कोमि तत्थ वसितु '" ति ।“किं 


१. चेत्तजो-सी०, स्या०, रो°। २. नाटकिथो- स्या०, रो०। 
३-३. पटिचरापेसि-स्या०। ४. कुच्छिम्हि-स्या०। 
५. आम-स्या०। ६. नाम-सी०, रो । 
७. सङ्कुम्पि-स्या०। ८. आसनसंतापकारणं-सी°, रो ०; 
९ पमुखे-सी०, स्या०, रो०। नत्थि-स्या० । 
१०. वरेसि-सी०, रो० । ११. नत्थि-स्या० । 


१२. पूरेतु-स्या० । 
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९८ षुतनिपात-अटकथा 


ते तात, गन्भवासेन, तथा हि त्वं कम्ममकासि, यथा पदुमगन्भेयेवं 
निन्बत्तिस्ससि, गच्छ ताता” ति पुनप्पुनं वृच्चमानो अधिवासेसि । 

ततो महापदुमो देवलोका चवित्वा बाराणसिरजञ्जो उय्याने 
सिलापटुपोक्छरणियं पदृमगन्भे निब्बत्तो । तं च रत्ति महेसी पच्चूससमये 
सुपिनन्तेन? वसति इत्थिसहस्सपरिवुता उय्यानं गन्तवा सिलापटु पक्र 
णियं पदुमस्सरेः पुत्तं द्धा विय अहोसि। सा पभा तायः रत्तिया ˆ 
सीलानि रक्खमाना तथेव तत्थ गन्त्वा एक पदुमपुप्फं अहस । तं नेव 
तीरे होति न गम्भीरे। सह दस्सनेनेव चस्सा तत्थ पृत्तसिनेहो 
उप्पज्जि । सा सामंयेव पविसित्वा तं पुप्फं अग्गहेसि । पुप्फे गहितमत्ते- 
येव पत्तानि विकरसिसु । तत्थ तटके ^ आसित्तसुवण्णपटिमं विय दारकं 
अदस । दिस्वा व “पुत्तो मे ल्द्धो"' ति सद्‌ निच्छारेसि । महाजनो 
साधुकारसहस्सानि मुञ्चि, रञ्जो च पेसेसि । राजा सुत्वा “कत्थ रुद्धो" 
ति पुज्छित्वा लद्धोकासं च सुत्वा ““उग्यानं च पोक्रणियं पदुमं च 
अम्हाकञ्ञेव खेत्तं, तस्मा अम्हाकं खेत्ते जातन्ता खेत्रजोः नामायं 
पत्तो" ति वत्वा नगरं पवेसेत्वा वीसतिसहस्सदत्थियो ` धाति किच्चं 
कारापेसि। याया कुमारस्स रुचिः अत्वाः पत्थितपत्थितं खादनीयं 
खादापेति'„ सा सा सहस्सं लभति । सकलबाराणसी चकिता, सब्बो 
जनो कुमारस्स पण्णाकारसहस्सानि पेसेसि । कुमारो तं तं अतिनेत्वा१ 
` इमं खाद, इमं भुञ्ञा'' ति वृच्चमानो भोजनेन उन्बाव्छहो उक्कष्ठितो 
हत्वा, गोपुरद्वारं गन्त्वा, लाखागुव्टकेन कीठ्छति । 

तदा अञ्जतरो पच्चेकबुद्धो बाराणसिं निस्साय इसिपतने वसति । 
सो कालस्सेव वुदराय सेनासनवत्तसरीरपरिकम्ममनसिकारादीनि सब्ब 
किच्चानि कत्वा,पटिसत्लाना१२ वृद्धितो “अज्ज कृत्थ भिक्खं गहेस्सामी"' 


१, सुपिनन्ते-स्था० | २, पदुमसरे-रो० । 

३. पभाते-रो० । ४. नत्थि-रो० | 

५. पत्तके-स्या० । ६. आसीत °-सी; सित्त ०-स्या०। 
७. नत्थि-सी०, रो०। ८. चेत्तजो-सी०, रो०। 
९-९. विञ्जापित्वा- स्या० । १०. खादापेत्वा-स्या० । 


११, आहिण्डत्वा-स्या० । १२. परतिसल्लाना--रो० । 
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खःगविसाणसुत्तवण्णना ९९ 


ति आवज्जेन्तोः कुमारस्स सम्पत्ति दिस्वा “एस पुव्बे किं कम्मं करीर" 
ति वीमंसन्तो ““मादिसस्स पिण्डपातं दत्वा, चतस्सो पत्थना पत्थेसि 
तत्थ तिस्सो सिद्धा, एका ताव न सिज्छति, तस्स उपायेन आरम्मणं 
दस्सेमी'' ति भिक्लाचरियवसेन कुमारस्स सन्तिकं अगमासि । कुमारो २.४१ 
तं दिस्वा “समणः मा इध आगच्छ इमे हि तं पि “इदं खाद, इदं 5 
भुज्ञा' ति वदेय्यु '” ति आह । सो एकवचनेनेव ततो निवत्तित्वा ४.72 
अत्तनो सेनासनं पाविसि । कुमारो परिजनं आह--“अयं समणो मया 
वुत्तमत्तौ व निवत्त, कुद्धो, नु, खो ममा" ति । ततौ तेहि “"पन्बजिता | 
नाम देव न कोधपरायणा होन्ति, परेन पसश्नमनेन यं दिन्नं हीति, तेन | 
यपेन्ती"' ति वुच्चमानो पि “कुद्धो एव ममायं समणो, खमापेस्सामि 10 
नं,” ति मातापितूनंः आरोचेत्वा हत्थं अभिरुहित्वा, महता 
राजानुभावेन इसिपतनं गन्त्वा, मिगयूथं दिस्वा, पुच्छ “किं नाम 
एते” ति । “एते, सामि, भिगा नामा" ति । एतेसं< “मं खादथ, इमं 
भुञ्ञथ, इमं सायथा'' ति वत्वा पटिजग्गन्ता अत्थी ति । नत्थि सामि, 
यत्थ तिणोदक सुलभं, तत्थ वसन्ती ति । 

कुमारो “थथा इमे अरविलियमाना व यत्थ इच्छन्ति, तत्थ वसन्ति, 
कदानु, लो, अहंपि एवं वसेथ्यं ति एतमारम्मणं अग्गहेसि । 
पच्चेकबुद्धो पि तस्स आगमनं नत्वा सेनासनमग्गं च चङ्कुमः चः 
सम्मज्जित्वा, मद्रः कत्वा,एकद्विकलततु ` चङ्कुमित्वा, पदनिक्खेपं दस्सेत्वा, 
दिवाविहारोकासं च पण्णसालं च सम्मज्जित्वा, मद्रं कत्वा, पविसनपद- „0 
निक्खेपं दस्सेत्वा, निक्खमनपदनिक्खेपं अदस्सेत्वा, अञ्ज अगमासि । 
कुमारो तत्थ गन्त्वा तं पदेसं सम्मज्जित्वा मद्रं कतं दिस्वा “वसति 


१. आवञ्जन्तो-रो० । २. केम्ममकरी-सी०, स्या०, रो०। 
३. समण सी, रो° पोत्थकरेसु अधिको ४ आगच्दि-सी०, रो०; आगच्छ 
पाठो । स्या०। 
५-५. रुदो येवमेस समणो ति याव ६. मातापितुन्नं-रो० । 
खमपेस्सामिनं ति। ७-७. किन्नामा-सी०, रो०। 
ठ. एते-सी०, स्या०, रोऽ । ९-९. च ङ्ुमच-सी०, रो०। 


१०, मण्डं-रो० सन्बत्थ । 








१०५ सुत्तनिपात-अद्रकथा 


मञ्ने एत्थ सौ पच्चेकनुद्धो" ति परिजनेन भासितं सृत्वा आह | 
“पातो पि सो समणो कृद्धो?, इदानि हत्थिअस्सादीहिः ` अत्तनौ ओकासं 
अक्कन्तः दिस्वा, सुदूरं कुज्फेय्य, इधेव तुम्हे ' तिद्रथा ति 
£. 8  हत्थिक्खन्धा^ ओरुग्ह एकको; वः सेनासनं पविद्रो वत्तसीसेन सुसम्मह्धो 
ॐ कासे पदनिक्खैपं दिस्वा, “नायं समणो एत्थ चङ्कमन्तो वणिज्जादिकम्मं 
चिन्तेसि, अद्धा अत्तनो हितमेव चिन्तेसि मजञ्ञेः ति पसन्नमानसो 
चङ्कमं आरुहित्वा, दूरीकतपुथुवितक्को गन्त्वा, पासाणफलके निसीदित्वा, 
सञ्ञा तएकम्गो हुत्वा, पण्णसालं पविसित्वा, विपस्सन्तो पच्चैकबोधिनाणं 
अधिगन्त्वा, पुरिमनयेनेव पुरोहितेन कम्मट्राने पुच्छिते गगनतले 
10 निसिन्नो इमं गाथमाह- 
8.73 “मिगो अरञ्जं हि यथा अबद्धो 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्ब्‌ नरो सेरितं पेक्खमानो, 
एको चरे खश्गविसाणकष्पो '" ति ॥ 


१. रुटरो-सी०; दुद्रो-स्या०। २. हत्थिअस्सादीनि-स्या०। 
३. अक्कन्तानि-स्या० । ४. रुसेय्य-सी ०, रो ०; दुसेय्य-स्या० + 
५. हत्थिक्न्धतो--स्या° । ६-६ एको एव-सी०, रो० । 


७-७.  वीमंसन्तो दिवाविहा रद्रानं अगमासि । तत्रापि पदनिक्बेषं दिस्वा तथेव चिन्तेत्वां 
पून पादे पाद निक्खिपन्तो दारं विवरित्वा अन्तो पण्णसालं पविसित्वा पच्चेकनबुद्ध 
अपस्सन्तो इतो चितो च ओलोकयमानो तस्सासनसिलापटः अदस। तं पि 
दिस्वा “नायं समणो इध निसिन्नो, वणिज्जादि कम्मं चिन्तेसि, अद्धा अत्तनो हितं 
समणधम्म मेव चिन्तेसी ति तत्थेव निसीदित्वा योनिसो मनसिकरोन्तो यथाक्कमेन 
समथं विपस्सनच परिपूरेत्वा पच्चेकबोधि सच्छाकासि । सो लोकुतरसुखं 
अनुभवन्तौ ततो न निक्खमत्ति । अमच्चा, ““रञ्जो जाणानामगरूका मम पुतं 
गहेत्वा चिरं अरञ्ञ पपच्चित्था ति' दण्डं पिनो पनेय्य, कुमारं गहत्वा गच्छामा' 
ति पण्णसामरु पविसित्वा पच्चेकवृद्ध अदिस्वा कुमारं तथा निसिन्नं दिस्वा अयं | 
पच्चेकबुद्ध अपस्सन्तो चिन्ताय निसिन्नो ति मत्वा आहंसु'' देव पच्चेकबुद्धो इधेव # 
वसति न कहिचि गतो । स्वं पि नं आगन्त्वा खमपिस्साम, न दिद पच्चेकसम्बुद्धो | 
तिमा चिन्तय; एहि गच्छामा ति। कुमारो नाहं चिन्तेमि, अचिन्तकोम्हि जातो 
ति आह । कि कतं सामी' ति ? पच्चेकबुद्धो जातोम्ही' ति पुरिमनयेनेव कम्मदुानं 
पुच्छितो इमं गाथं अभासि-सी०, रो०। 

८, अयं गाथा स्ी°, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
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खशगविसाणसुत्तवेण्णनौ १०१ 


गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ मिगोति द्ध मिगा एणीमिगो? पसदमिगो चा ति। अपिच 
सन्वेसं आरञ्जिकानं२ चतुप्पदानमेतं २ अधिवचनं । इषे" पनः पसदमिगौ 
अधिप्येतो । अरज्ञम्ही ति गामं च गामूपचारं च ठपेत्वा अवसेसं 
अरञ्ञं, इधं पन उय्यानमधपिप्पेतं, तस्मा उय्यानम्ही ति वृत्तं होति । 
थथा ति पटिभागे* । अबद्धो ति रञ्जुबन्धनादीहि ' अवबद्धो, एतेन 
विस्सत्यचरियं दीपेति । येनिच्छकं गच्छति गोचराय! ति येन येन 
दिसाभागेन गन्तुमिच्छति, तेन तेन दिसा भागेन गोचराय गच्छति । 
वत्तं पि चेतं भगवता 

“सय्यथापि, भिक्डवे, आरञ्जको मिगो अरञ्ञ पवने चरमानो 
विस्त्थो गच्छति, विस्सत्थो तिटति, विस्सत्थौ {° निसीदत्ति, विस्सत्थो 
स्यं कष्ेति। तं किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्लवे, दुस्त, 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि. ..पे. ..पठमं ऋनं 
उवसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि 
मारं अपदं, वधित्वा मारचक्खु अदस्सनं गतो पापिम तो (म० नि 
१,२२४) ति वित्थारो । 

विञ्ञ्‌ नरो ति पण्डितपुरिसो । सरितं ति सखच्छन्दवुत्तितं 
अपरायत्ततं१९ । पेकंखमानो? ति पजञ्जाचक्खुना ओलोकयमानो । 


१. तिणमिगो-सी०, स्या०, रो । २-२. आरञ्जक चतुप्पदानं एतं-सी °, 
३-३. अपि च-स्या०। रो० । 

४, पटिभागो-स्या०, रो०। ५.५. रज्जुबन्धनादीसु येन केनचि 

६. इच्छति-सी०, रो० । अबद्धो-सी०, रो०। 

७, नत्थि-सी०, रो०। ८, गोचरत्थं-सी०, रो° । 

९, (तस्मा तत्थ यत्तकं इच्छति गन्तु १०. नत्थि-रो° । 
तत्तकं गच्छति, यं इच्छति खादतु ११. अपरायत्त भावं-सी०, रो०; 
तं खादती, ति दीपेति'-सी०, रो° अपरायत व्‌ ्तितं-स्या० । 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । 


१२. “इदं वृत्तं होति यथा मिगो अरज्जं हि . अबद्धो येनिच्छकं गच्छति गोचराय तथा 
अहं पि तण्हाबन्धनं छिन्दित्वा एवं गच्छयन्ति विज्जा. पण्डितो नरो सेरितं पेक्व- 
मानो एको चरे ति -स्या°। 
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१०२ सुत्तनिपात-अटुकथौ 





भथवा धम्मसेरितं पुग्गलसेरितं च । रोकृत्तरधम्मा हि किठेसवसं 
अगमनंतो सेरिनौ तेहि समघ्तागता पगला च,तेसं भावनिहेसो सेरिता । 
तं पेक्ठमानो ति। रकं वुत्तं होति ? “था मिगौ अरञ्जं हि अबद्ध 
येनिच्चकं गच्छति गोचराय, कदा नु खो अह्‌ पि एवं गच्छेय्यं" ति 
इति मे तुम्हेहि इतो चितो च परिवारेत्वा ल्तिहि बदधस्स येनिच्छकं 
गन्तु अलभन्तस्स तस्मिं येनिच्छकगमनाभावेन येनिच्छकगमने च 
आनिसंस' दिस्वा अनुकेकमेन समथविपस्सना पारिपुरिं अगमसु । ततो 
पञच्चेकवोधि अधिगतोम्हि । तस्मा अञ्जो पि विज्ञ पण्डितोर नरो 
सरितं पेक्छमानो एको चरे खगगविसाणकप्पौ ति। सेसं तुत्तनयेनेव 


` वेदितन्बं ति । 


४०. आमन्तना होती (सुऽ नि० २७५ ) ति का उप्पत्ति ? 
अतीते किर एकवज्जिकत्रह्मदत्तो नाम॒ राजा अहोसि मुदुकजातिको । 
यदा अमच्चाः तेन सह्‌ यत्तं वा अयुत्तं वा मन्तेतुकामा होन्ति, तदा 
नं पाटियेक्क पाटियेक्कं एकमन्तं नं न्ति । तं एकदिवसं दिवासेय्यं उपगतं 
अञजतरो अमच्चो» “देव मम सोतव्बं अत्थ ति एकमन्तं गमनं याचि। 
सो उद्राय अगमासि । न एको महाउपद्राने निचिन्तं वर ५ याचि, एको 
हत्थिक्वन्धे, एको अस्सपिद्धियंः, एको सुवण्णरथे, एको सिविकाय 
निसीदित्वा उय्यानं गच्छन्तं याचि। राजाः ततोः ओरोहित्वा 
एकमन्तं ` अगमासि । अपरो जनपदचारिके गच्छन्तं याचि, तस्सा पि 
वचनं सुत्वा हुत्थितो ओरु्ह एकमन्तं अगमासि । एव॒ सौ तेहि 
निच्विन्नौ हृत्वा पथ्बजि२ । अमच्चा इस्सरियेन वडन्तिः५ । तेसु एको 


१. वानिसंसं-रो०; २. नत्थि-सी०, रो०। 
चानिसंसं-म० । २. राजपुरिसा-सी०, रो० | 
४. पुरिसो-सी०, रो०। "अतीते... याचि-स्या० पोत्थके 
५ नत्थि-सी ०, स्या०, रो० । नत्थि | 
६. अस्सपिद्टिर्हि-सी०, रो० । ७. सिविकायं-रो०। 
८. नत्थि-सी०, रो०। ९. तस्स पि-सी०, रो०। 
१०. नत्थि-रो० । ११. सोतु-सी०, रो० | 


९२-१२. एवं सो एक बज्जिको ति पाकटो हत्वा १३. कडिढता-रो०। 
निन्बिन्नो पव्वजि-सी०, रो०। 
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खर्गविसाणसुत्तवष्णना १०३ 


गन्त्वा राजानं आह-अमुक, महाराज, जनपदं मय्हुं देही" ति। 
राजा “तं इत्थन्नामो भुञ्जती” ति भणति । सो रज्ञो वचनं अनादि- 
यित्वा “गच्छामहं तं जनपदं गहेत्वा भुञ्जामी"" ति तत्थ तत्थ गन्त्वा, 
कलहं कत्वा, पुन उभो पि रज्ञो सन्तिकं आगन्त्वा९, अञ्जमञ्जस्स 
दोसं आरोचेन्ति, राजा "न सक्का इमे तोसेतु"" ति तेसं लोभे आदीनवं 5 ४.7 
दिस्वा विपस्सन्तो पच्चेकसम्बोधिः सच्छाकासि । सो पुरिमनयेनेव इमं 
उदानगाथं अभासि- 

“आमन्तना होति सहायमज्मे, 

वासे ठाने गमने चारिकाय। 

अनभिञ्भित सेरितं पेक्वमानो, 10 

एको चरे खग्गविसाणकप्पोः'* ति ॥। 

गाथा-अत्थवण्णना 


तस्सत्थो-सहायमज्भे ठितस्स॒  दिवासेय्यसङ्काते वासे च, २.83 
महाउपट्वानस भाते ठाने च, उय्यानगमनसद्काते गमने च, जनपद 
चारिकिसङ्खातायः चारिकाय च इदं मे सुण, इदं मे देही” ति आदिना 15 
नयेन तथा तथा आमन्तना होति, तस्मा अहं तत्थ निन्बिज्जित्वा 
यायं अरियजनसेविता अनेकानिसंसा एकन्तसुखा, एवं सन्ते पि लोभाभि 
भूतेहि सब्बकापुरिसेहि अनभिज्िता अनभिपत्थिता पन्बज्जा, तं 
अनभिज्ितं परेसं अवसवत्तनेन धम्मपुगगल्वसेन च सेरितं पेक्खमानो 
विपस्सनं आरभित्वा अनुक्कमेन पच्चेकसम्बोधि^ अधिगतोम्हीर ति। 2, 
सेसं वुत्तनयमेवा ति । 


गाथावत्थ 


खडा रती (सुश्नि° २७५) ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं 
एकपृत्तकब्रह्मदत्तौ नाम॒ राजा अहोसि । सो चस्स एकपृत्तको पियो 


, आगता-सी०, रो०। २. पच्चेकबोधि-सी'° 


१ स्या०, रो०। 
३. अयं गाथा सौ, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४. चारिकासङ्कवाताय-सी०। 

५. पच्चेकर्बोधि-सी०, रो० । ६. अधिगतो-सी०, रो० 

७. एकपुत्तिक °-सी०, रो० । 





६. 86 1 
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अहोसि१ मनापो पाणसमो । सौ सन्बिरिथापथेसु पत्त 
गहेत्वा व॒ वत्ति । सो एकदिवसं उय्यानं गच्छन्तौ तं 
ठ्पेत्वा गतो । कुमारो पितं दिवसंयेव उपपन्नेन व्याधिना मतो । 
अमच्चा ““ुत्तसिनेहेन रज्ञो हदयं पि फलेय्या'' ति अनारोचेत्वा व नं 
भापेसु' । राजाः उय्याने सुरामदेन मत्तौ पृत्तं नेव सरि, तथा दृत्िय- 
दिवसे पि न्हानभोजनवेलासु, अथ भुत्तावी निसिन्नौ सरित्वा “पत्तं मे 
आनेथा” ति आह । तस्स अनुरूमेन विधानेन तं पवत्ति आरोचेसु । 
ततो सोकाभिभ्‌तो निसिन्नौ एवं योनिसो मनसाकासि “इमस्मिं सति 
इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जती'' ति । सो एवं अनुक्कमेत 
अनुलोमपटिकोमं पटिच्चसमुप्पादं सम्मसन्तो पच्चेकबोधि सच्छाकासि । 
सेसं संसग्गगाथाय वृत्तसदिसमेव ठपेत्वा गाथायत्थवण्णनं* । 
ग।था-अत्थवण्णन। 


अत्थवण्णनायं पन चिडा ति कीव्छना । सा दुविधा होति कायिका 
वाचसिका च । तत्थ कायिका नाम हत्थीहि पि कौव्छन्ति, अस्सेहि पि, 
रथेहि पिः, धन्‌हि* पि,थरूहिपी ति * एवमादि । वाचसिक्रा नाम ` गीतं 
सिलोकभणनं मुखभेरी ति एवमादि । विपुलं ति याव अद्िमिञ्जं आहच्च 
ठानेन सकलत्त भावव्यापकं । सेसं पाकटमेव । अनुसन्धियोजना पि चेत्य 
संसर्गगाथाय वृत्तनयेनेव वेदितन्बा, ततो परं च सब्बं ति । 

गाथा वत्थु 

चा तुहिसो (सुऽनि० २७५) ति का उप्पत्ति ? पृन्बे किर कस्स 
पस्य भगवतो सासने पञ्च पच्चेकबोधिसत्ता पन्बजित्वा वीसति- वस्स 
सहस्सानि गतपच्चागत वत्त पूरेत्वा देवलोके उप्पन्ना । ततौ चवित्वा 
तेसं जेड़को बाराणसियं राजा” अहोसि, सेसा पाकतिकराजानौ । ते 


२. "पि'सी०,रो ऽपोत्थकेसु अधिको पाठो । 


१. नप्थि-सी०, रो० । 
४. गाथावण्णनं--रो० । 


३-३. न सरति-स्या०। 
५. भच' सी ०, रो०,पोत्थकेसु अधिको पाठो ।६-६. नत्थ-सी°, रो° । 
८. नत्थि-सी०, रो०। 

१०-१०. बाराणसि राजा-सी०, रो०। 


७-७. नत्थि-स्या० 
4५ वीसं-सी ०, रो० । 














खग्गविसाणसुत्तवष्णना १०५ 


चत्तारो पि कम्मद्रानं उग्गण्हित्वा, रज्जं पहाय पन्बजित्वा, अनुक्कमेन 
पच्चेकवुद्धा हृत्वा नन्दम्‌लकपन्मारे वसन्ता एकदिवसं समापत्तितो 
वुटाय वंसकव्टीरगाथायं वृत्तनयेनेव अत्तनौ कम्मं च सहायं च आवज्जे- 
त्वा१ जत्वा बाराणसिरञ्जो उपायेन आरम्मणं दस्सेतु ओकासं गवेसन्ति । 
सो च राजा तिक्वत्त रत्तिया उन्बिज्जति, भीतो विस्सरं करोति, 
महातरे धावत्ति । पुरोहितेन कालस्सेव वुद्राय सुखसेय्यं पुच्छितो पि 
“कतो मे, आचरिय, सुखं”" ति सब्ब तं पवत्ति आरोचेसि । पुरोहितो पि 
अयं रोगोर न सक्का येन केनचि उद्धंविरेचनादिना भेसज्जकस्मेन 
विनेतु मण्हं पन खादन्‌पायो उपपन्नो" ति चिन्तेत्वा “रज्जहानिजीवित- 
न्त राया दीनं पुब्बनिमित्तं एतं महाराजा" ति राजानं सुरु तरं उन्बेजेत्वा 
तस्स वूपसमनत्थं एत्तके च एत्तके च हत्थिअस्सरथादयो हिरञ्जसुवण्णं च 
दविखणं दत्वा यजञ्जो यजितब्बो'" ति तं* यञ्जयजने समादपेसिः । 

त तो पच्चेकबुद्धा अनेकानि पाणसहस्सानि यञ्जत्थाय सम्पिण्डिय- 
मानानि दिस्वा ““एतस्मिं कम्मे कते दब्बोधनेय्यो भविस्सतिः?, हन्द नं 
पटिकच्चेव गन्तवा पेक्वामा' ति वंसकलीरगाथा्यः वुत्तनयेनेव 
आगन्त्वा पिण्डाय चरमाना राजङ्कणे पटिपाटिया? अगमंसु । राजा 
सीहपञ्जरे ठितो राजङ्खणं ओलोकयमानो ते अह्क्खि, सह दस्सनेनेव 
चस्स सिनेहो उप्पज्जि । ततो ते पक्कोसापेत्वा आकासतके पञ्ञत्तासने 
निसीदापेत्वा सक्कच्चं भोजेत्वा क तभत्तकिच्चे “के तुम्हे" ति पुच्ि । 
“मयं, महाराज, चातुददिसा नामा'' ति । “भन्ते, चातुदिसा ति इमस्स 
को अत्थो" ति । “चतुसु दिसासु कत्थचि कुतौचि भयं वा चिततुत्रासो 
वा अम्हाकं नत्थि महाराजा'' ति। “भन्ते तुम्हाकं तं भयं किं 


१. आवज्जित्वा--रो° । २. सुदु तरं" स्या० पोत्थके अधिको पाठो) 
३. वृ पसमत्थ-सी० । ४. नत्थि-रो० । 

५. समादपेसा-स्थाञ। ६. होति-सी०, स्यार, रोऽ) 

७. पटिगच्चेव-स्या०, रो०। ८. पमोक्खामा-स्या० । 

९. वंसकलीरगाथाय-सी०, स्या०, रो०। १०. ° पालिया-सी०; पालिया-रो०; 


पाण वधपालिया-स्या०। 


15 


20 





15 


20 
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कारणा न होती" ति । “मयं हि! महाराज मेत्तं भावेम, करुणं 
भेविम, मुदितं भावेम, उपेक्खं भवेम, तेन नो तं भयं न होती" ति 
वत्वा उद्रायासना अत्तनो वसति अगमसु । 
ततो राजा चिन्तेसि “द्मे समणा मेत्तादिभावनाय भयं न होती 
ति भणन्ति, ब्राह्मणा पन अनेकसहस्सपाणदधं वण्णयन्ति, केसनु खौ 
वचनं सच्चं" ति । अथस्स एत दहोसि--"समणा सुद्धेन असुद्ध धोवन्ति 
ब्राह्माणा पन असृद्धेन असुद्धं । न च सकव्का असृुद्धेन असुद्धं धोवितु, 
पन्बजितानं एव वचनं सच्चं" ति । सौ सब्बे सत्ता सुखिता हन्तु ' 
ति आदिना नयेन मेत्तादयो चतारो पि ब्रहमविहारे भावेत्वा हितफरण- 
चित्तेन अमच्चे आणपेसि “सब्बे पाणे मुञ्चथ, सीतानि पानीयानि 
पिवन्तु, हरितानि तिणानि खादन्तु, सीतो च नेसं वातो उपवायत्‌ " 
ति। ते तथा अकसु। 
ततो राजा “कल्याणमित्तानं वचनेनेवः पापकम्मतोः मृत्तोम्ही' 
ति* तत्थेव निसिन्नो विपस्सित्वा पच्चेकसम्बोधिं सच्छाकासि । 
अमच्चेहि च भोजनवेलायं “भुञ्ज महाराज, कालो'' ति वृत्ते (नाहं 
राजा" ति पुरिमनयेनेव सब्बं वत्वा इमं उदानव्याकरणगाथं अभासि-- 
“चातुदिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अद्म्भी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ' ति ॥ 
गाथा-अत्थतेण्णना 
तत्थ चातुद्दिस्षो ति चतूसु दिसासु यथासुखविहारी, “एकं दिसं 
फरित्वा विहरती (दी० नि० ३. १७५) ति आदिना वा नयेन 


२. वचनेन-सी ०, स्या०, रों०। 


१-१. नत्थि-सी०, रो०। 
४. “चिन्तेत्वा'-सी ऽ, रो ०, पोत्थकेसु 


३. पापकम्मा-सी०, रो० ) 


५. अयं गाथा सी° स्या०, रो०, अधिको पाठो । 
पोत्थकेसु नत्थि । 
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ब्रह्मविहार भावनाफरिता चतस्सो दिसा अस्स सन्ती ति पि चातुदिसो । 

तासु दिसासु कत्थचि सत्ते वा सङ्कारे वा भयेन न पटिहञ्जती ति ४. 
अप्पटिधघो । सन्तुस्समानो ति द्वादसविधस्स सन्तोसस्सवसेन सन्तुस्सको 
इतरीतरेना ति उच्चावचेन पच्चयेन । षपरिस्सयानं सहिता अछम्मी 

ति एत्थ परिस्सयन्ति कायचित्तानि, परिहापेन्ति वा तेसं सम्पत्ति, 3 

तानि वा पटिच्व सयन्ती ति परिस्सया, बाहिरानं सीहन्यग्वादीनं 
अन्भन्तरानं च कामच्छन्दादीनं कायचित्तपटवानं एतं अधिवचनं । ते 

परिस्सये अधिवासनखन्तिया च वीरियादीहि धम्मेहि च सहतीति 
परिस्सयानं सहिता । थद्धभावकरभयाभवेनः अच्छम्भी । किं वृत्त 

होतिः ? यथा ते चत्तारो समणा एवं इतरीतरेन पच्चयेन 10 
सन्तुस्समानो एत्थ पटिपत्तिपदद्राने सन्तौसे ठितो चतुसु दिसासु मेत्तादि- 

भावनाय चातुदिसो, सत्तसङ्कारेखु पटिहुननभयाभावेन* अप्पटिघौ च 

होति । सो चातुहिसत्ता वृत्तप्पकारानं परिस्सयानं सहिता, अप्पटिघत्ता 

अच्छम्भी च होती ति एवं ^ पटिपत्तिगुणं दिस्वा योनिसौ पटिपज्जित्वा 
प्क्चेकबोधि अधिगतोम्हीति। अथवाते समणा विय सन्तुस्समानो 15 २.39 
दइतरीतरेन वृत्तनयेनेव चातुदिसो होती ति मत्वा एवं चातुददिसभावं 
पत्थयन्तो योनिसो परिपन्जित्वा अधिगतोम्हि। तस्मा अञ्जोपि 

ईदिसं ठानं पत्थयमानो चातुदिसताय परिस्सयानं सहिता अप्पटिवताय 

च॒ अच्म्भी हृत्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ति । सेसं वुत्त 

नयमेवा तिः । 20 


गाथावत्थु 


४३. दुस्सङ्गहा (सु° नि० २७५) ति का उप्पत्ति ? बाराणसि- 
रज्ञो किर अग्गमहेसी कालमकासि । ततो वीतिवत्तेसु सोकदिवसेसु 


१. परिच्च-सी०, स्या०, रो०। २. थद्धभावकरणस्साभावेन-स्या० । 
३. (यो) सी०, रो०, पोत्थकेसु अधिको ४, पटिहननकभयाभावेन-सी०, रो० । 
पाठो । १८िह्‌ननकराभावेन-स्या० 1 


५. एतं-सी०, रो० । ६. तत्थि-सी ०, स्या०, रो०। 
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एक९ दिवस! अमच्चा ““राजूनं नाम तेसु तेसु किच्चेसु अग्गमहेसीः 
अवस्सं इच्छितन्बा, ` साधु, देवो, अज्जं देवि आनेतु'' ति याचिसु । 
राजाः “तेन हि, भणे, जानाथा"" ति आह । ते परियेसन्ता सामन्तरज्जे 
राजा मतो । तस्स देवी रज्जं अनुसासति । साच गन्भिनी होति । 
अमञ्चा “अयं रज्ञो अनुरूपा" ति जत्वा त* याचिसु । सा “गन्भिनी 
नाम मनुस्सान अमनापा होति, सचे आगमेथ, याव विजायामि, एवं 
होतु, नो चे, अञ्ज परियेसथा'' ति आह । ` ते रञ्जो पि एतमत्थं 
आरोचेसु । राजा “गन्भिनी पि होतु अनेथा^' तिः । ते आनेसु । 
राजा तं अभिसिच्ित्वा- सब्ब महेसीभोगं अदासि तस्सा परिजनं च 
नानाविधेहि पण्णाकारेहिः सद्गण्डातिः । सा कालेन पत्तं विजायि । 
तं पि राजा अत्तनो जा तपुत्तमिव! ` सब्बिरियापथेसु अङ्क च उरे च कत्वा 
विहरति । ततो देविया परिजनो चिन्तेसि “राजा अतिविय स ङ्घण्ठातिः! 
कुमार, अतिविस्सासनियानि?ः राजहदयानि, हन्द नं परिमेदेमा" ति । 


तत्तो कुमारत्वं, तात, अम्हाक रज्जौ पुत्तो, न इमस्स रज्ञो, 


मा एत्थ विस्सासं आपञ्जी'' ति जहसु । अथ कुमारो “एहि पृत्ता"' 


ति रञ्जना वुच्चमानौो पि हत्थे गहेत्वा आकड्कयिमानो पि पुन्बे विय 
राजानं न अल्छीयति । राजा किं एतं ति वीमंसन्तो तं पवत्ति 
जत्वा “अरे, एते मया एवं सङ्कहिता? पि परटिकूलवृत्तिनो? एवा” ति 
निन्बिज्जित्वा रज्जं पहाय पव्बजितो । “राजा पन्बजितो'' ति अमच्च- 
परिजना पि बहु पन्बजिता, “सपरिजनो राजा पव्बजितो'' ति मनुस्सा 
पणीते पच्चये उपनेन्तिः“ । राजा पणीते ` ` पच्चये यथावुङ ° दापेति । 


१-१. नत्थि-स्या० । २. महेसी-स्या० | 
३. नत्थि-स्या० । ४. नत्थि-सी०, रो०। 
५. आहिरथा-स्या० 1 ६. “आह' रो० पोत्थके अधिको पाठो । 
७. महेसि कत्वा-सी०, रो०। ८. सद्धण्हाकारेहि-स्या०। 
९. सद्खण्ट॒ति-सौ०, रो०। १०. पुत्तमिकव्-स्या०। 
११. सद्धण्हति-सी०, रो०। १२. अविस्ससनीयानि-सी०, रो०। 
१३. सङ्खय्हन्ता-सी०, रो०। १४. पटिक्क्‌लवत्तिनो-सी०, रो०। 
१५. उपनामेन्ति-स्या० । १६. 'पणीते' सी°, रो° पोत्थकेसु भधिको 


१७. यथाब्ुडढ-सी०, रो० । पाठो । 
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खग्गबिसाणसत्तवष्णना १०९ 


तत्थ ये सुन्दरं रभन्ति, ते तुस्सन्ति। इतरे उज्छायन्ति “मयं 
परिवेणसम्मज्जनादीनि सब्बकिच्चानि करोन्ता लृखमत्तं जिण्णवत्थं च 
लभामा'" ति, सो तं पि जत्वा “अरे, यथावृ दिय्यमानेः पि नाम 
उजञ्छायन्ति, अहो, अयं परिसा दुस्सङ्कहा”” ति पत्तचीवरं आदाय एकी 
अरञ्ञ पविसित्वा विपस्सनं आरभित्वा पच्चेकबोर्धिं सच्छाकासि । 
तत्थ आगतेहिर च कम्मट्रानं पच्छितो इम गाथं अभासि- 
"दुस्सङ्गहा पन्बजिता पि एके, 

अथो गहुट्रा घरमावसन्ता । 

अप्पोस्सुक्को परपृत्तसु हृत्वा, 

एको चरे खग्गविसाणकष्पो"" ति ॥ 

गाथा-अत्थवण्णनां 


सा अत्यतो पाकटा एव । अयं पन योजना-दुस्सङ्धहा पञब्बजिता 
पि एके, ये असन्तोसाभिभूता, तथाविधा एव च+ अथो गहट्रा 
घरमावसन्ता । एतमहं दुस्स ङ्गहभावं जगुच्छन्तो विपस्सनं आरभित्वा 
पच्चेकबोधिः अधिगतोम्ही ति । सेसं पुरिमनयेनेव वेदितव्बं ति । 
गाथावत्थु 


४४. ओरोपयित्वा (सु° नि° २७५-२७६) ति का उप्पत्ति ? | 


बाराणसियं किर चातुमासिकरत्रह्मदत्तो नाम राजा गिम्हानं पठमे मासे 
उय्यानं गतो तत्थ रमणीये भूमिभागे नीलघनपत्तसञ्छन्नं कोविव्ठाररुक्खं 
दिस्वा “कोविव्टारमूले मम॒ सयनं पञ्जापेथा” ति वत्वा उय्याने 
कीठ्ठित्वा सायन्हसमयं तत्थ सेय्यं कप्पेसि । पुन भिम्हानं मन्मिमे 
मासे उय्यानं गतो । तदा कौविव्ारो पुप्फितौ होति, तदापि तथेव 
अकासि । पुनः गिम्हानं पच्छिमे मासे गतौ । तदा कोविव्ठारो 


१ यथाबृडढं--सी०, रो° । २. दीयमाने-सी०, रो०। 

३. नत्थि-स्या०; गतेहि-सी०, रो० । ४. अयं गाथा सी०, स्या०, रो 
५. वा-सी०, रोऽ । पोत्थकेसु नत्थि । 

६. नत्थि-क्षी०, स्या०, रो० । ७. अधिगतो'-सी०, रो० । 

८. "पि! सी°, रो° पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
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११० सुत्तनिपात-अटुकथा 


| िदन्नपत्तो* सुक्छसक्खो विय होति" । तदापि सौ अदिस्वा व तं क्लं 
| पुन्बपरिचयेन तत्थेव सेय्यं आणापेसि । अमच्चा जानन्ता पि ^रञ्जाः 
| आणत्तं" ति भयेन तत्थ सयनं* पञ्जपेसुः । सौ उय्याने कौट्ित्वा 
९.91 सायन्हूसमयं तत्थ सेय्यं कष्पेन्तो तं क्वं दिस्वा “अरे, अयं पुन्बे 

| ¢ न्रपत्तो मणिमयो विय अभिरूपदस्सनो अहोसि । ततो मणिवण्ण- 
सान्तरे ठपितपवाल्टद्भुरसदिसेहि पूप्फहि सस्सिरिकचारुदस्सनो\ 

अहोसि । मुत्तादलसदिसवालिकाकिण्णो चस्स॒हेट्रा भूमिभागो बन्धना 

| पमुत्तपुप्फसञ्छ्लो रत्तकम्बलसन्थतो विय अहौसि । सौ नामज्ज 
3 सुक्खसक्खो विय साखामत्तावसेसो ठितो । “अहौ, जराय उपहतो 
| 10 कोविव्छारोः" ति चिन्तेत्वा “अनुपादिन्तं पि तावं जरा हञ्जति, 
किमङ्कः पन उपादिन्नं'' ति अनिच्चसञ्जं पटिल्भि । तदनुसारेनेव 
सब्बस ङ्कारे दुक्व तो अनत्ततो च विपस्सन्तो “अहो वताहं पि सञ्छिन्न- | 
पत्तो कोविव्छारो विय अपे तगिदहिब्यज्ञनो भवेय्यं” ति पत्थयमानो | 
अनुपुज्बेन तसिमं सयन तले दव्िणेन पस्सेन निपन्नोयेव पच्चेकबोधि 

15 सच्ाकासि । ततो गमनकारे अमच्चेहि कालो गन्तु महाराजा" ति 
वृत्ते “नाहं राजा ति आदीनि वत्वा पुरिमनयेनेव इमं गाथं 





4 ~ 


न+ न्न्वै्े न 


अभासि- 
““ओरोपयित्वा गिहिव्यज्जनानि, | 
्हिन्नपत्तो यथा कोविव्ारो । | 
| २ छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
| एको चरे खग्गविसाणकप्पो? ** ति ॥ 
१. संसीनपत्तो-सी०, रोऽ । २. अहोसि-सी ०, रो०। 
| ३-३. रञ्बो आणत्ति-सी०, रो०। ४. सेय्यं-सी०, रो०। 
| ५. सस्सिरिकवरदस्सनो-सी०, रो० । ६ वरकोविव्ठारो-सी०, रो०; 
| ७. जराय-सी०, रोऽ । पभंगो-स्या० । 
। ८. किमङ्ख-सी°, रोऽ०। ९. संसीनपत्तको विन्ठारो-सी०; 
१०. भयं गाथा सी°, से संसीनपत्तोकोविन्ठारो-रो०। 





पोत्थकेसु नत्थि । 











खरगविसा णसुत्तवण्णना १११ 


गाथा-अल्यवण्णना 


तत्थ ओरोषयित्वा ति अपनेत्वा । गिहिव्यञ्जना नी ति केसमस्सु 
ओदातवत्थालङ्कारमालागन्धविलेपनहत्थिपृत्तदासिदासादीनि । एतानि 
हि गिहिभावं ब्यञ्जयन्ति । तस्मा “गिहिन्यञ्जनानी'' ति वुच्चन्ति । 
सच्द्भ्नपत्तोर ति पतितपत्तो । छेत्वाना ति मग्गजाणेन चिन्दत्वा । 
वीरौ ति मग्गवौरियसमन्नागतो । गिहिबन्धनानी ति कामबन्धनानि । 
कामा हि गिहीनं बन्धनानि । अयं ताव पदत्थौ । 

अयं पन अधिप्पायो-“अहो बताह पि ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि 
सजिदन्नपत्तो१ यथा कोविव्छायो भवेयं” ति एवं हि चिन्तयमानौ 
विपस्सनं आर भित्वा पच्चेकबोधि* अधिगतोम्ही" ति । सेसं पृरिमनये- 
नेव वेदितम्बं ति । 

गाथावत्थ 

४५-४६. सचे लभेथा (सुनि ०२७६) ति का उप्पत्ति ? पृन्बे किर 
कस्सपस्स भगवतो सासने द्रं पञ्चेकबोधिसत्ता पन्बजित्वा वीसति* वस्स- 
सहस्सानि गतपच्चागतवत्तं पूरेत्वा देवलोके उप्पन्ना । ततो चवित्वा तेस 
जेटरको बाराणसिरञ्बो पत्तो अहोसि, कनिद्रो पुरोहितस्स पुत्तो अहौसि 
ते एकदिवसं येव पटिसन्धिं गहेत्वा एकदिवसमेव मातुकुच्छितो 
निक्वमित्वा सहपंसुकीठ्ठितसहायकाः अहेसु । पुरोहितपृत्तो 
पञ्चवा अहोसि। सो राजपृत्तं आह-^सम्म, त्वं पितुनौ 
अच्चयेन रज्जं लभिस्ससि€ अहं पुरोहितद्वानं, सुसिक्खितेन 
च सुखं रज्जं अनुसासितु' सक्का,एहि सिप्पं उग्गहेस्सामा"' ति । ततो 
उभो पि पुन्बोपचितकम्मा९ हुत्वा गामनिगमादीसु भिक्वं चरमाना 


१. “छइ त्वा' स्या०, पोत्थके अधिको पाठो । २. संसीन पत्तो-सीी०, रो० । | 


३. संसीनपत्तो-सी०, रो० । ४. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। 

५. अधिगतो-सी०, रो० । ६. वीसं-सी०,रो० । 

७ नत्थि-सी०, स्या०, रो°। ८. सहपंसुकीलकासहायका-सी° । 
९. लच्छसि-सी०, रो० । १०. नत्थि-स्या०, रो०। 


११. यज्व्मोपवीतकण्ठा-सी०, रो° । 








10 


15 


29 












| -4 । ॥ 9 3 


10 


15 


20 





----------- ~ रषे य ~ 





११२ सुत्तनिपात-अटुकथा ॥ 0 


पच्चन्तजनपदगामं गता । तं च गामं पच्चेकवुद्धा भिक्वाचारवेलाय 
पविसन्ति । अथ मनुस्सा पच्चेकनुद्ध॒दिस्वा उस्साहजाता आसनानि 
पञ्जपेन्ति,पणीतं खादनीयं! भोजनीयं१ उपनामेन्ति, मानेन्ति, पूजेन्ति । 
तेसं एतदहोसि-“अम्हेहि सदसा उच्चाकुलिका नाम नत्थि, अथः 
च पनिमे मनुस्सा यदि इच्छन्ति, अम्हाकं भिक्वं देन्ति, यदिच 
निच्छन्तिः, न देन्ति, इमेसं पन पल्बजितानं एवरूपं सक्कार करोन्ति, 
अद्धा एते किं चि सिप्पं जानन्ति, हन्द नेसं सन्तिके: सिष्पं 
उग्गण्हामा""“ ति । 

ते मनुस्सेसु पटिक्कन्तेसु ओकासं कमित्वा “यं, भन्ते, तुम्हे सिप्पं | 
जानाथ, तं अम्हे पि सिक्लापेथा'' ति याचिसु । पच्चकबृद्धा। “न, 
सक्का अपन्बजितेन सिक्छितु” ति आहसु । ते पञ्बज्जं याचित्वा | 
पञव्बजिसु । ततो नेसं पच्चेकबुद्धा “एवं वो निवासेतन्बं, एवं पारू- 
पितब्ब'” ति आदिना नयेन आभिसमाचारिक आचिक्खित्वा “इमस्स 
सिप्पस्स एकीभावाभिरति निप्फत्ति, तस्मा एकेनेव निसीदितव्ब, # 
एकेन चङ्कमितब्बं, ठातव्बं, सयितव्वं'” ति पाटियेक्कं पण्णसाल्मदसु। 
ततो ते अत्तनो अत्तन पण्णसालं पविसित्वा निसीरदिसु । पुरोहितपृत्तो 
निसिन्नकाकतौो पभुति चित्तसमाधानं लद्धा* भानं लभि । राजपृत्तो 
मुहृत्तेनेव^ उक्कण्ठितो तस्स सन्तिकं आगतो । सो तं दिस्वा “किं 
सम्मा" ति पुच्चि। उक्कण्ठितोम्ही"" ति आह्‌ । तेन हि इध निसीदा 


 ति। सो तत्य मुहृत्तं निसीदित्वा आह--“इमस्स किर सम्म, सिभ्पस्स 


एकीभोवाभिरति निप्फत्ती"' ति पुरोहितपुत्तो “एवं सम्म, तेन हि त्वं 
अत्तनो निसिन्नोकासं एव॒ गच्छं, उग्गहेस्सामिः इमस्स सिप्पस्स 
निप्फत्ति"” ति आह । सौ गन्त्वा पुनपि मुहृत्तेनेव उक्कण्ठित्तो पुरिमनये- 
नेव तिक्त्तु आगतो । 


१-१. खादनीयभोजनीयं-सी०, रो० । २. अपि-स्याः | 
३.२३. नथिच्छन्ति-सी° । ४. लद्धो-सी०, स्या०, रो०। 
५. मृहुत्तकेनेव-सी०, स्या०, रो० । ६. उग्गहेस्साम-सौ०, रो. । 


७, मुहृत्तकेनेव-सी ०, स्या०, रो०। 
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ततौ नं पुरोहितपृत्तो तथेव उय्योजेत्वा तसमि गते चिन्तेसि 

"अयं अत्तनो च कम्मं हापेति, मम१ च! इधाभिक्वणं आगच्छन्तो" ति । 
सो पण्णसालतो निक्वम्म अरजञ्ञं पविद्रो । इतरो अत्तनो पण्णसालायेव 
निसिन्नो पुनपि मुहृत्तेनेव उक्कष्ठितौ हत्वा तस्स पण्णसालं आगन्त्वा 
इतो चितो च मग्गन्तो पि तं अदिस्वा चिन्तेसि~-“यो गहटकाले 
पष्णाकारं पि आदाय आगतो मं दद्रु, न लभति, सौ नाम मयि आगते 
दस्सनं पि अदातुकामो पक्कामि*; अहौ रे चित्त, न कज्जसि, यं म 
चतुक्व॑तुः इधानेसि, सोदानि ते वसे न वत्तिस्साभि, अञ्जदत्थु 
तं येव मम वसे वत्तापेस्सामी"” ति अत्तनौ 
सेनासनं पविसित्वा विपस्सनं आरभित्वा पच्चेकबोधिं सच्छिकत्वा 
आकासेन नन्दमूककपन्भारं अगमासि । इतरो पि अरञ्ञ पविसित्वा 
विपस्सनं आरभित्वा पच्चेकबोधि सच्छिकित्वा तत्थेव अगमासि । ते 
उभो पि मनोसिलातके निसीदित्वा पाटियेक्कं पाटियेक्क इमा उदान- 
गाथायो अभासिसु- 

“सचे ल्मे निपकं सहाय, 

सदधि चर साधुविहारि धीरं । 

अभिभय्य स्वानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तपनो सतीमाः ॥ 

नो चे कमेथ निपकं सहायं, 

सद्धिं चरं साधुविहारि धीर । 

राजाव रट विजितं पहाय, 

एको चरे मात ङ्करञ्ञेव नागो" ˆ ति ॥ 

गाथा-अत्थवण्णना 
तत्थ निपकं ति पकतिनिपुणं पण्डितं कसिणपरिकम्मादीसु कुसल । 
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२० 


साधुविहारि ति अप्पनाविहारेन वा उपचारेन वा समन्नागतं । धीरं 2: 


१-१. ममञ्च-सी. । २. पण्णसालाय-सो०, स्या०, रो०। 
३. मृहुत्तकेनेव-सी०, स्या०, रो०। ४. अपक्कमि-सी०, स्या, रो०। 
५. वत्तेस्सामी-सी०, रोऽ । ६. अयं गाथा सीर, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


७, अयं गाधा सी ०,रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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११४ सुत्तनिपात-अदुकथां 


ति धितिसम्पन्नं । तत्थ निपकत्तेन धितिसम्पदा वुत्ता । इध पन 


धितिसम्पन्नमेवा ति अत्थो । धिति नाम असिधिल्परक्कमता, 
कामं तचोचन्हार चा (म० नि० २.१७१)'' ति एवं पवत्त- 
वी रियस्सेतं अधिवचनं । अपिच धिकतपापोश्त्िपि धीरो) राजा व 
रट विजितं पहश्या ति यथा पटिराजा “विजितं रदु अनत्थावह'' ति 
जत्वा रज्जं पहाय एको चरति, एवं बाल्सहायं पहाय एको चरे । 
अथवा राजा व रदं ति यथा सुतसोमो राजा विजितं रदं पहाय एको 
चरि, यथा च महाजनको, एवं एको चरे ति अयं पि तस्सत्थोर । 
सेसं वुत्तानुसारेन सक्का जानितु ति न वित्थारितं ति। 
| गाथा वत्थ 


४७-अद्धा पसंसामा (सु० नि० २७६) ति इमिस्सा गाथाय 
याव आकासत ले पञ्ञत्तासने पच्चेकबुद्धानं निसज्जा, ताव चातुहिस- 
गाथाय उप्पत्तिसदिसा एव उप्पत्ति । अयं पन विसेसो-यथा सौ राजा 
रत्तिया पतिक्वत्तु उचव्विज्जि, न तथा अयं, नेवस्स॒यञ्जो पच्चुपद्टितो 
अहौसि । सौ आकासतले पञ्जत्तेसु आसनेसु पच्चेकबुद्धे निसीदापेत्वा 
“कं तुम्हे" ' ति पुच्छ ।*मयं,महाराज,अनवज्जभोजिनो नामा"'ति।*भन्ते, 
अनवज्जभोजिनो' ति इमस्स कौ अत्थो" ति ? “सुन्दरं वा असुन्दरं वा 
लद्धा निन्िकारा भुञ्जाम महाराजा '“ ति । तं सुत्वा रज्जौ एतदहोसि 
““यनूनाहं इमे उपपरिक्चेय्यं एदिसा वा नौ वा” ति। तं दिवसं कणा- 
जकेन बिल्खृदुतियेन परिविसि । पच्चेकनबुद्धा अमतं भुञ्जन्ता विय 
निल्बिकारा भुल्जिसु । राजा “होन्ति नाम एकदिवसं पटिञ्नातत्ता 
निव्बिकारा, स्वे जानिस्सामी'' ति स्वातनाय पि निमन्तेसि। ततो 
दुतियदिवसेपि तथेवाकासि । ते पि तथेव परिभुञ्जिंसु । अथ राजा 
“इदानि सुन्दरं * दत्वा वीमंसिस्सामी"' ति पुनपि निमन्तेत्वा, द्वे दिवसे 
महासक्कार कत्वा, पणीतेन अतिविचिघ्रेन* खादनीयेन भोजनीयेन 


१. धिक्कत पापो-रो० । २. चरति- स्या । 
३. एतस्सत्थो-सी ०, रो° । 
५. अतिचित्र न-रो०; नत्थि-स्या०। 


४. सुन्दरतर-सी०, स्यार, रो०। 
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परिविसि। तेपि तथेव निन्बिकारा भुल्जित्वा रज्जौ मङ्ख वत्वा 
पक्कमिसु । राजा अचिरपक्कन्तेसु तेसु “अनवञ्जभोजिनो व एते 
समणा, अहौ वताहं पि अनवज्जभौजी भवेय्यं ति चिन्तेत्वा महारज्जं 
पहाय पन्बज्जं समादाय विपस्सनं आरभित्वा, पच्चेकबुद्धो हृत्वा, 
मञ्जूसकस्क्खमले पञ्चेकबुद्धानं मज्भे अत्तनौो आरम्मणं विभावेन्तो इमं 
गाथं अभासि- 
“अद्धा पससाम सहायसम्पदं, 
सेटरा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 
एको चरे खण्गविसाणकप्पौः” ति ॥ 
गाथा-अत्थवण्णना 


सा पदत्थतौ उत्तानाएव । केवलं पन सहाय्षम्पदं ति एत्थ 
असेखेहि सीलादिक्वन्धेहि सम्पन्ना सहाया एव॒ सहायसम्पदा ति 
वेदितन्बा । अयं पनेत्थ योजना । यायं वृत्ता सहायसम्पदा,तं सहायसम्पदं 
अद्धा पससाम, एकसेनेव थोमेमा ति वृत्तं होति । कथं ? सेदरु समा 
सेवितब्बा सहाया ति । कस्मा ? अत्तनौ हि सीलादीहि सेट सेवमानस्स 
सीलादयो धम्मा अनुप्पन्ना उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना वुद्धि विरूव्िहुं वेपुल्ले 
पापुणन्ति । समे सेवमानस्स अञ्जमञ्जं समधारणेन कुक्कुच्चस्स 
विनोदनेन च कद्धा न परिहायन्ति । एते पन सर्हायके सेद च समे च 
अलद्धा कृहुनादिमिच्छाजीवं वज्जेत्वा धम्मेन समेन उप्पन्नं भोजनं 
भुञ्लन्तो तत्थ च पटिघानुनयं अनुप्पादेन्तो अनवजञ्जभोजी हूत्वा 
अत्थकामो कुलपृत्तो एको चरे खभ्गविसाणकप्पो । अहं पि हि एवं चरन्तो 
इमं सम्पत्ति अधिगतोम्हीः । 

गाथा वत्थु 

४८. दिस्वा सुवण्णस्ता (सु: नि० २७६) ति का उप्पत्ति ? 

अञ्जतरो बाराणसिराजा गिम्हसमये दिवासेय्यं उपगतौ । सन्तिके चस्स 


३. इमे-सी०, रो° । १. अयं गाथा सौ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
१, अधिगतो-सी०, रो०। 
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११६ सुत्तनिपातं-अदुंकथा 


वण्णदासी गोसीतचन्दनं पिसति१ । तस्सा एकबाहायं ` एक सुवण्णवलयं, 
एकबाहायंर द्रे, तानि सङ्खट्रन्ति इतरं न सङद्खटति । राजा तं दिस्वा 
"“एवमेव गणवासे स ङ्खटना „ एकवासे अस द्खटना "` ति पुनप्पुनं तं 
दासि ओलोकयमानो चिन्तेसि* । तेन चः समयेन सन्बालङ्कारभूसिता 
देवी तं बीजयन्ती ठिता होति, सा “वण्णदासिया पटिबद्धचित्तो मञ्जे 
राजा” ति चिन्तेत्वा तं दासि उद्रापेत्वा सयमेव पिसितुमारद्धाः । तस्सा 
उभोसु बाहासु अनेके सुवण्णवल्या, ते सद्खटन्ता महासदु जनर्यिसु । 
राजा सुद्र तरं निव्वि्नो दक्खिणेन पस्सेन निपत्नोयेव विपस्सनं आरभित्वा 
पच्चेकबोधि सच्छाकासि । तं अनुत्तरेन सुखेन सुखितं निपन्नं चन्दनहत्था 
देवी उपसङ्कमित्वा “आलिम्पामि महाराजा" ति आह्‌ । राजा अपेहि, 
मा आकिम्पाही'” ति आह । सा “किस्समहाराजा' ति आह्‌ । सो 
“नाहं राजा” ति। एवमेतेसं तं कथासल्लापं सुत्वा अमच्चा 
उपसङ्कभिसु । तेहि पि महाराजवादेन आकपितो “नाहं भणे राजा! ति 
आह । सेसं पठमगाथाय^१ वृत्तसदिसमेव । | 
गाथा-अत्थवण्नना 


अयं पन गाथावण्णना--दिश्वा ति ओलोकेत्वा । सुवण्णस्साति 
कृश्चनस्स “वल्यानी"" ति पाठ्सेसो । सावसेसपाठो हि अयं अत्थो । 
पमस्घरानो ति पभ।सनस्ीलानि, जुतिमन्तानी ति वृत्तं होति । सेसं 
उत्तानत्थमेव । अयं पन योजना-दिस्वा भुजरिम सुवण्णस्स ९ वलयानि? 
"गणवासे सति सद्धुटुना, एकवासे अस द्धटना९९'* ति एवं चिन्तेन्तो 
विपस्सनं अ!रभित्वा पच्चेकबोधि!* अधिगतोम्ही ति । सेसं वृत्तनयमेवा 


ति 1 
१. पिसति-सी०, स्या०, रो०। २. एकबहाय-सी०, रो० । 
३. एकबहाय-सी०, रो० । ४. घटूना-सी०, स्या०, रो०। 
५. अधटूना-सी०, स्याऽ, रो०। ६. नत्थि-स्या०। 
७. चिन्तेत्ति-रो° । ८. नत्थि-स्या०, रो०। 
९. पिसितुमारद्वा-सी०, रो०। १०. आलिम्पेसी-सी० । 
११. पठमगाथायं-सी०, रोऽ । १२-१२. नत्थि-रो° । 


१३. अघटूना-सी ०, रो° । १४. नत्थि-सी०, रोऽ । 
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गाथा वत्थु 


४६. एवं दुतियेना ति का उप्पत्ति ? अज्नतरो बाराणसिराजा 
दहरो व पन्बजितुकामो अमच्च आणापेसि “देवि गहेत्वा रज्जं परिहरथ, 
अहं पञ्बजिस्सामी" ति । अमच्चा “न, महाराज, अराजक रज्जं 
अम्देहि सक्का रक्खितु , सामन्तराजानौः आगम्म विलुम्मिस्सन्ति, याव 
एकपृत्तोः पि उष्पञ्जति, ताव आगमेही'" ति सञ्ञपेसु । मुदृचित्तो 
राजा अधिवासेसि । अथ देवी गन्भं गणि । राजा पुनपि ते आणपिसि-- 
"देवी गन्भिनी, पृत्तं जातं रञ्जे अभिसिल्न्वित्वा रज्जं परिहरथ, अहं 
पव्बजिस्सामी” ति 1 अमच्चा ““दुज्जानं, महाराज, एतं देवी पत्तं वा 
विजायिस्सति धीतरं वा, विजायनकालं ताव आगमेही' ति पुनपि 
सञ्ञापेसु । अथ सा पुत्तं विजायि । तदापि राजा तथेव अमच्च 
आणापेसि । अमच्चा पूनपि राजानं “आगमेहि, महाराज, याव.पटिबलौ 
होती” ति बहूहि कारणेहि सञ्जपेसु । ततो कुमारे पटिबले 
जाते अमच्चे सनिनपातपेत्वा२ ^पटिबलो अयं, तं* रञ्जे अभिसिञ्चित्वा 
परटिपज्जथा'" ति अमच्चानं ओकासं अदत्वा अन्त रापणा कासायवत्थादयो 
सन्बपरिक्छारे आहरापेत्वा अन्तेपुरे एव पन्बजित्वा महाजनको 
विय निक्मि । सबव्बपरिजनो नानप्पकारकं५ परिदेवमानो राजानं 
अनुबन्धि । 

राजा याब अत्तनो रज्जसीमा, ताव गन्त्वा कत्तरदण्डेन लेखं कत्वा 
"जयं ठेखा नातिक्कमितन्बा” ति आह । महाजनो लेखाय सीसं 
कृत्वा, भूमियं निषन्नो परिदेवमानो “तुष्टं दानि तात, रजञ्जो. आणा 
किं करिस्सती'' ति कुमारं लेखं अतिक्कमपिसि । कुमारो “तात ताता, 
ति धावित्वा राजानं सम्पापुणि । राजा कुमारं दिस्वाः “एतं 


१. सामन्ता-सी०, स्या, रोऽ । २. एक पृत्तको-सी ०, स्या ०, रो० । 
३. सन्निपातेत्वा-सी०, रो०॥ ४. नत्थि-सी०, रोऽ । 

५. नानप्पकार-स्या० । ६. रञ्जा-स्या०। 

७. ‹ठपिता' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ठ८-८. नत्थि-स्या०। 
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११८ मत्तनिपा त-अटुकथा 


महाजनं परिहरन्तो रज्जं कारेसि, किं दानि एकं दारकं परिहरितु 
न सक्छिस्स'' ति कुमारं गहत्वा अरञ्ञं पविडधो, तत्थ पुन्बपचेकबुद्धं हि 
वसितपण्णसालं दिस्वा वासं कष्येसि सदधि पत्तन । ततो कुमारो 
वरसथनादीसु कतपरिचयो तिणसन्थारकेः वा रञ्जुमचके वा सयमानो 
रोदति । सीतवातादीहि पुट्रोः समानो “सीतं ता त, उष्टं तात, 
मक्खिका, तात, खादन्ति, बातोम्हि तात, पिपासितोम्हि ताता" ति 
वदति । राजा तं सञ्जापेन्तोयेव रत्ति वीतिनामेति । दिवा पिस्स 
पिण्डाय चरित्वा भत्तं उपनामेति, तं होति मिस्सकभत्तं कङ्धु.वरक- 
मुग्गादिबहुलं । कुमारो अच्छादेन्तं पि तं जिघच्डावसेन भुञ्जमानो 
कतिपाहेनेव  उण्हे ठपितपदुमं विय भिलायि। पच्चेकबोधिसत्तो पन 
पटिसङ्कानवलेन निच्िकारोयेव भुञ्जति । 


ततो सो कुमारं सञ्जपेन्तो आह--““नगरस्मिं तात, पणीताहारो 
र्पति, तत्थ गच्छामा' ति । कुमारो “जाम ताता" ति आह्‌ । 
ततौ नं पुरक्खत्वा* आगतमग्गेनेव निवत्ति । कुमारमाता पि 
देवी “न दानि राजा कुमारं गहेत्वा अरञ्जे चिरं वसिस्सति, 
केतिपाहेनेव निवत्तिस्सती ति चिन्तेत्वा रज्ञा कृत्तरदण्डेन 
लिखितट्रानेयेव वति कारापेत्वा वासं कष्पेसि। ततो राजा तस्सा 
वतिया ` अविदूरे एत्वा “एत्थ ते तात, माता निसिन्ना, गच्छाही" 
ति पेसेसि । याव च सो तं ठानं पापुणाति, ताव उदिक्छन्तो अदट्भासि 
“भा हेव नं कोचि विहेटेय्या'' ति । कुमारो मा तु सन्तिकं धावन्तो 
अगमासि । आरक्खकपुरिसा च नं दिस्वा देविया आरोचेसु । देवी 
वीसतिनाटकित्थिसहस्सपरिवुता गन्त्वा परटिग्गहेसि, रजञ्जो च पवत्ति?! 


१. तिगसन्थरके-सी०, स्या०, रो । २. सम्पफुदो-सी०, रो° । 

३. अच्छादेति-स्या० | ४. कतिपाहस्सेव-सी०, स्या०, रो० । 
५. पूरक्ेत्वा-स्या० । ६. रजञ्जो-स्या० । 

७. गृत्ति-सी०, रो०। ८, वसतिया-सी ०, रो० । 

९. नत्थि-स्या० | १९. नत्थि-स्या०। 

११. पबुति-स्या०। 

















खरगविसाणपुत्तवण्णना ११९ 


पुचनं । अथ “'च्छतो आगच्छती'' ति सृत्वा मनुस्से पेसेसि । 
राजा पि तावदेव सकवसति अगमासि। मनुस्सा राजानं 
अदिस्वा निवत्तिसु! ततो देवी निरासा व हत्वा, पृक्तं गहेत्वा, 
नगरं गन्त्वा, तंर रज्जे अभिसिञ्ि । राजा पि अत्तनो वसति पत्वा, 


तत्थ निसिन्नो विपस्सित्वा, पच्चेकबोधिं सच्लिकत्वा, मजञ्जूसकरूक्लमृखे 5 


पच्चेकबुद्धानं मज्ज इमं उदानगाथं अभासि- 
“एवं दृतियेन सह ममस्स, 
वाचाभिकापो अभिसज्जना वा। 
एतं भथं आयति पेक्खमानो, 
एको चरे खभ्ग विसाणकप्पौ ः'' ति ॥ 


ग्‌॥था(-जलत्यद्वण्णन। 


सा पदत्थतो उत्ताना एव । अयं पनेत्थ अधिप्पायो--य्वायं एतेन 
दूतियेन कुमारेन सीतुण्हादीनि निवेदेन्तेन* सहवासेन * तं सञ्जापेन्तस्स 
मम वाचाभिलापो, तसिमं सिनेहवसेन अभिसज्जना च जाता, सच अहं 
इमं न परिच्चजामि, ततो आयति पि दैस्सति* यथेव इदानि, एवं 
दुतियेन सह ममस्स वाचाभिकपो अभिसज्जना वा । उभयं पि चेतं 
अन्तरायकरं विसेसाधिगमस्सा ति एतं भयं आयति पेक्मानो तं 
चड़ त्वा योनिसो पटिपज्जित्वा पच्चेकबोधि अधिगतोम्ही ति। 
सेसं वृत्तनयमेवा ति । 
गाथा वलत्थ 
५०. कामाहि चित्रा ति का उप्पत्ति? बाराणसियं किर 
सेद्धिपत्तो दहरो व सेद्धिट्रान रभि । तस्स तिण्णं उतूनं तयो पासादा 
होन्ति । सो तत्थ सब्बसम्पत्तीहि देवकुमारो विय परिचारेति। सो 


१. तदेव-सी० । २. नत्थि-सी० | 
३. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४. वेदेन्तेन-रो° । 
५. सह -स्या०, रोऽ । ६-६. नतिथ-स्या० । 
७, तथेव होति-सी०; 

नत्थि--स्या०, रो० । 
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१२५ सुत्तनिपाते-अटुकथां 


दहरो व समानो 'पन्बजिस्सामी"'" ति मातापितरो याचि१। तेनं 
वारेन्तिः । सो तथेव निबन्धति । पुनपि नं* मातापितरो “वं तात, 
सुखुमालो, दुक्करा पञ्बञ्जा, खुरधाराय उपरि चङ्कमनसदिसा" ति 
नानप्पकारेहि वारेन्ति । सो तथेव निबन्धति । ते चिन्तेसुः “सचायं 

6 पल्बजति, अम्हाकं दोमनस्स होति। सचे नं^ निवारेमर, एतस्स 
दोमनस्स होति । अपि च अम्हाकं दोमनस्सं होतु, माच एतस्सा ति 
अनुजानिसु । ततो सो सब्बपरिजनं परिदेवमानं अनादियित्वा इसिपतनं 
गन्त्वा पच्चेकबुद्धानं सन्तिके पन्बजि। तस्स उव्छारसेनासनं न 
पापुणाति, मञ्चके तटद्विकं पत्थरित्वा सयि । सौ वरसयने कतपरिचयो 

10 सन्बरत्ति अतिदुक्ितो अहोसि । पभातेः पि सरीरपरिकम्मं कत्वा, 
पत्तचीवरमा दाय पच्चेकबुद्धहि सदधि पिण्डाय पाविसि। तत्थ वड़ा 
अग्गासनं च अग्गपिण्डं च लभन्ति, नवका यं किंचिदेव आसनं टल्ख- 
भोजनं च । सो तेन र्खभोजनेनाः पि अतिदुक्ितो अहोसि। सौ 
कतिपाहयेव ` किसो दुब्बण्णो हत्वा निन्बिज्जि यथा तं अपरिपाकगते 

15 समणधम्मे । ततौ मातापितुनं १९ दूतं पेसेत्वा उप्पन्बजि । सो कतिपाह्‌- 
येव *२ बलं गहेत्वा पूनपि पव्बजितुकामौ अहौोसि । ततौ तेनेव कमेन 
पन्बजित्वा पुनपि उप्पन्बजित्वा ततियवारे पन्बजित्वा सम्मा पटिपन्नौ 
पच्चेकसम्बोधि!* सच्चिकत्वा इमं उदानगाथं वत्वा पुन पच्चेकबुद्धानं 
मज्मे इममेव व्याकरणगाथं अभासि- 


:0 कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 


१. आपूच्छि-सी°; २. नत्थि-सी ०, रो° । 
आमन्तेसि-स्या०, रो०। ३, निवारेन्ति-सी०, रो*। 

४. त-सीऽ । ५. त-सी० । 

६. वारेम-स्या० । ७. पातो वा-स्या० | 

८. बुडढा-सी०, रो०। ९. लृखभो जनेनपि-रो० । 

१९. कतिपाहैनेव-सी०, स्या०, रो०। ११. मातापितुन्नं-रो०। 


१२. कतिपाहस्सेव-सी ०, स्या०, रो०। १३. पच्चेकबोधि-सीः-, स्या, रो०। 











खर्गविसाणसुत्तवण्णनां १२१ 


आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविाणकप्पो” ति ॥ 


गाथा-अलत्यवण्णना 


तत्थ कामाति द्रे कामा वत्थुकामा च किलेसकामा च। तत्य 
वत्थुकामा मनापियरूपादयो धम्मा, किलेसकामा छन्दादयोः सब्बे पि 
रागप्पमेदा । इध षन वत्थुकामा अधिप्पेता । रूपादिञनेकप्पकारवसेन 
चिन्रा। लोकस्सादवसेन मधुरा । बारूपुथुज्जनानं मनं रमेन्ती ति 
मनोरमा । विरूपरूपेना ति विरूपेन रूपेन, अनेकविधेन सभावेना ति 
वृत्तं होति। ते हि रूपादिवसेन चित्रा, रूपादीसुपि नीलादिवसेन 
विविधशूपा । एवं तेन विशूपरूपेन तथा तथा अस्सादं दस्सेत्वा मथेन्ति 
चित्त, पन्बज्जाय अभिरमितु' न देन्ती ति। सेसमेत्थ पाकटमेव । 
निगमनं षि द्वीहि तीहि वा पदेहि यौजेत्वा पुरिमगाथासु वुत्तनयेनैव 
वेदितन्बं ति । 


गाथा वत्थु 


५१. ईतौ चा ति का उप्पत्ति? बराणसियं किर रञ्जो गण्डो 
उदपादि । बाठ्ठ्हा वेदना वत्तन्ति । वेञ्जा “सत्थकम्मेन विना फासु 
न होती" ति भणन्ति । राजा तेसं अभयं दत्वा सत्थकम्मं कारापेसि । 
ते फाठेत्वा, पुव्बरोहितं नीहरित्वा, निब्बेदनं कत्वा, वणं* पट न 
बन्धिंसु, आहाराचारेसु* चः नं ` सम्मा ओवदिसु । राजा लृखभोजनेन 
किससरीरो अहोसि, गण्डो चस्स मिलायि । सौ फासुकसञ्मी हत्वा 
सिनिद्धाहारं भुजि । तेन च सञ्ञातबलो विसये पटिसेवि । तस्स गण्डो 


पुन पुरिमसभावमेव सम्पापुणि । एवं याव तिक्त्तु सत्थकम्म 


, अयं गाथा सी०,रो० पोत्थकेसु नत्थि । २. नत्थि-स्या° रो°। 

, भ्वा' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ४-४ वणपट-स्या०, रो०। 

. लखमंसाहारेसु-स्या०। ६-६. न्थि-स्या० । 

, तादिसं येव-स्या०) ८. सभावं येव-सी०, रो०; 
सभावमभेव-स्या०। 


९ ^< 


5 ^< 
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१२२ सुत्तनिपात-अदुकथां 


कारपित्वा, वेञ्जेहि परिवज्जितौ निब्बिज्जित्वा, रज्ज पहाय पञ्बजित्वा, 
अरञ्जः पविसित्वा, विपस्सनं आरभित्वार, सत्ति वस्सेहि पच्चेकबोधि 
सच्छिकत्वा, इमं उदानगाथं भासित्वा नन्दमृलक्पन्भारं अगमासि । 
"ईती च गण्डो च उपहूवो च, 
रोगो च सल्ल च भयं च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पौः” ति ॥ 


ग।था-अत्थवण्णना 
तत्थ एती ति ईति, आगन्तुकानं अकुसलभागियानं* व्यसनहेतूनं 


10 एतं अधिवचनं । तस्मा कामगुणा पि एते अनेकव्यसनावहद्रेन दव्ठह- 


15 


२0 


सन्निपातट्रेन च इति^ । गण्डो पि असुचि परघरति,उद्धुमातपरिपक्कपरि- 


भिघ्रो होति। तस्मा एते किठेसासुचिपग्वरणतो उप्पादजराभङ्खेहि 


उद्ुमातपरिपक्कपरिभिन्नभावतो च गण्डो । उपहवती ति उषहूबो; 
अनत्थं जनेन्तो अभिभवति; अज्छोत्थरती ति अत्थो, राजदण्डादीनमेतं 
अधिवचनं । तस्मा कामगणा पि एते अविदितनिव्बानत्थावहहेतु तायः 


॥ 

। ति 
॥. 
॥ 

॥ 
| 
# 





सब्बुपटववत्थुताय च उपदहवो । यस्मा पनेते किलेसातुरभावं जनेन्ता † 


सीलसङ्कातमारोग्यं, लोटुप्पं वा उप्पादेन्ता पाकतिकमेव आरोग्यं 
विलुम्पन्ति, तस्मा इमिना आरोग्यविदुम्पनट्रनेव रोगे । अन्भन्तरमनु- 
प्पविद्ृद्रेन पन अन्तोतुदकट्रून- दुचिहरणीयद्रंन च सल्लं । दिद्रधम्मिक- 
सम्परायिकभयावहनतो मयं । मे एतं ति मेतं । सेसमेत्थ पाकटमेव । 
निगमनं वुत्तनयेनेव वेदितब्बं ति । 


. महारज्जं-सी०, स्या०, रो०। २-२ अरज्ञो विपस्सन्तो-सी०, रो०; 
, अयं गाथा सी०,रो० पोत्शकेसु नत्थि । 


, भागीनं-स्या०, रो०। ५. “ईति'-स्या०, रो० | 


, अविदिततिब्बानत्थवहहेतुतायं-रो० । ७-७. सीलसङ्कात आरोग्यविलोपं-सी°० । 
, अन्तोतुरकरणद्ं न-स्या०; 
अन्तो-तोदकटरं न-रो ० । 


+ 0 न «५ ~< 











` न्तर 


क्री 3 
(1. © 


१ ¬ | ~; + ~ 


तै. 








ग्विसाणसुत्तवण्णना १२३ 


गाथा वत्थु 


५२. सीतं च। ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर सीताटुकब्रह्म- 
दत्तो नाम राजा अहोसि । सो पन्बजित्वा अरञ्ञकुटिकाय\ विहरति । 
तस्मि च पदेसे सीते सीतं, उण्े उण्हमेव चः होति अन्भोकासत्ता 
पदेसस्स । गोचरगामे भिक्छा यावदत्थाय न क्ब्भति । पिवनकपानीयं 
पि दुल्लमं, वातातपडंससरीसपाः पि बाधेन्ति । तस्स एतदहोसि--““इतो 
अडयोजनमत्ते सम्प्नो पदेसो, तत्थ सब्बे पि एते परिस्सया नत्थि, 
यनूनाह्‌ तत्य गच्छेय्यं ; फासुक विहरन्तेन सक्का विसेसं^ अधिगन्तु"" 
ति। तस्स पुन भहौसि--“पव्बजिता नामन पच्चयवसिका होन्ति,एवरूपं 
च चित्तं वसे वत्तेरित, न चित्तस्स वसे वत्त न्ति, नाह गमिस्सामी"' ति 
पच्चत्रेक्खित्वा न अगमासि । एवं यावतत्तियकं उप्पन्नचित्तं 
पच्चवेक्िखत्वा निवत्तसि । ततो तत्थेव सत्त वस्सानि वसित्वा, सम्मा 
पटिपज्जमानो पच्चेकसम्बोधि ` सच्चिकत्वा, इम उदानगाथं भासित्वा, 
नन्दम्‌लकपन्भारं ` अगमासि । 

“सीतं च उण्टुं च खुदं पिपासं, 
वातातपे उससरीसपे च । 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवत्वा, 
एको चरे खग्ग विस्ाणकप्पो ' ति ॥ 


गाथा-जरय्दण्णना 


तत्थ सीतं चाति सीतं नाम दुविधंअन्भन्त रधातुक्खोभपच्चय!- 
च बाहिरधातुक्खोभपच्चयं च; तथा उण्ं । डंका ति पिङ्गलमक्छिका । 


१. भ्ररज्ञो कुटिकायं -सी०, रो०। २. नलत्थि-स्या०, रोऽ । 

३. ° सिरिसपा-रो० । ४. समत्तो-स्या० । 

५. सुखं -स्या० । ६. अगमसि-रो० । 

७. उप्पन्नं चित्तं -रो० । ८, पच्चेकबोधि-सी०, स्या-, रो०। 

९. नंन्दमूलकपव्भारमेक-सी०, रो | १०. अयं गाधा सीर,रो० पोत्थकेसु नरिथ । 
११-११. नत्थि-सी०, रो° । १२. ° धातुसं क्छो भप्पच्चयं--स्या० । 
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१२४ मुत्तनिपात-अटरुकथा 
सरीसपा? ति ये केचि दीघजातिका सरित्वा गच्छन्ति । सैसं 
पाकटमेव । निगमनं पि वृत्तनयेनेव वेदितब्बं तिः । 


गाथा वत्थु 


५३-नागोवा ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर अञ्जतरो राजा 
वीसति वस्सानि रज्जं कारेत्वा काल्कतो निरये वसतिः एव वस्सानि 
पच्चित्वा हिमवन्तप्पदेसे* हत्थियो नियं उप्पञ्जित्वा सजञ्जातक्खन्धो" 
पदुमवण्णसकक्सरीरो उव्ठारो यूथपति महानागो अहोसि। तस्स 
ओभग्गोभग्गं ` साखाभङ्खंः हत्थिखापा व॒ खादन्ति। ओगाहे पिनं 
हत्थिनियो कट्मेन लिम्पन्ति, सब्वं पलिङेय्यकनागस्सेवः अहोसि । सौ 
यूथा निन्बिज्जित्वा पक्कमिः । ततो नं पदानुसारेन £ यूथं अनुबन्धि । 
एवं यावततियं पक्कन्तो अनुबद्धो व । ततो चिन्तेसि-““इदानि मयू 
नत्तको?! बाराणसियं रज्जं कारेति, यनूनाहं अत्तनो पुरिमजातिया 
उय्यानं गच्छेय्यं, तत्र मं सो रक्छिस्सती'" ति । ततो रत्ति निहावसं १ 


गते यूथे यूथं पहाय तमेव उय्यानं पाविसि । उय्यानपालो दिस्वा रञ्बो 


आरोचेसि । राजा “हत्थं गहेस्सामी" ति सेनाय परिवारेसि१ । 
हत्थी राजानं एव अभिमुखो गच्छति। राजा “मं अभिमुखो एती"" ति 
खुरप्पं सन्नच्हित्वा अद्भासि। ततो हत्थी “विज्मेय्यापि म॑ एसो" ति 
मानुसिकाय वाचाय “बह्यदत्त, मा मं विज्छ१५, अह्‌ ते अय्यको” ति 
आह । राजा “किं भणसी” ति सब्ब पुच्ि। हत्थी पि रञ्जे१+ च 
नरके च हत्थियोनियं च पवत्ति सब्ब आरोचेसि । राजा “सुन्दर ९५, 


१. सिरिसप~--रो° । २. नत्थि--रो० । 

३ वीसति-रो० । ४. हिमवन्त परस्से-सी०, रो० । 

५. सुजातखंधो-सी०, रो० । ६. ओभग्ग-स्या०। 

७. साखा--स्या० । ८. पारिर य्यक °-रो०। 

९. पक्कामि-स्या०, रो० । १०. पपुन' स्या ° पोत्थके भविको पाठो । 
११. नत्त्‌को-रो० । १२. निद्यायवसं-स्या० । 
१३. परिवारयि-स्या०। १४. विज्ज्ि-रो०। 
१५. रज्जं-स्या० । १६. "पन पलोभेसि' स्था ० पोह्थके 
१७. नत्थि-स्या० । अधिको पाटो । 
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खग्गविसाणसुत्तवण्णनी १२५ 


म भायि, मा च! कञ्चि भिसापेही'' ति हत्थिनौ वटुः च आरक्खक्ेर च 
हत्थिभण्डे च उपद्रापेसि । 
अथेकदिवसं राजा हत्थिक्खन्धगतो “अयं वीसति वस्सानि रज्जं 

कृत्वाः निरये पक्को, विपाकावसेसेन च तिरच्ानयोनियं उप्पन्नं, 
तत्थपि गणवासस द्धनं असहन्तो इधागतो । अहो दुक्खो गणवासो, 
एकीभावो ` एव च पन सुखो'' ति चिन्तेत्वा तत्थेव विपस्सनं आरभित्वा 
पच्चेकबोधि सच्छाकासि। त ठोकृत्तरसुखेन सुखितं अमच्चा उप- 
सङ्कमित्वा, पणिपातं कत्वा “चानकालो महाराजा" ति आहंसु । ततो 
“नाह राजा ति वत्वा पुरिमनयेनेव इमं गाथं अभासि- 

नागो व॒ यूथानि विवज्जयित्वा, 

सञ्जातखन्धो. पदुमी उव्ारो। 

यथाभिरन्तं विहरं अरजञ्ले, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो?" ति । 


गाया-जत्यचण्णना 


10 


सा पदत्थतो पाकटा एव । अयं पनेत्थ अधिप्पाययोजना । 15 ,2४; £ 


सा च ख युत्तिवसेनेव,` न अनुस्सववसेन । यथा अयं हत्थी 
मनुस्सकन्तेसु सीखेसु दन्तत्ता* अदन्तभूमि नागच्छती ति वा, 
सरीरमहन्तताय वा नगो, एवं कुदास्सु नामाहं ति अरियकन्तेसु 
सौलेसु दन्तत्ता£ अदन्तभूमि नागमनेन आगुः अकरणेन 


६९. 103 


पुन इत्थत्तं अनागमनेन च गुणसरीरमहन्तताय वा नागो 0 


भवेय्यं । यथा चस यूथानि विवज्जेत्वा एकचरियसुखेन यथाभिरन्तं 


१. नत्थि-स्या० । २. अत्थारके-स्या० । 

३. कारे त्वा-स्या०, रो०। आरक्खिके-रो० । 

४. नत्थि-स्या० । ५. उपपरनो-स्या०, रो० । 

६. एकवासो-स्या० । ७, अयं गाथा सी०, रो० पौत्थकेसु 
८, युत्तिवसेन-स्या०, रो० । नत्थि । 

९. च स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १०. सुदन्तत्ता-स्या० । 


९ 


कि 


१ सुदन्तत्ता-स्या० । 
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१२६ सुत्तनिपात-अंदुकथां 

विहरं अरञ्जे एको चरे खग्गविसाणकप्पो, कुदास्सु नामाहं पि एवं 
गणं विवञ्जेत्वा एकविहारसुखेन भानसुखेन यथाभिरन्तं विहर 
अरज्ञे अत्तनोरः यथा यथा सुखं, तथा तथा यत्तकं वा 
इच्छामि, तत्तकं अरञ्जः निवासं एको चरे खग्गविसाणकप्पो चरेय्यं ति 
अत्थो । यथा चस सुसण्ठितिक्वन्धताय सजञ्जातक्खन्धो, कुदास्सु 
नामाहं पि एवं असेखसीकक्खन्धमहन्तताय सजञ्जातक्लन्धो भवेय्यं । 
यथा चस ॒पदुमसदिसगत्तताय वा पदुमकुले उप्पन्नताय वा पदुमो, 
कुदास्सु नामाहं पि एवं पदुमसदिसउजुगत्तताय* वा अरियजातिपदुमे 
उप्पन्नताय वा पदुमी भवेय्यं । यथा चैस॒ थामबलजवादीहि उव्छारो, 
कुदास्सु नामाहं पि एवं परिसुद्धकायसमाचारतादीहि' सीलसमाधि- 
निन्बेधिकपञ्जादीहि वा उव्ठारो भवेय्यं ति एवं चिन्तेन्तौो विपस्सनं 
आरभित्वा पच्चेकबोधि अधिगतोम्ही ति । 


गाथा वत्थु 


५४ अदानतं ति का उप्पत्ति ? बाराणसिरञ्जो किर पुत्तो दहरो 
एव समानो पन्बजितुकामो मातापितरो याचिः। मातापितरो नं 
वारेन्ति। सो वारियमानो पि निबन्धत्तियेव “पव्बजिस्सामी!' ति । 
त तो नं* पुञ्बे वुत्तसेद्विपत्तं विय सब्बं वत्वा अनुजानिंसु । पन्बजित्वा 
च उय्यानेयेव वसितन्बं ति पटिजानपिसु, सौ तथा अकासि । तस्स 
माता पातोव वीसतिसहस्सनाटकित्थि परिवृता उय्यानं गन्त्वा,पृत्तं यागु 
पायेत्वा, अन्तरा खज्जकादीनि च खादापेत्वा, याव मज्फन्हिकसमयंः` 


१ पएकन्ताभिरतिसुखेन- पीर, रो० । २, नत्थि-सी०, रो०। 
एकन्तविहा रसुखेन - स्या । ३ अरजञ्ञो-स्या०, रो०। 

४ पदुमसादिसबोज्ज्ंगमहन्तताय--सी °, ५. सुद्धकाय °-स्या०। 
रो०। ६. आमन्तेसि-सी०, स्या०, रो०। 

७ नत्थि-स्या० । ८. वृत्तं सेद्पुत्त-स्या०। 

९. नत्थि-स्या०; पातो-रो° । १०. गनाटकिं०-रो०; ऽनाटक०-स्या०। 


११. अन्तरे-स्या०। १२. मज्ज्ञन्तिक समयं-स्या०, रोऽ०। 
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तेन सदधि समुल्लपित्वा१, नगरं पविसति । पिता च मज्जन्हिके 
आगन्त्वा, तं भोजेत्वा .अत्तनापि भुञ्जित्वा, दिवसं तेन सदधि 
समुल्कछंपित्वा, सायन्हसमये जग्गनपुरिसे सपेत्वा नगरं पविसति । 
सो एवं रत्तिन्दिवं * अविवित्तो विहरति । तेन खो पन समयेन 
आदिच्चबन्धु नाम॒ पच्चेकबुद्धो नन्दमृलकपन्भारे विहरति । सौ ॐ 
अवज्जेन्तो तं अहस-“अयं कुमारो प्बजितु' असक्खि, जटं छिन्दतु 
न सक्कोती"” ति। ततौ परं आवज्जि अत्तनो धम्मताय निन्विः 
ज्जिस्सति, नो" ति । अथ “धम्मताय निच्विन्दन्तो, अतिचिरं 
भविस्सती” ति जत्वा “तस्स आरम्मणं दस्सेस्सामीः” ति पुन्बे 
वृत्तनयेनेव मनोसिलातलतो आगन्त्वा उयग्याने अद्रासि । राजपुरिसौ 10 
दिस्वा “'पच्चेकबुद्धो आगतो महाराजा ति रञ्ञो आरोचेसि । 
राजा “इदानि मे पत्तो पच्चेकबुद्धन सद्धिं अनुक्कण्ठितो वसिस्सती' 
ति पमुदितमनो हृत्वा पच्चेकबुद्धं सक्कच्चं उपद्रुहित्वा तट्थेव वासं 
याचित्वा पण्णसाला दिवाविहारद्रानचङ्कुमादिसन्बं ` कारेत्वा वासेसि । 





सो तत्थ वसन्तो एकदिवसं ओकासं लभित्वा कुमारं पुच्छं “कोसि 15 
त्वं" ति? सौ आह “अह्‌ पव्बजितो'' ति । पव्बजिता नामन 
एदिसा होन्ती तिः । “अथ भन्ते, कीदिसा होन्ति, किं म्ह 
अननुच्छविकं१ ति वृत्ते ^त्वं अत्तनो अननुच्छविकं!* न पेक्वसि, ननु 
ते माता वीसतिसहस्सदत्थीहि सद्वि पुव्बण्हसमये आगच्छन्ती उय्यानं 
अविवित्तं करोति, पिता महता बलकायेन सायन्हसमये, जग्गनपुरिसा 20 


के 


१. (जग्गिकपुरिसे ठपेत्वा' स्या° पोत्थके २. मज्स्नितके-स्या०, रो०। 


अधिको पाठो । ३. जागरक पुरिसे-रो०; 
४. रत्तिन्दिवा-स्या०, रो०। जग्गिकपुरिसे-स्या० 
५. जिष्बिन्दन्तेन-रो ° । ६. दस्सिस्सामी-स्या०। 
७. नत्थि-सी०, स्या०,रो० । ८. ° चङ्कुमणादिसम्ब-सी०, रो । 
९. नत्थि-रो० । १०. अननुच्छवियं-सी०, रो०। 
११. अननुच्छवियं-सी०, रो° । १२. जागरकपुरिसा-सी०; 


जागररणपुरिसा-रो०; 
जर्गनकपुरिसा-स्या० । 








।॥ 
----~----~ ~~~ 
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सकलरत्ति; पव्बजिता नाम तव सदिसा न हौरित, एदिषा पन होन्ति" 


। ति तत्र ठितस्सेव इद्धिया हिमवन्ते अञ्जतरं विहारं दस्तेसि । सो 


तत्थ पच्चेकवुद्धे आलम्बनबाहं निस्साय स्ति च चङ्मन्ते च रजनकम्म- 
सूचिकम्मादीनि करोन्ते च दिस्वा आह--“^तुम्हे इध, नागच्छथ, 
पन्वज्जा नाम तुम्हेहि अनुञ्नाता"' ति । “आम पव्बज्जा अनुञ्बाता, 
पव्बजितकारतो पद्राय समणा नाम अत्तनो निस्सरणं कातुः इच्छित- 
पत्थितं* च पदेसं गन्तु" लभन्ति, एत्तकं व वदती" ति वत्वा आकासे 
ठ्त्वा-- 
अद्रानतं सङ्कणिकारतस्स, 
यं फस्सये* सामयिकं विमत्ति"” ति- 


इमं उपड्गाथं वत्वा, दिस्समानेनेव^ कायेन नन्दमृलकपन्भारं 
अगमासि । एवं गते पच्चेकबुद्धे सो अत्तनो पण्णसालं पविसित्वा 
निपज्जि । आरक्खकपुरिसोः पि “सयितो कमारो, इदानि कृहि 
गमिस्सती'' ति पमत्तो निहं ओक्कमि । सौ तस्स पमत्तभावं जत्वा 
पत्तचीवरं गहेत्वा अरजञ्ञं पाविसि। तत्र च विवित्तो विपस्सनं आर- 
भित्वा, पच्चेकबोधि सच्लिकत्वा, पच्चेकबुद्धद्रानं गतो। तत्रच 
ˆ कथमधिगतं'” ति पृच्छितो आदिच्वबन्धुना वुत्तं उपडगाथं परिपुष्णं 
कृत्वा अभासि । 


गाया-जत्यवण्णना 


तस्सत्थो--अद्ानतं ति । अदट्टानं तं, अकारणं तं ति वृत्तं होती, 
अनूनासिकलोपौ" कतौ “अरियसच्चान दस्सनं" (सु० नि० ३०८) ति 
आदीसु विय । सद्धणिकारतस्सा ति गणाभिरतस्स । यंति करण- 
वचनमेतं “य हिरीयति हिरीयितन्बेना' (ध० सं० २३) ति आदीसु 


१. हिमिवति-सी०, रो०। २. ताव-सी०, रोऽ; च-स्या०। 


३. इच्छितं पत्थितं-रो० । ४. फुस्सये-स्या० । 
५-५. दिस्समाते ओकसि - स्या०। 
७. अनूनासिकस्स लोपो-सी०, रो० । 


६. आरक्वपुरिसो-स्या०, रो. । 
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विय । कस्ये ति अधिगच्छे। सामयिकं विमृत्तिति लोकिय- 
 समापत्ति। सा हि अप्पितप्पितसमये एव पच्चनीकेहि विमुच्चनतो 
। “सामयिका विमुत्ती"" ति वुच्चति । तं सामयिकः विमुत्तिः । अद्रानं 
तं, न तं कारणं विञ्जति सङ्कणिकारतस्स, येन कारणेन फस्सयेः ति 
एतं* आदिच्चबन्धुस्स पच्चेकबुद्धस्स वचो निसम्म स्धणिकारति पहाय 
योनिसौ पटिपञ्जन्तो अधिगतौम्ही ति आह । सेसं वृत्तनयमेवा तिः । 


गाथा ~चत्थ्‌ 


५५. दिद्रीविसूकानो ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर अज्ज्तरो 
राजा रहोगतो चिन्तेसि---“यथा सीतादीनं पटिघातकानि उण्हादीनि 
अत्थि, अत्थि नु खो एवं वटपटिघातकं विनदु, नौ" ति । सौ अमच्चे 
पुच्छ “विवद जानाथा” ति। ते “जानाम महाराजा" ति आहसु । 
राजा--“किं तं" ति। ततो “अन्तवा लोको ति आदिना नयेन 
सस्सतुच्छेदं- कथेसु' । अथ राजा “इमे न जानन्ति, सब्बेपिमे दिदि 
गत्तिकाः' ति सयमेव तेसं विरोमतं च अयुत्ततं च दिस्वा “वटुपटिघातक 
विवटु अत्थि, तं गवेसितन्बं" ति चिन्तेत्वा रज्जं पहाय पञ्बजित्वा 
विपस्सन्तो पच्चेकबोधि सच्छाकासि। इमं च उदानगाथं अभासि 

पच्चेकबुद्ध मज्भे व्याकरणगाथं च- 
““दिद्री विसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हि अनञ्जनेय्यो 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौः” ति ॥ 


१. फस्सये-स्या० । २-२. सामयिकविमूुति-स्या० । 
३. फुस्सये-स्या० । ४* एवं -स्या० । 

५. नत्थि ~ स्या । ६. नत्थि - रो. । 

७. विवह -स्या०, रोऽ । ८. सस्सतच्छेदे-रो०° । 

९, अयं गाथा सीर, रो° 


पोत्थकेसु नत्थि । 


९. 106 
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गाधा-जलत्यवण्णना 


तस्सत्थो--दिद्रोविसुकानी ति द्वासद्विदिद्धिगतानि। तानि हि 
मग्गसम्मादिद्धिया विसूकट्रेन१ विज्छनट्ेनर विलोमदट्रेन च विसूकानि । 
एव ॒दिद्धिया दिसूकानि,३ दिद्िएव वा विसूकानि दिद्भिविसूकानि । 
उपातितैत्तो ति दस्सनमगगेन अतिक्कन्तो । पत्तो नियामं ति अवि- 
निपातधम्मताय सम्बोधिपरायणताय च नियतभावं अधिगतो, सम्मत्त 
नियामसङ्भातं वा पठममग्गं ति । एत्तावता पठममग्गकिच्चनिप्फत्ति च 
तस्स पटिलाभो च वृत्तो । इदानि पटिलद्ध मग्गो ति इमिना सेसमग्ग- 
पटिम दस्सेति । उष्पन्नजाणोम्ही ति उप्पन्नपच्चेकबोधिनाणौ अम्हि। 
एतेन फलं दस्सेति । अनजञ्जनेग्यो ति अञ्जे हि “इदं सच्चं इदं सच्चं" 
ति न“ नेतन्बो+ । एतेन सयम्भृतं दीपेति, पतते वा पच्चेकबोधिनाणे 
अनेय्यताय अभावाः सयंवसितं । समथविपस्सनायः वा दिद्विविसूकानि 
उपातिवत्तो, आदिमग्गेन पत्तो नियाम, सेसेहि पटिल्द्ध मग्गो, फलजाणेन 
उप्पन्ननाणो, तं सब्बं अत्तना व अधिगतो ति अनचञ्जानेय्यो । सेसं वुत्त- 
नयेनेव वेदितब्बं ति । 


गाथा-वल्थ्‌ 

५६. नित्लोलुषो ति का उप्पत्ति ? बाराणसिरञ्जो किर सुदो 
अन्तरभक्तं पचित्वा उपनामेसिः मनुञ्ज दस्सनं साद्रसं “अप्येव नाम मे 
राजा धनमनुप्पदेय्या” ति । तं रज्जौ गन्धेनेव भोत्तकामतं जनेसि 
मुखे खेठ्ठ उप्पादेन्तं । पठमकबव्ठ ` पन मुखे पक्वित्तमत्ते सत्तरस- 
हरणिसहस्सानि अमतेनेव पुद्रानिः अहेसु । सूदो-“इदानि मे दस्सति, 


१. विरुद्द न-सी०, रो० । २. विरुज््नटुं न-सी °; 


३. 'विसुकानी ति दिद्विविसूकानि विज्कनदर न-रो०। 
रो° पोत्थके अधिको पारो । ४. ° बुद्धि °-स्या०। 
५-५. अनेतन्बो-सी ०, स्या०, रो० । ६. अभाव-स्या०, रो०। 


७. विपस्सनाय-सी ०, रो०। 
९, फुटानि-रो०। 


८, उपनाभैति-स्या० | 
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इदानि१ मे दस्सती१" ति चिन्तेसि। राजा पि “सक्कारारहो सूदो" 
ति चिन्तेसि, “रसं सायित्वा पन सक्करोन्तं मं पापको कित्तिसहौ 
अन्भुगगच्छेय्य “लोलो अयं राजा रसगरुको' ति न किचि अभणि । एवं 
याव भोजनपरियोसानं, ताव सदो पि इदानि दस्सति, इदानि 
दस्सतीः'' ति चिन्तेसि । राजा पि अवण्णभयेन न किचि अभणि। 5 
ततो सुदो “नत्थि इमस्स रज्जौ जिन्हाविञ्जाणं' ति दृतियदिवसे 
अरसभत्तं* उपनामेसि^ । राजा भुञ्जन्तौः “निग्गहारहो अज्ज सूदो" 
ति जानन्तो पि पुन्बे विय पच्चवेविखत्वा अवण्णभयेन न किंचि 
अभणि । ततो सूदो “राजा नेव सुन्दरं नासुन्दर जानाती"' ति चिन्तेत्वा 
सम्बं परिव्बयं अत्तना गहेत्वा यं किंचिदेव पचित्वा रज्ञो देति । राजा 10 
"अहो वत लोभो अहं नाम वीसति नगरसहस्सानि भुञ्जन्तो इमस्स 
लोभेन भत्तमत्तं पि न लभामी” ति निल्बिज्जित्वा, रज्जं पहाय पन्ब- 


जित्वा, विपस्सन्तो पच्चेकबोधि सच्छाकासि, पुरिमनयेनेव च इमं गाथं 


अभासि- 


'निल्लोदुपो निक्कुहो निप्पिपासो, 16 
निम्मक्ो निद्धन्त कसावमोही । 
निरासयो `सन्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो :' "' ति । 
गाथा-अत्थवेण्णन। 
तत्थ निल्लोलुगे ति अलोद्पो । यो हि रसतण्हाभिभूतौ होति 2 


सो भुसं टुप्पति पुनप्पुन* च टुप्पति, तेन लोद्पो ति वुच्चति । तस्मा 


१०. 


, नत्थि-स्या०, रो०। २-२. नत्थि-स्या०। + 
. नत्थि-स्या०। - ४-४. असादुवन्त-सी०, रों० 
, उपनामेति-स्या० । असादुमतं-स्या०। 
. ‹तजञ्जन' सी०, रो० पोत्थकेसु ७. धन-सी०, रो० । 
अधिको पाठो । ८. नत्थि-स्या०। 


तज्जनारहो स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ९. वस्ससहस्सानि-स्या० । 
अयं गाथा सी०, रोऽ पोट्थकेसु नरिथ । ११. पुनप्पून-रो°। 


| 
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१३२ सुत्तनिपात-अटुकथो 

एस त पटिक्िपन्तो आह “नित्लोलुपो” ति । निक्कुहो ति एत्थ 
किञ्चा पि यस्स ति विधं कुहनवत्थु नत्थि, सो निक्कुहो ति वुच्चति, 
इमिस्सा पन गाथाय मनुञ्जमोजनादीसु विम्हयमनापज्जनतो 
निक्कुहो ति अयमधिप्पायो । निप्पिपासो ति एत्थ पातुमिच्छा पिपासा, 
तस्स। अभावेन निप्पिपासो, सादुरसकोभेन भो तुकम्यता विरहितो ति 
अत्थो । निभ्मक्खो ति एत्थ परगुणविनासनरक्वणो मक्खो, तस्स 
अभावेन निम्मक्खो । अत्तनो गहद्रकाले सृदस्स गुणमक्खनाभावं 
सन्धायाह्‌ । निद्धन्तकसावमोहो ति एत्थ रागादयो तयो, कायदुच्चरिता 
दीनिचतीणी ति च धम्मा यथासम्भवं अप्पसन्नदेन सकभावं' 
विजहापेत्वा परभावं गण्हापनट्रेन कसट्ट्रनर च कसावा ति वेदितन्बा । 
यथाह- 


(तत्थ, कतमे तयो कसावा? रागकसावो, दोसकसावो, मोहकसावो, 
इमे तयो कसावा । तत्थ, कतमे अपरे पि तयो कसावा कायकसावो 
वचीकसावो मनोकसावोः" (वि० ४४०-४४१) ति ? 


तेसु मोहं ठपेत्वा पञ्चन्तं कसावानं तेसं च सब्बेसं मूकभूतस्स 
मोहस्स निदध न्तत्ता निद्धन्तकसावमोहो, तिण्णं एव॒ वा कायवचीमनो- 
कसावानं मोहस्स च निद्धन्तत्ता निद्धन्त कसावमोहो । इतरेसु 
निल्लोटुपतादीहि रागकसावस्स, निम्मक्ठताय दोसकसावस्स निद्धन्तभावौ 
सिद्धो एव । निराक्षथो ति नित्तण्टो। सब्बलोके ति सकललोक, 
तीसु भवेसु द्वादससु वा आयतनेसु भवविभवतण्डाविरहितो हुत्वा ति 
अत्थो । संसं वुत्तनयेनेव वेदितव्वं । अथवा तयो पि पादे वत्वा एकौ 
चरे तिः एको चरितुः सक्कुणेय्या ति एवं पि एत्थ सम्बन्धो 
कातन्बो ति। 


१. भभाव-स्यां०, रो०। २. नत्थि-स्था०, रो०। 
३. "एवं पि वा' सी०, स्या, रोऽ, 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
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खग्गविसाणसुत्तवण्णनौ १३३ 


गाथा-वत्थु 


५७. पापं सहायं ति का उप्पत्ति? बाराणसियं किर अज्जतरो 
राजा महच्च राजानुभावेन! नगर पदक्खिणं करोन्तो मनुस्से कोदरा 
गारतोौ पुराणधञ्जानि बहिद्धा नीहरन्ते दिस्वा “किं, भणे इदं" ति 
अमच्च पुच्द्धं । “इदानि, महाराज, नवधजञ्ञानि उप्पज्जिरसन्तिर तेसं 
ओकास कातु इमे मनुस्सा पुराणधञ्ञादीनि चह न्ती ति” । राजा, 
मणे, इत्थागारबलकायादीनं वद्र ‡ परिपृण्णं ति* । “आम, महाराज, 
परिपुण्णं ति"' । “तेन हि, भणे, दानसारं* कारापेथ,दानंः दस्सामि, मा 
इमानि धज्जानि अनुपकारानि विनस्सिंस्‌” ति । 

ततो नं अञ्जतरो दिद्विगतिको अमच्चो “महाराज, नत्थि 
दिन्न'" ति आरम्भ याव “बालाः च पण्डिता चः सन्धावित्वा संस- 
रित्वा दुक्लस्सन्तं करिस्सन्ती१ ”” ति वत्वा निवारेसि। सो दुतियं 
पि तत्तियं पि कोट्रागारे विद्धुम्पन्ते दिस्वा तथेव आणापेसि । ततियं 
पि नं "महाराज, दत्तुपञ्ञत्तं यदिदं दानं" ति आदीनि वत्वा निवारेसि। 
सो “अरे*५ अहं अत्तनो सन्तकं पिन लभामि दातु, किमे इमेहि 
पापसहायेही'" ति निब्बिन्नो रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेक- 
बोधि सच्छाकासि, तं च पापं सहायं गरहुन्तो इमं उदानगाथं 
अभासि- 

पापं सहायं परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सिं विसमे निविदं । 
सयं न सेवे पसुतं पमत्तं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो१*” ति । 


१ महता राजानुभावं न-सी° । २. निप्फज्जिस्सन्ति-सी०, रो०। 
३. वत्थु-स्या०। ४. "आहाः स्या० रो० पोत्थकेसु 
५. दान साला-स्या, रो०। अधिको पाठो । 

६. दानानि-रो०) ७. नत्थि-स्या०, रो०। 

८-८, नत्थि-स्या० । ९-९,. बालो च पण्डितो च-रो०। 
१०. करिस्सती- सी ०। ११. नत्थि-स्या० । 


१२. अयं गाथा सी°, रो° पोत्थकेसु नत्थि। 
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१३४ सुत्त निपांतै-अटकथां 


ग।(या-जत्यबण्णना 


तस्सायं सद्भुपत्थो--प्वायं दसवत्थुकाय पापदिद्िया१ समन्नागतत्ता 
पापो, परेसं पि अनत्थं पस्सती२ ति अनत्थदस्सी, कायदुच्चरितादिग्हि 
च वि्तमे, निविदो, तं अत्थकामो कुलपुत्तौ पापं सहायं परिवज्जयेथ 
अनत्थदस्सिं विसमे निविदं सयं न सेवे ति अत्तनो वसेन न सेवे । 
यदि पन परवसो होति, किं सक्का कातुः ति वुत्तं हौति । पसुतं ति 
पसट९, दिद्टिवसेन तत्थ तत्थ ग्गं ति अत्थो । पमत्तं ति कं मगुणेसु 
वोस्सद्रचित्त, कुसलभावनारहितं वा । तं एवकूपं न सेवे, न भेजे, न 
पयिरूपासे, अञ्जदत्थु एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ति । 


गाथा-वत्थु 


८ -बहुस्सुत ति का उप्पत्ति ? पुब्ब किर कस्सपस्स भगवतो 
सासने अद्र परच्चेकबोधिसत्ता पब्बजित्वा गतपच्चागतवत्तं पुरेत्वा देवलोके 
उप्पन्ना ति सञ्बं अनवज्जभोजीगाथाय वृत्तसदिसमेव । अयं पन विसेसो- 
पच्चेकबुद्धं निसीदापेत्वा राजा आहू--“के तुम्हे" ति । ते आह सु--““मयं, 
महाराज, बहुस्सुता नामा!” ति । राजा “अहं सुतब्रह्मदत्तो नाम, सुतेन 
तित्तिन गच्छामि, हन्द, नेसं सन्तिके विचित्रनयं सद्धम्मदेसनं 
सोस्सामी'' ति अत्तमनो दक्खिणोदकं दत्वा, परिविसित्वा, भत्तकिच्चपरि- 
योसाने संघत्थेरस्स पत्तं गहेत्वा, वन्दित्वा, पुरतो निसीदि “धम्मकथं, 
भन्ते, करोथा'' ति । सो “सुखितो होतु, ` महाराज,५ रागक्डयो 
होतु" ति वत्वा उद्टितो । राजा “अयं न बहुस्सुतो, दुतियो बहुस्सुतो 
भविस्सति, स्वे दानि विचित्रधम्मदेसनं सोसामी” ति स्वातनाय 
निमन्तेसि । एवं याव सब्बेसं पटिपाटि गच्छति, ताव निमन्तेसि । ते 
सन्बे पि ““दोसक्वयो होतु, मोहक्लयोः, गतिक्डयो, वटुक्खयो, 


१. ठितिया-स्या०। २. दस्सती--सी०, स्या०, रोऽ । 
३. पसत्तं - सी ० । ४. सुखी-सी०, रो०। 
५. महाराजा-सी०, स्या०, रो०। ६. “होतु' सी° स्या० पोत्थके अधिको 


पाठो । 
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रगविस। णसुत्तवण्णनां १३५ 


उपधिक्खायो, तण्हवेखयो होत्‌" ति एवं एकेकं! पदं विसेसेत्वा सेसं 
पठमसदिसमेव वत्वा उद्रहिसु । 

ततो राजा ““इमे “बहूस्सुता मयं' ति भणन्ति, न च तेसं विचित्र 
कथा, किमेतेहि वृत्त" ति तेसं वचनत्थं उपपरिक्खितुमारद्धो । अथ 
“रागक्यो होत्‌"' ति उपपरिक्वन्तो “रागे खीणे दोसो पि 
मोहो पि अजञ्जतरञ्जतरे पि किकेसा खीणा होनती'" ति मत्वा अत्तमनौ 
अहोसि-““निप्परियायबहुस्सुता इमे समणा । यथा हि परिसेन महा- 
पठविर वा आकासं वा अङ्गुलिया निदिसन्तेन न अद्ुलिमत्तौ व पदेसौ 
निदिद्नो होति, अपिच, खो, पन पठ्वीआकासार एव निदट्रा होन्ति, 
एवं इमेहि एकमेकं अत्थं निदिसन्तेहि अपरिमाणा अत्था निद्िद्रा 
होन्ती"" ति। ततो सो ““कुदास्सु नामाहं पि एवं बहुस्सुतो भविस्सामी"' 
ति तथारूपं बहस्सुत भावं पत्थेनतो रज्जं पहाय पन्बजित्वा, विपस्सन्तो 
पच्चेकबोधि सच्छिकत्वा, इमं उदानगाथं अभासि-- 


“बहुस्सुतं धम्मधरं भजथ, 

मित्तं उव्ठारं पटिभानवन्तं । 
अञ्जाय अत्थानि विनेय्य क, 

एको चरे ख्गविसाणकप्पो”* ति ॥। 


गाथा-अलत्यवण्णना 


तत्थायं सङ्कृपत्यो--बहुस्घुतं ति दुविधो बहुस्सुतो तीसु पिटकेसु 
अत्थतो निखिलो^ परियत्तिबहस्सुतो च, मग्गफलविज्जाभिजञ्जानं 2 
पटिविद्धता पदिवेधबहुस्सुतो च । आगतागमो धम्मधरो । उव्टारेहि 
पन कायवचीमनोकम्मेहि समन्नागतो उव्छारो । युत्तपटिभानौ च 


१. एक~-स्या०; २. महापथवि-म° । 
एकं एक-रो ° । ३. पथवीञआकासा-म० 
४. अयं गथा सी ०, रो०, पोत्थकेसु ५. निच्चलो-सी; तथा-रो०। 


नत्थि । ६. तथा-सी० । 
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१३६ सुत्तनिपात-अटरकथा 


मुत्तपटिभानो च पुत्तमुत्तपटिमानो च पटिभानवा । परियत्तिपरिपुच्छाधि- 
गमवसेन वा! तिधा परठिभानवा वेदितव्बो। यस्स हि परियत्ति 
पटिभात्ति, सो परियत्तिपटिभानवा । यस्स अत्थं च जाणं च कक्खणं च 
ठानाट्रानं च परिपुच्छन्तस्स परिपुच्छा पटिभाति, सौ परिपुच्छा- 
पटिभानवा । येन मगगादयो पटिविद्धा होन्ति, सो अधिगमपटिभानवा? । 
तं एवरूपं बहस्सुतं धम्मधर मजेथ भित्तं उव्टारं पटिभानवन्तं । ततो 
तस्सानुभावेन अत्तत्थपरत्थउभयत्थभेदतो वा ॒दिद्रधम्मिकसम्परायिकपर- 

मत्थभेदतो वा अनेकप्पकारानि अञ्जाय अत्यानि, ततो-“अहोसि नु 
खो अहं अतीतमद्धानं (म० नि० १.१२) ति आदीसु कद्कदरानेसु 
विनेय्य कङ्कः , विचिकिच्छं विनेत्वा विनासेत्वा एवं कंतसब्बकिच्चो 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ति । 


गाथा-वत्थ 


५७. विड रति ति का उप्पत्ति ? वाराणसियं बिभृसकतब्रह्यदत्तो 
नाम राजा पातो व यागु वा भत्तं वा भुञ्जित्वा नानाविधविभुसनेहि 
अत्तानं विभूसापेत्वा महाआदासे सकलसरीरं दिस्वा यंन इच्छति तं 
अपनेत्वा अञ्ञेनः विभूसनेन विभूसापेति । तस्स एकदिवसं एवं करोतो 
भत्तवेला मज्छन्हिकसमयो* पत्तो । अथ अविभूसितौ व दुस्सपट न सीसं 
विठेत्वा, भुञ्जित्वा, दिवासेय्यं उपगच्ि^ । पुनपि उद्रहित्वा तथेव 
करोतौ सूरियो अत्थङ्कतोः। एवं दुत्तियदिवसे पि ततियदिवसे पि । 
अथस्स एव मण्डनप्पसुतस्स पिद्टिरोगो उदपादि । तस्सेतदहोसि- 
“अहो रे, अहं सञ्बेथामेन विभूसन्तो पि इमस्मि कप्पके विभूसने 
असन्तुद्रो लोभं उप्पादेसिं, लोभो च नामेस अपायगमनीय धम्मो, 


१. च-सी० । २. परिकवेधपरटिभानवा-सी०, स्या०, रो०। 

३. (अज्ञोन' सी, रोऽ पोत्थकेसु ४. मञ््न्तिकसमयो-सी०, स्या०, रो०। 
अधिको पाटो । ५. उपगज्दि-सी ०, स्या०, रो०। 

६. ओगतो-सी०, स्या०, रो०। ७. अपायपातितो-स्या० । 


८, नत्थि-स्या० । 











खर्शंविसाणसुत्तवण्णना १३७ 


हन्दाहं९ लोभं * निग्गण्हामी'' ति रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तौ 

पच्चेकबोधि सच्िकत्वा इमं उदानगाथं अभासि- 

खि रति कामसुखं च लोके, 

अनलङ्कुरित्वा अनपेक्छमानो । 

विभूसनद्राना विरतौ सच्चवादी, 

एको चरे ग्गविसाणकप्पोः"* ति ॥ 
पाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ खिड़ा च रति च पुब्बे वृत्ता व । कामसुखं ति वत्थुकाम ` 
सुखं । वत्थुकामा पि हिं सुखस्स विसयादिभावेन सुखं ति वुच्चन्ति । 
यथाह-"अत्थि रूपं सुखं सुखानुपतितं ” (सं° नि० २.२९८) ति । 
एवमेतं खिड' रतिं कामसुखं च इमस्मिं ओकासलोके अनल ङःरित्वा 
अलं ति अकत्वा, एतं तप्पकं ति वा सारभूतं ति वा एवं* अग्गहेत्वा* । 
अनपेक्खमानो ति तेन अलङ्करणेन अनपेक्खणसीलो, अपिहादुको, 
नित्तण्टो, विभूसनद्राना विरतौ सच्चवादी एको चरे ति । तत्थ विभूसा 
द्विधा-अगारिकविभृसा,अनगारिकविभूसा च । तत्थ * अगारिकविभूषखा- 
साटकवेठनमालागन्धादि, अनगारिकेविभूसा पत्तमण्डनादि । विभुसा 
एव ॒विभरसनदानं, तस्मा विभूसनट्राना तिविधाय विरतिया विरतो । 

अवितथवचनतो सच्खवादी ति एवमत्थो दट्रब्बो । 

गाथा-वत्थ 

६०. पुत्तं च दारं ति का उप्पत्ति ? बाराणसिरञ्जो किर पुत्तो 
दहरकाङ़े एव अभिसित्तो रज्जं कारेसि । सौ पठमगाथाय वृत्तपच्चेक- 
बोधिसत्तो विय रज्जसिरिमनुभवन्तो एकदिवसं चिन्तेसि-- अह्‌ रज्जं 
कारेन्तो बहुनंः दुक्खं करोमि, किं मे एकमभत्तत्थाय! इमिना पपन, 


१. हन्द--स्या० । २. नं-स्या०। 

३. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ४. एत-स्या०। 

५. अगहेत्वा-सी०, रो०। ६. एत्थ-सी०, स्या०, रो० । 

७. नत्थि-सी०, स्या०, रो. । ८. अनागारियवि भूसा-स्या०, रो० । 
९, बहुन्नं--रो° । १०. एकस्स भन्तत्थाय-सी ०; 


एक भोगत्थाय-स्या० । 
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१३८ सुत्तनिपात-अटुकथा 


हन्द सुखमुप्पादेमी' ति रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तौ 
पर्चेकबोधिं सच्छिकत्वा इमं उदानगाथं अभासि-- 
पत्तं च दार पितरं च मातरं, 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ २” ति ॥ 


गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ धनानौ ति मुत्तामणिवेव्ट्‌ रियसङ्कसिकापवाव्टरजतजात- 
रूपादीनि रतनानि । घञ्जानी ति सालिवीहियवगोधुमकङ्कवरक कुर. सक- 
पभेदानि सत्त सेसापरण्णानि च । बन्धवानौ ति जा तिवन्धुगोत्तबन्धु- 


मित्तबन्धुसिप्पबन्धुवसेन चतुल्विधे बन्धवे । य्थोधिकानी ति सकसकं- 
ओधिवसेन ठितानेव । सेसं वुत्तनयमेवा ति । 


गाथा-वल्थु 


६१. सद्धो एसो ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर पादलोल- 
ब्रह्मदत्तो नाम राजा अहोसि । सौ पातो व यागु वा भक्तं वा भुञ्खित्वा 
तीसु पासादेसु ति विधनाटकानि पस्सति । तिविधनाटकानी ति किरः 
पुन्बराजतो आगतं, अनन्तरराजतो आगतं, अत्तनो काले उद्धितं ति । 
सो एकदिवसं पातो व॒दह्रनाटकपासादं गतो । ताभ नाटकित्थियो" 
“राजानं रमापेस्सामा'“ ति सक्कस्स देवानमिन्दस्स अच्छायो विय 
अतिमनोहरं * नच्चगीतवादितं पयोजेसु । राजा--“अनच्छरियभेतं 
दहुरानं'' ति असन्तुद्रौ हृत्वा मज्भिमनाटकपासादं गतो । तापि 
नाटकित्थियो ` तथेव अकसु । सौ तत्था पि तथेव असन्तुदो हृत्वा 
महानाटकपासादं गतौ । ता पि नाटकित्थियोः तथेव अकसु । राजा 


१. महन्तं -स्या० । २. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
३. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। ४. नत्थि-स्या० । 

५. नाटकियो-सी०, रोऽ । ६. अतीव मनोहर-सी ०, रो० 

७, नाटकियो-सी०,रो० । ८, नाटक्ियो-सी०, रो०। 
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वेशगविसाणसुत्तवण्णना १३९ 


द्रे तयो राजपरिवटुं ` अतीतानं तासं महल्लकभावेन अद्र कोव्नसदिसं 

नच्चं दिस्वा गीतं च अमधुरं सुत्वा पूनदेव दहरनाटकपासादं, पुन 
मज्िमनाटकपासादं ति एवं विचरित्वा कत्थचि असन्तुद्रो चिन्तेसि- 

“'टमा नाटकित्थियो २ सक्कं देवानमिन्दं अच्छरायो विय मः रमपेतुकामा 8. 102 
सब्बथामेन नच्चगी तवादितं पयोजेसु स्वाह कत्थचि असन्तुदरो खोभमेव 5 
वड्ढेभि, लोभो च नामेस अपायगमनीयो धम्मो, हन्दाह्‌ं लोभं 
निग्गण्हामी" ति रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेकबोर्धिं 
सच्चिकत्वा इमं उदानगाथं अभासि- 


“सङ्घो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं, 

अप्पस्सादो दुक्खमेत्य भिय्यो । 10 
गठ्ठो^+ एसौ इति जत्वा मुतिमा, 

एको चरे खण्गविसाणकप्पो?'' ति ॥ 


गाथा-जलत्यवबण्णना 


तस्सत्थो--षङ्खो एसो ति अत्तनो उपभोगं निरदिसति । सो हिं 
सज्जन्ति तत्य पाणिनो कटमे पविद्रौ हत्थी विया ति सद्धो। 1 
परित्तमेत्य सोस्य ति एत्थ पश्चकामगुणुपभोगकाले विपरीतसञ्जाय 
उप्पादेतव्बतो कामावचरधम्मपरियापन्नतो वा लकामकटरुन सौख्यं परित्त, 
विज्जुप्पभाय ओभासितनच्चदस्सनसुखं विय इत्तर, तावकाचिकं ति ?.14 
वृत्तं होति । अष्पस्पादो दुक्लमेत्थ मिय्योति एत्य च यवाय "यसौ, 
भिक्खवे, इमे पश्च कामगुणे पटिच्च उप्पञ्जति सुखं सोमनस्सं, अयं 20 
कामानं, अस्सादो” ति वृत्तो, सौ यदिदं “को च, भिक्खवे, कामानं 
आदीनवो, इध, भिक्खवे, कुलपृत्तो येन सिप्पद्रानेन जीविक कप्पेति 
यदि समुदाय यदि गणनाया'' (म० नि० १.११९) ति एवमादिना 


१. रञ्ज परिवदु -सी०, रोऽ । २. नाटकियो-सी०, रो°। 
३. नत्थि-रो° । ४. नत्थि-रो०। 

५, गण्डो-स्या०। ६. अयं गाथा सी°, रो० 

७. यभिदं-सी०, रो०। पोत्यकेसु नत्थि । 


------- क 


- ~ ~ ------- भ जाताना = ` छ 


न्ट पि गक्यये "नङ्क -- ` ~ 
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१४०  सुत्तनिपात-अट्ुकथां 


नयेनेत्थ दुक्खं वुत्त, तं उपनिधाय अप्पो उदकविन्दुमत्तो? होति । अथं 
खो दुक्खमेव भिय्यो बहु , चतुसु समुरेसु उदकसदिसं होति । तेन वृत्त 
"अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो'' ति । गव्ठोरं एसो ति अस्सादं दस्सेत्वा 
आकड्ढनवसेन बट्िसो विय एसो यदिदं पश्च कामगुणा । इति आत्वा 
मतिम।^+ ति एवं जत्वा बुद्धिमा पण्डितो पुरिसो सब्बम्पेतं पहाय एकौ 
चरे खभ्गविसाणकप्पो ति । 

गाथा-वत्थु 


६२. सन्दालयित्वाना ति का उप्पत्ति? बाराणसियं किर 
अनिवत्तब्रह्मदत्तो नाम राजा अहोसि। सो सङ्खामं ओतिण्णो 
अजिनित्वाः अज्ञं वा किच्चं आरद्धो अनिदट्रुपेत्वा न निवत्तति, तस्मा नं 
एवं सञ्जानिसु । सो एकदिवसं उय्यानं गच्छंति । तेन च समयेन 
वनदाहो उद्रासि। सो अग्मि सुक्खानि च हरितानिः च तिणादीनि 
दहन्तो अनिवत्तमानो एव गच्छति । राजा तं दिस्वा तप्पटिभागविमित्त 
उप्पादेसि । यथायं वनदाहो, एवमेव एकादस विधो अग्गि सन्बसत्ते दह॒न्तो 
अनिवत्तमानौ व गच्छति महादुक्वं उप्पादेन्तो, कुदास्सु नामाहं पि 
इमस्स दुक्ख॑स्स निवत्तनत्थं अयं अग्गि विय अरियमग्गजाणग्गिना किसे 
दहन्तो अनिवत्तमानो गच्छेय्य'' ति । ततो मुहृत्तं गन्त्वा केवट अहस 
नदिय मच्छे गण्ह॒न्ते । तेसं जालन्तरं पविद्धो एको महामच्छो जालं 
भेत्वा पलायि । ते “मच्छो जाल मत्वा गतो" ति सहमकंसु । राजा तं 
पि वचनं सुत्वा तप्पटिभागनिमित्तं उप्पादेसि--' कुदास्सु नामाहं पि 
अरियमग्गजाणेन तण्ादिद्टजां भेत्वा असज्जमानो गच्छेयं” ति 
सौ रज्जं पहाय पम्बजित्वा विपस्सनं आरमित्वा पच्चेकवोधि सच्ाकासि, 
इम च उदानगाथं अभासि- | 


, उदबिन्दुमत्तो-सी०, रो० । २. बहु -रो०। 

. गण्डो-स्या०। ४, नत्थि-सी०, रो०। 
. मृतीम।-सी०, रो०। ६ 

ठत 


, अविजित्वा-रो०। 
, दवडाहो-सो०, स्या०, रो०। , पतितानि-स्या०। 


@ @ ~< ~ „< 


, दवबडाहो-सी०, स्या०, रो० । 





| 
१; 
॥ 
| 
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खग्गविसाणसृुत्तवण्णना १४१ 


“सन्दाक्यित्वान संयोजनानि, 

जालं व भेत्वा सक्लिम्बुचारी । 

अग्गी व दडढ अनिवत्तमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 

ग।था-अत्थवण्णना 
तस्सा दुतियपादे जालं ति सुत्तमयं वुच्चति । अम्बुः ति उदक, 
तत्थ चरती ति अम्बुचारी, मच्छस्सेतं अधिवचन । सलिले अम्बुचारी 
सलिलभ्बुचारी, तस्मिं नदीसलिके जालं भेत्वा अम्बुचारी वा ति वृत्त 
होति । तत्ियपादे इड ति दडट्रानं वुच्चति । यथा अग्गि दडढरानं 
पुन न निवत्तति, न तत्थ भिय्यो आगच्छति, एवं मग्गजाणग्गिना दड़' 
कामगुणट्वानं अनिवत्तमानो तत्थ भिय्यो अनागच्छन्तो ति वुत्तं होति । 
सेसं वृत्तनयमेवा ति । 
गाथा-वत्थ्‌ 
६२-ओव्खित्तचक्ख्‌ ति का उप्पत्ति? बाराणसियं किर 

चक्खुलोलन्रह्य दत्तो नाम राजा प।दलोलब्रह्यदत्तो विय नाटकदस्सनमनुयुत्तो 
होति । अयं पन विसेसो-सो असन्तुद्रौ तत्थ तत्थ गच्छति, अयं 
तं तं नाटकं दिस्वा अतिवियः अभिनन्दित्वा नाटकपरिवत्तदस्सनेन तण्टं 
वड न्तो विचरति । सो किर नाटकदस्सनाय* आगतं अज्जतरं 
कट्म्बियभरियं दिस्वा रागं उप्पादेखि । ततो सवेगमाज्जित्वा पुन^ 
"अहं इमं तण्टं वहन्तो अपायपरिपूरको भविस्सामि, हन्द नं 
निग्गण्हामीः'' ति पन्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेकबोधि सच्छिकत्वा अत्तनो 
पुरिमपटिपत्ति गरहन्तो तप्पटिपक्लगुणदीपिक इमं उदानगाथं भभासि- 


“ओ किखित्तचक्ख्‌ न च पादलोरो, 
गुत्तिन्दरियो रक्खतमानसानो । 


१. अयं गाथा सी०,रो० पोत्थकेसु नत्थि । २-२. अम्बुन्ति-सी०, रो०। 
३. अतीव-रो० । ४. ° दस्सनं-स्या०, रो०। 
५. अरे-सी०, रो०। ६. निग्गण्हिस्सा मी-सी० । 
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१४२ धुत्तनिपात-अदुकंथा 


अनवस्सुतो अपरिडग्हमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो१'* ति ॥ 


गाथा-जत्यवण्णना 


तत्थ ओक्ित्तचक्ख्‌ ति हेद्रा खित्तचक्खु सत्त गीवद्रीनिः पटिपाटिया 
ठपेत्वा परिवज्जगहे तब्बदस्सनत्थर युगमत्तं पेक्खमानो ति वृत्तं होति । 
न तु हनुकट्टिना हदयद्ट सद्धदरन्तो। एवं हि ओविखत्तचक्खुता न 
समणसारुप्पा होती । न च पादलोलो ति एकस्स दुतियो, द्विन्नं ततियो 
ति एवं गणमञ्भं पविसितुकामताय कण्डयमानपादो विय अभवन्तोर, 
दीघचारिकअनवद्वितचारिकविरतो^+ वा । गृत्तिच्ियोति छसु इन्द्रियेसु 
इध विसु वृत्तावसेसवसेन गोपितिन्द्रियो । रक्त्रतिम।नक्षानो ति मानसं 
येव मानसानं, तं रवितमस्सा ति रक्खितमानप्षानो । यथा किलेसेहि 
न विद्ुप्पतिः, एवं रक्खितचित्तो ति वृत्तं होति । अनवस्सुतो ति इमाय 
पटिपत्तिया तेसु तेसु आरम्मणेसु किठेसअन्वास्सवविरहितो । अपरि डय्ह- 
मानो ति एवं अन्वास्सवविरहा व किलेसग्गीहि अपरिडय्हमानो । बहिद्धा 
वा अनवस्सुतो, अज्मत्तं अपरिडय्हृमानो । सेसं वृत्तनयमेवा ति । 

गाथा-वत्थु 

६४. ओहारयित्वा ति का उप्पत्ति ?2 बाराणसियं किर अयं 
अञ्जो पिः चातुमासिकतब्रह्मदत्तो नाम राजा चतुमासेः चतुमासेः 
उय्यानकीव्छ < गच्छति । सो एक दिवसं गिम्हानं मज्िमे मासे उय्यानं 
पविसन्तो उय्यानद्वारे पत्तसज्छन्नं पुप्फालद्भुतविटपं पारिच्छत्तक- 
कोविव्ठारं दिस्वा एकं पुप्फं गहेत्वा उय्यानं पाविसि। ततो “रज्ञा 
अग्गपुप्फ गहं '' ति अञ्जतरो पि अमच्चो हत्थिक्खन्धे सितो एव एकं 
पुप्फं अग्गहेसि । एतेनेव उपायेन सन्बौ बलकायो अग्गहेसि । पुप्फं 


१. अयं गाथा सौ०, रो०.पोत्थकेसु नत्थि। २. सन्धीनि-स्या० । 

३. परिवज्जना पहातन्ब-सी०, स्या०, रोऽ । ४. अविचरन्तो-स्या० । 

५. अनवत्थ °-सी०, रो०; ६. लिम्पत्ति-स्या०। 
दीचचारिनिवत्त चारिकाविरतो-स्या० । ७, नत्थि--स्या०। 


५-८, चतुत्थमासे चतुत्थमासे-सी०, रो०। ९, उय्यानकौलनं-रो० । 
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अनस्सादेन्ता? पत्तं पि गण्िसु । सो रुक्लो निप्पत्तपुप्फो खन्धमत्तो व 
अहोसि । तं राजा सायन्हसमये उय्याना निक्छमन्तो दिस्वा “किं कतो 
अयं सुक्खो, मम आगमनवेलायं मणिवण्णसाखन्तरेसु पवाव्टसदिसपुप्फा- 
लङ्कृतो अहोसि, इदानि निप्पत्तपुप्फो जातो" ति चिन्तेन्तो तस्सेवा विदूरे 
अपुप्ितं रूवं सञ्छल्पलासं अदस । दिस्वा चस्स॒ एत दहोसि--अयं 
सकलो पुप्फभरितसाखत्ता बहुजनस्स लोभनीयो अहोसि, तेन मुहृततेनेव 
व्यसनं पत्तो, अयं पनञ्जो अलोभनीयत्ता तथेव ठितो । इदं पि रज्जं 
पुप्फितस्क्लो विय लोभनीयं, भिक्लुभावो पन अपूष्फि तरुक्खो विय 
अलोभनीयो । तस्मा याव इदं पि अयं रक्खो विय न विद्प्पति, ताव 
 अयमज्नो सज्छन्नपत्तो यथा पारिच्छत्तको,एवं कासावेनर परिसञ्डन्नेन 
हत्वा पन्बजितब्बं ति । सौ रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तो 
पच्चेकबोधि सच्िकत्वा इमं उदानगाथं अभासि- 
““ओहारयित्वा गिहिव्यज्नानि, 
सञ्चच्पत्तो यथा पारिचत्तो । 
कासायवत्थो अभिनिक्खिमित्वा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो””^ ति ॥। 
गाथा-अत्थवण्णना 
तत्थ काषायवत्थो अभिनिक्खमित्वा ति इमस्स पादस्स गेहा 
अभिनिव्खमित्वा कासायवत्थो हत्वा ति एवमत्थो वेदितन्बौ । सेस 
वृत्तनयेनेव सक्का जानितु ति न वित्थारितंति। 
गाया-~वत्थ 


६५-रतेस्‌ ति का उप्पत्ति ? अञ्जतरो किर बाराणसिराजा 
उग्याने अमच्चपृत्तेहि परिवुतो सिलापटूपोक्छरणियं कीव्छति । तस्स 


२. मृहत्त स्सेव-सी०, रो०॥ 
महतं येव-स्या० । 
४. सञ्छन्नेन-सी०, रो०। 


१. अनासादेन्ता-सी०, रो०। 
अलमन्ता-स्या० । 

, कासायेन पि-सी०, रो०। 

. अयं गाथा सी०, रो° पोत्थकेसु नतिथ । 
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१४४ सुत्तनिपात-अटुकथा 


सुदो सव्बम॑सानं रसं गहेत्वा अतीव सुसङ्कतं अमतकप्पं अनत रभत्त 
पित्वा उपनामेसि । सो तत्य गेधमापन्नो कस्सचि किञ्चि अदत्वा 
अत्तना व भुञ्जि । उदककीठ्छतो च अतिविकाले निक्छन्तो सीघः 
भुञ्ज । येहि सदधि पृञ्बे भुञ्जति, न तेसं कज्चिः सरि । अथ पच्छा 
पटिसङ्कानंर उप्पादेत्वा “अहो, मया पापं कतं, य्वाह्‌ रसतण्हाय 
अभिभूतो सञ्बजनं विसरित्वा* एकको वब^ भुञ्ज, हन्द रसतण्हं 
निग्गण्हामी' ति रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तौ पच्चेकबोधि 
सच्चिकत्वा अत्तनो पुरिमपटिपत्ति गरहन्तो तप्पटिपक्खगुणदीपिक इमं 
उदानगाथं अभासि- 


"रसेसु गेधं अकर अलोलो, 

अनचञ्जपोसी सपदानचारी । 

कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो 

एको चरे खग्ग विसाणकप्पो “ ति ।। 
गाथा-अत्थवण्णना 


तत्थ रसेस॒॒ति अम्बिलमधुरतित्तकट्कलोणिकखारिकसावा दिभेदेसु 
सायनीयेसु । गेधं अकरं ति गिद्धि अकरोन्तो, तण्ट्‌ अनुप्पादेन्तो ति 
वत्तं होति । अलोलो ति “इदं सायिस्सामि, इदं सायिस्मामी"' ति 
एवं रसविसेसेसु अनाकुलो । अनजञ्जपोसौ ति पोसेतब्बकसद्धिविहारिकादि- 
विरहितो, कायसन्धारणमत्तेन सन्तुद्रो ति वृत्तं होत्ति। यथा वा 
प्ते उय्यानें रसेसु गेधकरणलोलो हृत्वा अज्नपोसी ` आसि, एवं अहुत्वा 
याय तण्हाय लोलो हृत्वा रसेसु गेधं करोति? तं तण्हुं हित्वा आयति 
तण्हा मूलकस्स अञ्जस्स अत्तभावस्स अनिन्बत्तनेन अनजञ्जपोसी ति 


१. सीघसीधं-सी०, रोऽ । २. किञ्चि-स्या०, रो०। 

३. पटिसङ्क -स्या०, रो०। ४. विस्सर्ति्वा--रो०। 

५. एको व-रो० । ९. “नं सी०,रो ° पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
७. अयं गाथा सी०,रो० पोत्थकेसु नत्थि । ८. अनञ्नपोसी-सी०, रो०। 

९, अहोसि-स्या० | १०. करोमि-स्या०। 
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दस्सेति । अथवा अत्थभञ्जनकट्रेन अञ्जञेर ति किलेसाः वुच्चन्ति । तेसं 
अपोसनेन अनजञ्ञपोसी ति अयम्पेत्य अत्थो । सपदानचारी ति अवोक्कम्म- 
चारी अनुपुब्बचारी, घरपटिपाटिं अच्धडत्वाः अङ्खकुलं च दलिदकुलं च 
निरन्तरं पिण्डाय पविसमानो ति अत्थो कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो ति 
खत्तियकृलादीसु यत्थ कत्थचि किलेसवसेन अलगगचित्तो, चन्द्पमो 
निच्चनवको हृत्वा ति अत्थो । सेसं वुत्तनयमेवा नि । 

गाथा-वत्थु 


६६-पहाय पञ्चाबरणानी ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर 
अञ्जतरो राजा पठमज्छानलाभी अहोसि । सो फानानुरक्वणत्थं रज्जं 
पहाय पव्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेकबोधिं सच्छिकत्वा अत्तनो 
परिपत्तिसम्पदं दीपेन्तो इमं उदानगाथं अभासि- 


“पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपव्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छेत्व सिनेहदोस, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ +” ति ॥ 


गाथा-अत्यवण्णना 


तत्थ आवरणानी ति नीवरणानेव । तानि अत्थतो उरगसुतत 
वृत्तानि । तानि पन यस्मा अन्भादयो विय चन्दसुरिये चेतौ आवरन्ति, 
तस्मा “आवरणानि चेतसो" ति वृत्तानि । तानि उपचारेन वा अप्पनाय 
वा पहाय । उपक्िकिलेसे ति उपगम्म चित्तं विवाधेन्ते अकुसले^ धम्मे, 
वत्थोपमादीसु वृत्ते अभिज्छादयो वा । व्यपनुज्जा ति पनुदित्वाः विना- 
सेत्वा, विपस्सनामरगेन पजहित्वा ति अत्थो । सब्बे ति अनवसेसे । 


एवं समथविपस्सनासम्पत्लौो परठममग्गेन दिद्िनिस्सयस्स पहीनत्ता 


१. अञ्जो-स्या० । २. किकेसो-स्या० । 
३. अचह त्वा-रो ° ; अचज्जेत्वा-स्या०। ४. चन्दोपमो-रो° । 
५. अयं गाथा सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६-६. अकुसलघम्मे-सी० । 
७ नुदित्वा--रो० । 
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१४६ पुतनिषोते-अहुकथां 


अनिस्सितो,सेसमगगेहि छेत्वा तेधा तुकं सिनेहदोसं, त ण्हारागंः ति वुत्त 
होति । सिनेहौ एव हि गुणपदिपक्वतो सिनेहदोसो ति वुत्तो । सेसं 
वुत्तनयमेवा ति । 

गाथा-बत्थ 


९७. विपिद्धिकत्वाना ति का उप्पत्ति? ब।राणसियं किर 
अञ्जतरो राजा चतुत्थज्छानलाभी अहोसि। सो भः नानुरक्खणत्थं 
रज्जं पहाय पन्जित्वा विपस्सन्तौ पञ्चेकबोधि सच्छिकत्वा अत्तनो 
पटिपत्तिसम्पदं दीपेन्तो इमं उदानगाथं अभासि- 

ˆविपिद्टिकत्वान सुखं दुखं च, 
पुञ्बे व॒ च सोमनस्सदोमनस्सं । 
लद्धानुपेक्लं समथं विसुदध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पोः” ति ॥ 
गाथा-अत्थवण्णना 


तत्थ विपिद्धिकत्वाना ति प्िद्टितो कत्वा, चहोेत्वा ज हित्वा ति 
अत्थो । सुखं दख चा ति कायिकं सातासातं । सोमनस्सदोमनस्सं 
ति चेतसिक सातासातं । उपेक्छं ति चतुत्थज्छानुपेक्वं । समथं ति 
चतुत्थज्छानस पथमेव । विसुद्ध ति पश्चनीवरणवितक्कविचारपीतिसुख- 
सङ्कातेहि नवहि पच्चनीकधम्मेहि विमृत्त्ता विसुद्धं *, निद्धन्तसुवण्णमिव 
विगतुपक्किलेसं ति अत्थो । 

अय पन योजना--विपिद्टिकत्वान सुखं दुक्खं च पुब्ब व पठमज्ा- ` 
नुपचारभूमिययेव दुक्खं, ततियज्छानुपचारभूमियं सुखं ति अधिष्पायो । 
पून आदितो वृत्तं चकारं परो नेत्वा “सोमनस्सं दोमनस्सं च 
विपिद्धिकत्वानःपुन्बेवा '* ति अधिकारो । तेन सोमनस्तं चतुत्थज्छानुपचारे, 


१. तेधातुकगतं-स्या° । २. तण्हं राग-सी०। 
३, अयं गाथा सी०, रो पोत्थकेसु नत्थि । ४. अतिसुद्ध-सी०, रो० । 

















खग्गविसाणसुत्तरवंण्णनां १४७ 


दोमनस्सं च दुतियज्छानुपचारे येवा ति दीपेति। एतानि हि एतैसं 
प्रियायतो पहानद्रानानि । निप्परियायतो पन दुक्खस्स पठमनज्छानं, 
दोमनस्सस्स दृतियज्छान, सुखस्स ततियज्छानं,सोमनस्सस्स चतुत्थज्छानं 
पहानदुनं । यथाह-““पठमज्छानं उपस्म्पज्ज विहरति एत्थुप्पन्तं 
दुक्खिन्द्रियं अपरिसेसं निरुज्छती'" (सं० नि० ४.१८५) ति आदि । तं 
सब्बं अद्रसालिनियाः! धम्मसङ्धहटकथायं वृत्त । यतो पुन्बे वं तीसु 
एठमज्छानादीसु दुक्वदोमनस्ससुखानि विपिद्टिकत्वा एत्थेव चतुत्थञ्फाने 
सोमनस्सं विपिद्धिकत्वा इमाय परटिपदाय लद्धानुपेक्खं समथं विसुद्धं एको 
चरे ति । सेसं सब्बत्थ पाकटमेवा ति । 

गाथा-वत्थ 


६८-आरद्विरियो ति का उप्पत्ति ? अञ्जतरौ किर पच्चन्त- 
राजा सहस्सयोधपरिमाणवलकायो रञ्जन खुहको, पञ्नाय महन्तो 
अहोसि । सो एकदिवसं “किञ्चा पि अहं खुहको, पञ्जवता च पन 
सक्का सकलजम्बुदीपं गहेतु "' ति चिन्तेत्वा सामन्तरज्जो दतं पाहेसि- 
'सत्तदिवसन्भन्तरे मे रज्जं वा देतु युद्धं वा ति। ततौ सौ अत्तनो 
अमच्चे समोधानेत्वा आह-"मया तुम्हे अनापुच्छा येव साहसं कतं, 
अमुकस्सं रज्ञो एवं परहितं, किं कातन्ब ति। ते आहसु- 
“सक्का, महाराज, सो दतो निवत्तेतु ति। न सक्का, गतो 
भविस्सती ति? यदि एवं विनासितम्हा तया, तेन हि दुखं 
अञ्जस्स सत्थेन मरितु , हन्द मयं अञ्जमञ्ञं पहुरित्वा मराम, अत्तानं 
पहरित्वा मराम, उब्बन्धाम, विस खादामाति। एवं तेसु एकमेको 
मरणमेव संवण्णेति । ततो राजा-“किं मे, इमेहि, अत्थि, भणे, म्ह 
योधा" ति आह्‌ । अथ “अह्‌, महाराज, योधो, अहं, महाराज, योधो" 
ति तं योधसहस्सं उटरहि । 

राजा “एते उपपरिक्खिस्सामी ति मन्तवा चितकं सज्जेत्वा 
आह-“मया, भणे, इदं नाम साहसं कतं, तं मे अमच्चा परिक्कोसन्ति, 


१. अत्थ °-रो०। २. पर्हिण-स्या०; पेसितं-रो०। 
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१४८ सुत्तनिपातं-अंदुकथां 


सोहं चितकं पविसिस्सामि, को मया सद्धिं पविसिस्सति, केन मं 
जीवितं परिच्चत्त'" ति एवं वुत्तं पञ्चसता योधा उद्रहिसु-"“मयं, 
महाराज, पविसामा” ति। ततो राजा अपरेः पञ्चसते योधे 
आह-“^तुम्हे इदानि ताता, किं करिस्सथा'' ति । ते आहसु-“नायं, 
महाराज,पुरिसकारो, इत्थिकिरियाः एसा, अपि च महाराजेन पटिरज्नो 
दतो पेसितो, तेन मयं रजञ्जा सद्धिं युञ्मित्वा मरिस्सामा'” त्ि। ततौ 
राजा “परिच्चत्तं तुम्हेहि मम जीवितं" ति चतुरद्िनिं सेनं सन्नच्हित्वा 
तेन योधसहस्सेन परिवृतो गन्त्वा रञ्जसीमाय निसीदि । 


सोपि पटिराजा त पवत्ति सुत्वा “अरे, सो खुहकराजा मम 
दासस्सा पि नप्पहोती'" ति कुञ्ित्वा" सब्बं बरकायं आदाय युज्भितु 
निक्छमि । खुदहकराजा तं अन्भुय्यातं दिस्वा बलकायं आह-“ताता, 
तुम्हे न बहुका; सब्बे सम्पिण्डित्वा, असिचम्मं गहेत्वा, सीघं इमस्स 
रञ्नो पुरतो उजुक एव गच्छथा'' ति । ते तथा अकसु । अथसा 
सेना द्विधा भिज्जित्वा अन्तरमदासि । ते तं राजानं जीवग्गाहुं गण्हिसु, 
अञ्जने, योधा पला्थिसु* । खुहकराजा “तं मारेमा” ति पुरतो 
धावति, पटिराजा तं अभयं याचि। ततो तस्स अभयं दत्वा सपथं 
कारापेत्वा, तं अत्तनो मनुस्सं कत्वा, तेन सहं अज्ञं राजानं 
अन्भुग्गन्त्वा, तस्स ॒रज्जसीमाय ठत्वा पेसेसि- “रज्जं वा मे देतु युद्ध 
वा“ ति। सौ “अहं एकयुद्धं पिन सहामी' ति रञ्जं निय्यातेसि । 
एतेनेव उपायेन सन्बराजानो गहेत्वा अन्ते बाराणसिराजानं पि 
अग्गहेसि । 


१. पविसति-स्या०, रो०। २. इतरे-रो० । 
३. इत्थिचरिया- सीत, स्या, रो०। ४. रुसित्वा-सौी°ऽ, रो०। 
५-५. नत्थि-सी० । तुरिसित्वा-स्या०। 
६. मारेमी ति-म० । ७. तं" स्या° पोत्थके अधिको पाठो । 


८, नत्थि~रो० । ९, नत्थि-रो० । 





| 





खश्गविसं।णसुंत्तवेण्णनीं १४९ 


सौ एकसतराजपरिवुतो सकलजम्बुदीपे रज्जं अनुसासनं तोष 

चिन्तेसि--'“अहं पुव्बे खुहृको अहोसिं, सोम्हि` अत्तनौो जाणसम्प तिया 
सकलजम्बुदीपस्स इस्सरो जातो । तं खो पन मे जाणं लोकियवीरिय- 
सम्पयुत्त, नेव निन्बिदाय न विरागाय संवत्तत्ति, साधु वतस्स स्वाह 
इमिना जाणेन लोकृत्तरधम्मं गवेसेय्यं' ति । ततो बाराणसिरजञ्जो 
रज्जं दत्वा, पत्तदारं च सकजनपदमेव पेसेत्वा, पन्बज्जं समादाय 
विपस्सनं आरभित्वा, पच्चेकबोधि सन्छिकत्वा अत्तनो वीरियसम्पत्ति 
दीपेन्तो इमं उदानमाथं अभासि- 

'“आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 

अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति । 

दव्ठह्निक्कमो थ मबल्पपन्नो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पोः” ति ॥। 

ग्‌।था-अत्थवण्णना 


तत्थ आर्धं वीरियमस्सा ति आरद्धविरियो । एतेन अत्तनो 
वीरियारम्भं आदिवीरियं दस्सेति । परमत्थो वुच्चति निब्बान, तस्स 
पत्तिया परमत्थपत्तिण । एतेन वीरियारम्भेन पत्तव्बफलं दस्सेति । 
अलोन चित्तो ति एतेन बरवीरियूपत्थम्भानं * चित्तचेत सिकानं अलीनतं 
दस्सेति । अकूसोतवृत्तो ति एतेन ठानआसनचङ्कमनादीसु ^ कायस्स 
अनवसीदनं । दव्ठहनिक्कमो ति एतेन “काम तचो च न्हारं चाः 
(म० नि° २.१७१) ति एवं पवत्त पदहनवीरियं दस्सेति, यं तं 
अनुपुब्बसिक्खादीसु पदहन्तौ “कायेन चेव परमसच्चं सच्चिकरोति, 
पञ्जायः च नं अतिविज् पस्सती" ति वुच्चति । अथवा एतेन 
मग्गसम्पयुत्तवीरियं दस्सेति । तं हि दव्व्हं च भावनापारिपूररि गतत्ता , 


१, (रज्जसिरि अनुभवि। सो राजा अपर- २. नत्थि-स्या०। 
काले स्था० पोत्थके अधिको पाठो। ३. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
४, वीरियूपत्यम्भानं-सी°; ५. ठानासनचङ्कमनादीसू-सी ° । 
विरियुपत्थद्धानं-स्या०, रो° । ६-६. “पञ्ञाय च नं अतिविज् पस्सतीः' 
७-७. भावनाय लत्ता-स्या० । सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
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१५०५ युत्तनिपात-अदुकथा 


निक्कमो च सन्बसो पटिपक्ला निक्वन्तत्ता, तस्मा तसमङ्धी पुग्गरो 
पि दलो निक्कमो अस्सा ति ““दल्ठहनिक्कमोःः ति वुच्चति । 
थामबलूपपन्नो ति मग्गक्लणे कायथामेन माणवकेन च उपपन्नो, अथवा 
थामभूतेन बलेन उपपन्नो ति थामबल्पपन्नो, थिरजाणबल्पपन्नो ति 
वुत्त होति । एतेन तस्स ॒वीरियस्स विपस्सनानाणसम्पयोगं दीपेन्तो 
योनिसो पदहनभावं साधेति । पुव्बभागम ज्मिम उक्कट्ुवी रियवसेन वा 
तयो पि पादा योजेतन्वा । ससं वुत्तनयमेवा ति । 


याथा-वत्थु 


६९. पटिसल्लानं ति का उप्पत्ति ? इमिस्सा गाथाय आवरण- 
गाथाय" उप्पत्तिसदिसाः एव उप्पत्ति, नत्थि कोचि विसेसो । 
अत्यवण्णनायं पनस्सा॒ षपटिसल्लानं ति तेहि तेहि सत्तसङ्कारेहि 
पटिनिवत्तित्वा सल्लीनं* एकत्तसेविता* एकीभावो, कायविवेको ति 
अत्थो । ज्ञानं ति पच्चनीकभापनतो आरम्मणलक्वणुषनिज्छानतो च 
चित्तविवेको वुच्चति । तत्य अद्रसमापत्तियो नीवरणादिपच्चनीक- 
कापनतो आरम्मणूपनिज्छानतो च भानं ति वुच्चति, विपस्सनामग्ग- 
फलानि सत्तसञ्जादिपच्चनीकभापन तो, लक्छण्पनिज्नतोयेव चेत्थ° 
फलानि । इध पन आरम्मणूपनिज्ानमेव अधिष्पेतं । एवमेतं 
पटिसल्लानं च भानं च अरिञ्चमानो, अजहमानो, अनिस्सज्जमानोः 
धम्मेसु ति विपस्सनूपगेसु पञ्चक्लन्धादिधम्मेसु । निच्चं ति सतत, 
समितं, अन्भोकिण्णं । अनुधम्भचारी ति ते धम्मे आरम्भ पवत्तमानेनः 
अनुगतं विपस्सनाधम्मं चरमानो । अथवा धम्मा ति नव लोकृत्तरधम्मा, 
तेसं धम्मानं अनुलोमो धम्मो ति अनुधम्मो, विपस्सनायेतं अधिवचनं । 
तत्थ ` धम्मानं निच्चं अनुधम्मचारी'' ति वत्त्बे गाथाबन्धसुखत्थं 


१. न जाणबल्‌पपन्नो-स्था० । २-२. आवरणगाथासदिसा-सी०, स्या०, 
३. अत्थवण्णनाय-स्या०, रो० । रो०। 

४. सल्लान-सी०, रो०। ५. एकमन्तसेविता-सी०, रो० । 

६. अदुसमापत्ति-स्या° । ७-७, मेत्थ ज्लानानि-सी० । 

८, नत्थि-सी०, रो०। ९. पवत्तनेन-सी ०, स्या०, रो०। 








खर्गविसाणसुत्तवण्णना १५१ 


विभत्तिव्यत्तयेन ““धम्मेसू'' ति वृत्तं सिया । आदोनवं सम्मसिता 
मवेसु ति ताय अनुधम्मचरितासङ्काताय विपस्सनाय अनिच्चाकारादि- 
दोसं तीसु भवेसु समनुपस्सन्तो एवं इमं१ कायविवेकचित्तविवेकः 
अरिञ्चमानोर सिखाप्पत्तविपस्सनासह्ाताय पटिपदाय अधिगतो ति 
वत्तव्बो एको चरे ति एवं योजना वेदितन्बा । 


गाथा-वलत्य 


# 


७०. तण्हुक्वयं ति का उप्पत्ति ? अञ्जतरो किर बाराणसिराजा 
महच्चराजानुभावेन* नगरं पदक्खिणं करोति । तस्स सरीरसोभाय 
आवद्ितहदया* सत्ता पुरतौ गच्छन्ता पि निवत्तित्वा तमेव उल्लोकेन्ति, 

पच्चतो गच्छन्ता पि, उभोहि पस्सेहि गच्छन्ता पि । पकतिया एव हि 
बुद्धदस्सने पुण्णचन्दसमुद्राजदस्सने च अतित्तो लोको । अथ अजञ्जतरा 
कुटुम्वियभरिया पि उपरिपासादगता सीहपञ्जरं विवरित्वा ओलोकय- 
माना अद्रासि। राजा तं दिस्वा व॒ पटिबद्धचित्तो हूत्वा अमच्चं 
आणपेसि- “जानाहि ताव, भणे, अयं इत्थी ससामिका वा 
असामिका वा'' ति । सौ गन्तवा “ससामिका"” ति आरोचेसि । अथ 
राजा चिन्तेसि-“इमा वीसतिसहस्सनाटकित्थियोऽ देवच्छंरायो विय मं 
येव एक अभिरमेन्ति, सौ दानाहं एता पि अतुसित्वाः परस्स इत्थिया 
तण्ह उष्पादेसि, साः उप्पन्ना अपायमेव आकड़ढती” ति तण्ाय 
आदीनवं दिस्वा “हन्द नं निग्गण्हामी"” ति रज्जं पहाय पञ्बजित्वा 
विपस्सन्तो पच्चेकबोधि सच्चिकत्वा इमं उदानगाथं अभासि- 
ˆ तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेव्टमृगो सुतवा सतीमा । 


१. इमाय-सी०, रोऽ । २. कायविवे कं चित्तविवेक-सी०, रो० । 
३. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। ४. महताराजानुभावेन--सी° । 
५. आवज्जितहदया-रो° । ६. जत्वा-सी०, रो० । 
७. नाटकियो- रो० । ८. अतीयित्वा-सी०; अतिसित्वा-रो०। 
९. "तण्हा पि ताव' स्या० पोत्थके 

अधिको पाठो । 
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१५२ सुत्तनिपात-अदुकथा 


सद्कातघम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो?' ति ॥ 
गाथा-अत्थदण्णना 

तत्थ तण्हुक्वयं ति निन्वानं, एवं दिद्रादीनवाय तण्हाय एवे 
अप्पवत्ति । अष्पमत्तो ति सातच्चकारी सक्कच्चकारीर । अनेठ्टमरगो 
ति अलालामुखो । अथवा अनेव्टो च अम्‌गो च, पण्डितो व्यत्तौ ति 
वृत्तं होति । हितसुखसम्पापकं सुतमस्स अत्थी ति सुतवा आगमसम्पन्न 
ति वृत्तं होति। सतीमा ति चिरकतादीनं अनुस्सरिता । सद्खत- 
धम्मो ति धम्मुपपरिक्वाय परिञ्ातधम्मो । नियतो ति अरियमग्गेन 
नियामं पत्तो । पधानवा ति सम्मप्पधानवीरियसम्पत्नो । उप्पटिपाटिया 
एस पाठो योजेतन्बो । एवमेतेहि अप्पमादादीहि समन्नागतो 
नियामसम्पापकेन पधानेन पधानवा, तेन पधानेन पत्तनियामत्ता" नियतो, 
ततो अरहत्तप्पत्तिया सद्कातधम्मो । अरहा हि पुन सङ्कातन्बाभावतो 
सद्धा तधम्मो' ति वुच्चति । यथाह “ये च सद्कातधम्मासे, येच 
सेखा पुथ दधा” (सु° नि ४२४) ति । सेसं वृत्तनयमेवा^ ति । 

गाथा-वत्थ 

७१. सीहो वा ति का उप्पत्ति ? अञ्जतरस्स किर बराणसि- 
रञ्बो द्रे उय्यानं होति । सो पगेव वुद्राय उय्यानं गच्छन्तो अन्तरा- 
मग्गे याना ओषू्ह उदकट्रान उपगतो “मुखं धोविस्सामी"” ति । तस्मि 
च पदेसे सीही पो तकं जनेत्वा गोचराय गता । ` राजपुरिसो तं दिस्वा 
“'सीहपोतको देवा" ति आरोचेसि । राजा “सीहो किर न कस्सचि 
भायती'" ति तं उपपरिक्खितु भेरिआदीनि आकोटपेसि । सीहपोतको 
तं सदं सुत्वा पि तथेव सयि । राजा यावततियकं आकोटपिसि, सो 
त तियवारे सीसं उक्खिपित्वा स्वं परिसं ओलोकेत्वा तथेव सयि । अथ 


१. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २. नत्थि-स्या०। 
३. पादो-सी०, रो०। ४. पत्तनियामतो-स्या० रो°। 
५, नत्थि-सी०, रो०। ६. जहित्वा-सी° । 
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खग्गविसाणसुत्तवण्णना १५३ 


राजा “यावस्स माता नागच्छति, ताव गच्छामा' ति वत्वा गच्छन्तौ 
चिन्तेसि---““तं दिवसं जातो पि सीहपोतको न सन्तसति न भायति, 
कुदास्सु नामाहं पि तण्हादिद्विपरितासं छेत्वा न स तसेय्यं न भायेय्यं' 
ति। सो तं आरम्मणं गहेत्वा, गच्छन्तो पुन केवट हि मच्छे गहेत्वा 
साखासु बन्धिस्वा पसारिते? जाले वातं अकगगंयेव ` गच्छमानं दिस्वा, तं 
पि निमित्तं अगगहेसि--“कृदास्सु नामाहं पि तण्ादिद्विनालं मौहजनाल 
वा फाडेत्वा एवं असज्जमानो गच्छेय्यं” ति । 
अथ उय्यानं गन्त्वा सिलापट्रपोक्छरणि तीरे निसिन्नो वातन्भाहतानि 
पदुमानि ओनमित्वा उदकं फुसित्वा वातविगमे पुनयथाठाने ठितानि 
उदकेन अनुपलिन्तानि दिस्वा तं पि निमित्तं अग्गहेसि--“ कुदास्सु 
नामाहं पि यथा एतानि उदके जातानि उदकेन अनुपकिनत्तानि तिट्रन्ति, 
एवमेवं कोके जातो लोकेन अनुपकिन्तो तिद्रं! ति । सो पुनप्पुनं 
“यथा सीहवातपदमानि, एवं असन्तसन्तेन असञ्जमानेन अनुपकलित्तेन 
भवितन्बं'' ति चिन्तेत्वा, रज्जं पहाय पन्बजित्वा, विपस्सन्तो पच्चेक- 
बोधि सच्छिकत्वा इम उदानगाथं अभासि-- 
“सीहो व॒ सहसु असन्तसन्तौ, 
वातो व जालम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व॒ तोयेन अक्प्पिमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो""" ति ॥ 


गाथा-वत्थु 

तत्थ सीहो ति चतारो सीहा-तिणसीहो,पण्डुसीहो^, काव्छसीहो 
केसरसीहो ति। केसरसीहो तेसं अग्गमक्वायति । सौ वः इध 
अधिष्वेतो । वातो पुरत्थिमादिवसेन अनेकविधो, पुषं रत्तसेतादिवसेन । 


१. विसारिते-रो० । २. अंसं गं येव-रो ०; असज्जमानानयेव- 
३. एवं-स्या०, रो० । स्या० । 
४, अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु ५. नरसीहो-स्या० । 


नत्थि । ६, 'च'-रो०) 
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१५४ सुत्तनिपात-अदुकथा 


तेसु यो कोचि वातौ यं किञ्चि पदुमं च वटतियेव । तत्थ यस्मा सन्तासो 
अत्तसिनेहेन होति, अत्तसिनेहो च तण्ारेपो, सो पि दिद्टिसम्पयुत्तेन वा 
दिद्धिविप्पयुत्तेनश् वा लोभेन होति, सो च तण्हायेव । सज्जनं पन 
तत्थ उपपरिक्खाविरहितस्स मोहेन होति, मोहो च अविज्जा । तत्थ 
समथेन तण्हाय पहानं होति, विपस्सनाय, अविज्जाय । तस्मा समथेन 
अत्तसिनेहं पहाय सीहो व सेसु अनिच्चादीसुर असन्तसन्तो, विपस्स- 
नायर मोहं पहाय वातो व जालम्हि खन्धायतनादीसु असज्जमानो, 
समथेनेव लोभं लोभसम्पयुक्तं एव दिदं च पहाय, पदुम व॒ तोयेन 
सन्बभवभोगलोभेन* अक्प्पमानो४ । एत्थ च समथस्स सील पदटदरानः, 
समथो समाधि, विपस्सना पञ्जा ति । एवं तेसु द्वीसु धम्मेसु सिद्धेसु 
तयो पि खन्धा सिद्धा होन्ति। तत्थ सीक्क्न्धेन सुरतो होति । 
सो सीहो व॒ सटेसु आधघातवत्थसु कुञ्मितुकाम ताय न सन्तसति । 
पञ्ाक्छन्धेन पटिविद्धसभावो वातो व॒ जारम्हि खन्धादिधम्मभेदे न 
सज्जति, समाधिक्खन्धेन वीतरागो पदुमं व तोयेन रागेन न चिप्पति । 
एवं समथविपस्सनाहि सील्समाधिपञ्जाक्वन्धेहि च॒ यथासम्भवं 
अविज्जातण्ानं तिण्णं च अकुसलमूलानं पहानवसेन असन्तसन्तो 
असज्जमानो अकिप्पमानोः च वेदितन्बो। सेसं वृत्तनयमेवा ति । 


गाथा-वत्थ॒ 

७२-सौहो यथां ति का उप्पत्ति ? अनज्जतरो किर बाराणसि- 
राजा पच्चन्तं कुण्पितं वृपसमेतुः गामानुगामिमग्गं बडु त्वा, उनु 
अटविमग्गं गहेत्वा, महतिया सेनाय गच्छति । 

तेन च समयेन अञ्जतरसिमं पन्बतपादे सीहौ बालसूरियातपं 
तप्पमानो निपन्नो होति । तं दिस्वा राजपुरिसो रज्ञो आरोचेसि । 


१. विप्पयुत्तेन-रो° । २. अनिच्चदुक्वादीसु--रो० । 
३, विपस्सनापज्बाय-स्या०। ४-४. सब्बभवतोगेधलोमेन अलमग्गमानो- 
` ५. नत्थि-रो०) स्या०। 


६. अलिम्पमानो-स्या०,) 











खग्गविसाणसुत्तवण्णना १५५ 


राजा. “सीहो किर सदेन न सन्तसती'' ति भेरिसङ्कपणवादीहि सहं 
कारापेसि । सीहो तथेव ॒निपज्जि। दृतियं पि कारापेसि। सीहो 
तथेव निपज्जि । ततियं पि कारपेसि । सीहो “मम पटिसत्तु अत्थ" "ति 
चतुहि पादेहि सुष्पतिद्वितं पतिदरहित्वा सीहनादं नदि । तं सुत्वा व हत्थारो- 
हादयो हत्थिआदीहि ओरौहित्वा तिणगहुनानि पविद्वा, हत्थिअस्सगणा 6 २.19 
दिसाविदिसा पलाता । रज्ञो हत्थी पि राजानं गहेत्वा वनगहनानि 
पोथयमानो पलायि। सो तं सन्धारेतुः असक्कोन्तो सक्वसाखाय' 
ओलम्बित्वा, पठि ` पतित्वा, एकपदिकमग्गेन गच्छन्तो पच्चेकबुद्धानं 8. 116 
वसनद्रानं पापुणित्वार तत्थ पच्चेकवुद्धे पुच्ि-- “अपि, भन्ते, सहम- 
स्सुत्था'” ति ? 

आम, महाराजा” ति । 

कस्स* सह्‌ भन्ते” ति ? 

“"पठमं भेरिसद्कादीनं, पच्छा सीहस्सा"" ति । 

“न भायित्थ, भन्ते" ति ? 15 

“न मयं \, महाराज, कस्सचि सहस्स भायामा" ति । 

"“सक्का पन, भन्ते, मय्हं पि एदिसं कातु“ ति ? 

 "सक्का महाराज सचे पञ्बजसी'' ति । 
“पन्बजामि, भन्ते" ति । 
ततौ नं पन्ाजेत्वा पुन्बे वुत्तनयेनेव आभिसमाचारिकं सिक्लापेसु" । 20 
सो पि पुज्बे वृत्तनयेनेव विपस्सन्तौ पच्चेकवोधि सच्िकत्वा इमं उदान- 
गाथं अभासि- | 
“सीहो यथा दाठ्बली पसण्ह्‌, 
राजा भिगानं अभिभुय्यचारी । 


10 


१. स्व॑खसाखायं-रो० । २. पथवि-म० । 
३. पापुणि-स्या०, रो०। ४. किस्स-स्या० । 
५. नल्थि--स्या° । 
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१५६ सत्तनिपात-अदुकथां 


सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एकौ चरे खग्गविसाणकप्पो"" ति ॥। 


गाथा-अत्थवण्णन 

तत्थ सहना च हुनना च सीघजवत्ता च सीहो । केसरसीहो व इध 
अधिप्पेतो । दाठा बरुमस्स अत्थी ति दाठ्बलो । पसम्ह॒ अभिभु्या 
ति, उभयं चारीसहेन सह योजेतब्वं पसय्हचारी अभिभूय्यचारो ति 
तत्थ पसय्हः निग्गहेत्वाः चरणेन पसय्हचारी, अभिभ वित्वा, सन्ता- 
सेत्वा, वसीकत्वा, चरणेन अभिभुय्यचारी । स्वायं कायवलेन पसय्चारी, 
तेजसा अभिभुय्यचारी । तत्थ सचे कोचि वदेय्य--"“किं पसग्ह अभि- 
भुय्य चारी“ ति? ततो मिगानं ति सामिवचनं उपयोगवचनं कत्वा 
“मिगे पसह अभिभुय्यचारी” ति पटिवत्तञ्बं । पन्तानी ति दूरानि। 
सेनासनानी ति वसनट्रानानिः । सेसं पुन्बे वृत्तनयेनेव सक्का जानितु 
तिन वित्थारितं ति। 


गाथा-वत्थु 


७३. मेत्तं उपेकष्खं ति का उप्पत्ति? अज्बतरो किर राजा 
मेत्तादिकानलाभी अहोसि। सो “'फानसुखन्तरायकरं रज्जं ति 
भानानुरक्खणत्थं रज्जं पहाय पन्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेकबोधिं सच्छि- 
कत्वा, इमं उदानगाथं अभासि- 

मेत्तं उपेक्खं करुणं विमुत्ति, 
आसेवमानौ मुदितं च काले) 
सन्बेन खोकेन अविरुज्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ^" ति ॥ 


१. अयं गाथा सी०,रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. निगह्य-स्या° रो०; पौच्छेत्वा' स्यार 
३. 'पग्गहेत्वा' स्या० पोत्थकेसु अधिको पोत्थकेसु अधिको पाठो । 

पाटो; "पवाहेत्वा, रो पोत्थके अधिको ४. वसतिदानानि-रो०। 

पाठो । ५. अयं गाथा सी, रो० पोत्थकेसु नंत्थि । 
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खभविसाणेसुत्तवण्णना १५७ 


गाथा-अलत्थवण्णना 


तत्थ “सब्बे सत्ता सुखिता होन्तू*"” ति आदिना नयेन हितसुलुपः 
नयनकाम ता मेत्ता । “अहो वत इमम्हा दुक्ला विमुच्चेययु " ति-- 
आदिना नयेन अहितद्क्लापनयनकामता करुणा । ` मोदं ति वत 
भोन्तो सत्ता मोदं ति साधु सु” ति आदिना नयेन हितसुखाविप्पयोग- 
कामता मुदिता । ““पञ्जायिस्सन्ति सकेन कम्मेना ति सुखद्क्खेसु 
अञ्मुपेक्वनता' उपेकष्ला । गाथाबन्धसुखत्थं पन उप्पटिपाटिया मेत्तं वत्वा 
उपेक्वा वुत्ता, मुदिता पच्छा । विमूत्ति ति चतस्सो पिहिएता अत्तन 
पच्चनीकधम्मेहि विमृत्तत्ता विमुत्तियो । तेन वुत्तं “मतत उपेक्खं करुण, 
विमुक्ति आसेवमानो मुदितं च काले" ति । 
तत्थ आसेवमानो त्ति तिस्सो तिकचतुक्कज्छानवसेन , उपेक्खं 
चतुत्थज्छानेवसेन भावयमानौ । #। ले ति मेत्तं आसेवित्वा ततो वुद्ाय 
करुणं, ततो वृद्धाय मुदितं, ततो इतरतो वा निप्पीतिकभनतो वृद्धाय 
` उपेक्छं आसेवमानो' “काले आसेवमानो'' ति वुच्चति, आसेवितु 
` फासुकाले वा^ । सब्बेन लोकेन अबिदज्क्षमानो ति दससु दिसासु सन्बेन 
 सत्तलोकेन अविरज्ममानो । मेत्तादीनं हि भावितत्ता सत्ता अप्पदिकूला 
होन्ति । सत्तेसु च विरोधभूतो पटिषो वूपम्मति । तेन वृत्त-- 
“"सम्बेन लोकेन अविरुज्छमानो' ति । अयमेत्य सद्खंपो, वित्थारेनः 
पन सेत्तादिकथा अदसालिनिया धम्मसङ्खहट्रकथायं वुत्ता । सेसं पुव्ब- 
वुत्तसदिसमेवा ति । 
गाथा-वत्थु | 
७४ रागं च दोंचा ति का उप्पत्ति ? राजगहं किर 
उपनिस्साय मातङ्गो नाम पच्चेकबुद्धो विहरति सन्बपच्िमो पच्चेक- 
ुद्धानं । अथ अम्हाकं बोधिसनत्ते उप्पन्े देवतायो बोधिसत्तस्स पूजनतथाय 


१, भवन्तू-स्या० । २-२. सुखदुक्ज्ज्ुपेखनता--रो ° । 

३. (भावयमानो' रो ° पोत्थके अविको ४. "वा' रो० पोत्थके अधिको पाठो । 
पाठो । ५. फासुकालेन--रो० । 

६. नत्थि-स्या० । ७. निस्साय-स्या० । 
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१५८ युत्तनिपात-अटुकथां 
आगच्छन्तियो तं दिस्वा “मारिसा मारिसा बुद्धो लोके उप्पन्नो" ति 
भणिसु । सो निरोधा बुद्रहन्तो तं सहं सुत्वा, अत्तनो च जीवितक्खयं 
दिस्वा, हिमवन्ते महापपातो नाम पन्बतो पच्चेकबुद्धानं परिनिन्बानद्रानं 
तत्थ आकासेन गन्त्वा पुन्बे परिनिम्बुतपच्चेकबुद्धस्स अद्भिसङ्घातं पपाते 
पक्खिपित्वा, सिलातले निसीदित्वा इमं उदानगाथं अभासि- 
"रागं च दोसं च पहाय मोह, 

सन्दाख्यित्वान संयोजनानि । 

असन्तसं जीवितसङ्कयं हि, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति ॥ 

गाथा-अत्थवण्णना 


तत्थ रागदोसमोहा उरगसुत्ते वृत्ता । संयोजनानी ति दस संयोज- 
नानि । तानि च तेन तेन मग्गेन सन्दालयित्वा। असन्तसं जीवि- 
तसद्खयम्ही ति जीवितसङ्खयो वुच्चति चुतिचित्तस्स परिभेदो, तस्मिः 
च जीवितसह्भुये* जीवितनिकन्तिया" पहीनत्ता असन्तसं ति । 
एत्तावता सोपादिसेसं निब्बानधातुः अत्तनौ दस्सेत्वा गाथापरियोसाने 
अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायी ति । 
गाथा-वल्थु 


७५. भजन्तो ति का उप्पत्ति ? बाराणसियं किर अञ्नतरो राजा 
आदिगाथाय वुत्तप्पकारमेव फीतं रज्जं समनुसासति । तस्स खरो 
आबाधो उप्पज्जि दुक्खा वेदना वत्तन्ति । वीसतिसहस्सित्थियो 
परिवारेत्वा हत्थपादसम्बाहनादीनि करोन्ति । अमच्चा “न दानायं राजा 
जीविस्सति, हन्द मयं अत्तन सरणं गवेसामाः' ति चिन्तेत्वा अञ्नस्स 
रज्जौ सन्तिकं गन्त्वा उपट्रानं याचिसु । ते तत्थ उपट्रृहन्ति येव, न 
किञ्चि लभन्ति । राजा पि आवाधा वुद्रहित्वा पृच्ि “इत्थ्नामो च 


१. अयं गाथा सी°, रो पोत्थकेयु नत्थि। २. तं-स्यां०। 
३. नत्थि-स्या० । ४, सं ह्भये-स्या° । 
५. निकन्तिया-स्या° । 








ख साविसाणसुत्तवण्णना १५९ 


इत्थत्नामो च कुर्हि"" ति । ततो तं पवत्ति सृत्वा सीसं चालेत्वा तुण्ही 
अहोसि । ते पि अमच्वा “राजा वृद्धितो" ति सृत्वा तत्थ किञ्चि 
अलभमाना परमेन पारिजुञ्जेन समघ्नागता पुनदेव आगन्त्वा राजानं 
वन्दित्वा एकमन्तं अट्सु । तेन! चर रजञ्जा “कुहं ताता तुम्हे गता" 
ति वृत्ता आहंसु-““देवंर दुज्बलं दिस्वा आजी विकभयेनम्हा असुकं नाम 
जनपदं गता" ति। राजा सीसं चालेत्वा चिन्तेसि--““यन्‌नाहं इमे 
वीमंसेय्यं, किं पुनपि एवं करेय्यु नो" ति । सो पुन्बे आबाधिकारोगेन" 
पुटो विय बाठ्छहवेदनं * अनत्तानं दस्तेन्तो गिलानालयं अकासि । इत्थियो 
सम्परिवारेत्वा पुञ्बसदिसमेव सव्वं अकंसु । ते पि अमच्चा तथेव पन 
बहुतरं जनं गहेत्वा पक्किसु । एवं राजा यावततियं सब्बं पुन्बसदिसं 
अकासि । ते पि तथेव पक्कमिसु। ततो चतुत्थं पिते आगते दिस्वा 
“अहो इमे दुक्करं अकसु, ये मं व्यधितं पहाय अनपेक्वा पक्कर्मिसु' 
ति निन्ि्नो रज्जं पहाय पव्बजित्वा विपस्सन्तो पच्चेकबोधिं सच्छिकत्वा 
इमं उदानगाथं अभासि- 


“भजन्ति सेवन्ति च -कारणत्था, 
निक्कारणा दुल्लमा अज्ज मित्ता । 
अत्तदुपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्ग विसाणकष्पो “' ति ॥ 


गाथा-जत्यबण्णना 
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10 


तत्थ भजन्ती ति सरीरेन अल्लीयित्वा- पथिरुपासन्ति । सेवन्ती 20 


ति अञ्ञलिकम्मादीहि किं कारपटिस्साविताय च परिचरन्ति। कारणं 
अत्थो एतेसं ति कार णत्था, भजनाय सेवनाय च नाञ्जं कारणमत्थि, 
अत्थो एव नेसं कारणं, अत्थहेतु सेवन्ती ति वृत्तं होति । निक्कारणा 


१. ते-स्या० । २. नत्थि-स्या० 

३. देव-स्या० । ४, स्वाभाविकरोगेन-रो ०। 

५. गाव््हवे दनं-स्या०, रो० । ६. (तं' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
७. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ८. अल्लीयन्ति-रो०। 





















१६५ सुत्तनिपात-अदुकथा 


| दुल्ल भा अज्ज नित्ता ति “इते किञ्चि कच्छामा' ति एवं अत्तपटि- 
लाभकारणेन निक्कारणा, केवलं-- 

"उपकारो च यो मित्तो, 

सुखे? दुक्खे च यो सखा१। 


5 अत्थक्खायी च यो मित्तो, 
यो च मित्तानकम्पकौः' । 
(दी° नि० ३.१४५) ति- 


एवं वृत्तेन अरियेन मित्तभावेन समन्नागता दुल्लभा अज्ज मित्ता । 

अत्तनि ठिता एतेसं पञ्जा, अत्तानयेव ओलोकेन्ति, न अज्ञं ति 

, !2. 13110 अत्तटष्ञ्चा । दिद्रत्थपञ्ना ति अयं पि किर पोरणपाठो, सम्पति 

दिद्टियेव अत्थे एतेसं पञ्चा, आयति न पेक्छन्तीः ति वत्तं होति । 

28.119 असुची ति असुचिना अनरियेन कायवचीमनोकम्मेन समनागता । सेसं 
पुञ्बे वुत्तनयेनेव वेदितव्बं ति । 


चत॒त्थो वग्गो निद्टितो एकादसहि गाथाहि । एवमेतं एकचत्तालीस- 
15 गाथापरिमाणं खग्गविसाणसुत्तं कत्थचिदेव वृत्तेन योजनानयेन सब्बत्थ 
यथानुरूपं यो जेत्वा अनुसन्धितो अत्थतो च वेदि तन्बं । अत्िवित्थारभयेन 
पन अम्हेहि न सन्बत्थ योजितं ति । 








सुत्तनिपातटुकथाय 
खग्गविसाणसुत्तवण्णना निद्धिता । 





१-१.यो च मित्ते सृुषे दूखे-रो०° । 
३. पेक्खती-स्या० । 






२, भित्तोनुकम्पको-रो° । 








४. कसिभारदाजसुत्तवण्णना 
उप्पत्ति-कथा 


एवं मे सुतं ति कसिभारद्वाजसुत्तं । का उप्पत्ति ? भगवा मगधेसु 
विहरन्तो दक्िणागिरिरिमि एकनालायं बराह्मणगामे पुरेभत्तकिच्चं 
पच्छाभत्तकिच्चं ति इमेसु द्वीसु बुद्धकिच्चेसु पुरेमत्तकिच्च निट्रापित्वा 
पच्ाभत्तकिच्चावसाने बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो कसिभारद्वाजं 
ब्राह्मणं अरहत्तस्स॒उपनिस्सयसम्पन्नं दिस्वा “तत्थ मयि गते यथा 
पवत्तिस्सति, ततो कथावसाने धम्मदेसनं सृत्वा एस ब्राह्मणो पञ्बजित्वा 
अरहत्तं पापुणिस्सती'' ति च त्वा, तत्य गन्तवा, कथं समुदरापेत्वा, 
दम९ सुत्तं अभासि । 

तत्थ सिया “कतमं बुद्धानं पुरेभत्तकिच्चं, कतमं पच्छामत्तकिच्चं"” 
ति ? 


वुच्वते--बुद्धो भगवा पातौ एव उद्राय उपट्ाकानुग्गहत्थं सरीर- 
फासुकत्थं च मुखधोवनादिसरीरपरिकम मं कत्वा याव भिक्वाचारवेला, 
ताव विवित्तासने वीतिनामेत्वा, भिक्खाचारवेलाय निवासेत्वा, कायवबन्धनं 
बन्धित्वा, चीवरं पारुपित्वा, पत्तमादाय कदाचि एकको व, कंदाचिं 
भिक्खुसंघपरिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति कदाचि 
पकतिया, कदाचि अनेकेहि पाटिहारियेहि वत्तमानेहि । सेय्यथीदं - 
पिण्डाय पविसतो लोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्त्वा मुदुगतियो वाता 
पवि सोधेन्ति ; वलाहका उदकफुसितानि मृशन्त मर गे रेण वृूपसमेत्वा 
उपरि वितानं हृत्वा तिद्रनित । अपरे वाता पुप्फानि उपसंहरित्वा* मम्भ 
ओकिरन्ति, उन्नता भूमिप्पदेसा जओनमन्ति, ओनता उन्नमन्ति, 


१. इद-रो० । २. एको-सी° । 
३. सेग्यथिदं-म° । ४, उपहरित्वा-सी ०, रो° । 





16 
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१६२ सुत्तनिपात-अदुकथा 


पादनिक्खेपसमये समाव! भूमि होति, सुखसम्फस्सानि रथचक्कमत्तानि 
पदुमपुप्फानि वा पादे सम्पटिच्छन्ति, इन्दखीलस्स अन्तो ठ्पितमत्त 
दक्खिणपादे सरीरा छन्बण्णरस्मियो निच्छरित्वा सुवण्णरसपिञ्जरानि विय 
चित्रपटपरिक्खित्तानि वियः चः पासादकूटागारादीनि करोन्तियो इतो 
चितो च विधावन्ति, हत्थिअस्सविहष्कादयो सकसकद्रानेसु. ठितायेव 
मधुरेनाकारेन सहं करोन्ति, तथा भेरिवीणादीनि तुरियानि मनुस्सानं 
कायूपगानि* च आभरणानि, तेन सञ्जाणेन मनुस्सा जानन्ति “अज्ज 
भगवा इध पिण्डाय पविद्रौ'" ति । ते सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुप्फादीनि 
आदाय धरा निक्खमित्वा अन्तरवीरधिं पटिपज्जित्वा भगवन्तं गन्धपुप्फा- 
दीहि सक्कच्चं पूजेत्वा वन्दित्वा “अम्हाकं, भन्ते, दस भिक्खू, अम्हाकं 
वीसति?, अम्हाकं भिक्खुसतं देथा” ति याचित्वा भगवतो पि पत्त 
गहेत्वा, आसनं पञ्जापेत्वा सक्कच्चं पिण्डपातेनं पटिमानेन्ति । 

भगवा कतभत्तकिच्चो तेसं सन्तानानि ओलोकेत्वा तथा धम्म 
देसेति, यथा केचि सरणगमने पतिट्रहन्ति, केचि पश्चसु सीलेसु, केचि 
सो तापत्तिसक दागामिअनागामिफलानं अञ्जतरस्मि, केचि पन्बजित्वा 
भग्गफलरे अरहत्ते ति। एवं तथा तथा जनं अनुग्गहेत्वा उद्रायासना 
विहारं गच्छति । तत्थ मण्डलमाठ्ठं पञ्जत्तवरबुद्धासने निसीदति 
भिक्खूनं भत्तकिच्चपरियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्खूनं सत्तकिच्च- 
परियोसाने उपद्राको भगवतो निवेदेति, अथ भगवा गन्धकुटिं पविसति । 
इदं ताव पुरेमत्तकिच्चं । यज्चेत्थ न वुत्तं, तं ब्रहयायुसृत्ते वृत्तनयेनेव 
गहेतन्बं* । 

अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिच्चो गन्धकुटिया उपद्राने निसीदित्वा, 
पादे पक्लाङेत्वा, पादपीठे रत्वा, भिक्खुसंघं ओवदति--““सिक्खवे, 


अप्पमादेन सम्पादेथ, बुद्धप्पादो दुल्लभो लोकरस्मि, मनुस्सपटिराभो 


१. समावा-सी० । २. नत्थि-सी०, स्या०, रो०1 
३-३. नत्थि-सी ०, स्या०, रो० । ४. काय्‌पगतानि-रो० । 
५. नत्थि-स्या० | ६. वीसं-सी०, रो० । 


७, वेदितन्बं-रो० । ८, उ्पेत्वा-सी०, रो० । 
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दुल्लभो, सद्धासम्पत्तिः दुल्लभा, पन्बज्जा दुल्लभा, सद्धम्मस्सवनं दुल्लभं 
लोकस्मि'' ति । ततो भिक्ख्‌ भगवन्तं वन्दित्वा कम्मद्रानं पुच्छन्ति । 
अथ भगवा भिक्खूनं चरियवसेन^ कम्मद्रानं देति । ते कम्मड़ानं 
उग्गहेत्वा, भगवन्तं अभिवादेत्वा, अत्तन अत्तनो व्सनट्ानं गच्छन्ति; 
केचि अरञ्ञ, केचि रक्बमूलं, केचि पव्बतादीनं अजञ्जतर, केचि 
चःतुमहाराजिकभवनं . . पे... केचि वसवत्तिभवनं ति । ततौ भगवा 
गन्धकुटिं पविसित्वा सचे आकङ्कति, दविखणेन पस्सेन सतो सस्पजानो 
मुत्तं सीहसेय्यं कप्पेति । अथ समस्सासितकायो उद्रहित्वा दुतियभागे 
लोकं वोलोकेति । तत्तियभागे यं गामेवा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तं दानं दत्वा पच्छामत्तं सुनिवत्थोः 
सुपारुतो* गन्धपुष्फादीनि आदाय विहारे सन्निपतति ^+ । ततौ मगवा 
सम्पत्तपरिसाय अनुू्पेन पाटिहारियेन गन्त्वा घम्मसभायं पञ्जत्तवर- 
बुद्धासने निसज्ज धम्मं देसेति काल्युत्तं पमाणयुत्तं । अथ कालं विदित्वा 
परिसं उय्योजेति । 


ततो सचे गत्तानि ओसिञ्चितुकामोः होति । अथ बुद्धासना उद्राय 
उपद्वाकेन उदकपटियादितोकासं गन्त्वा, उपट्राकहत्थतो उदकसाटिक 
गहेत्वा, न्हानकोद्रकं पविसति । उपट्राको पि बुद्धासनं आनेत्वा गन्ध- 
कुटिपरिवेणे पञ्जापेति । भगदा ॒गत्तानि ओसिच्चित्वा, सुरत्तदुपटर 
निवासेत्वा, कायबन्धनं बन्धित्वा, उत्तरासङ्धं कत्वा, तत्थ आगन्त्वा, 
निसीदति एककोः व मुहृत्तं पटिसल्लीनो । अथ भिक्खू ततो ततो 
आगम्म भगवतो उपद्रानं गच्छन्ति । तत्थ एकच्चे पञ्ट्‌ पृच्छन्ति, 
एकच्चे कम्मद्रानंः, एकच्चे धम्मस्सवनं याचन्ति । भगवा तेसं अधिप्पायं 
सम्पादेन्तो पठमं यामं वीतिनामेति । 


१. खणसम्पति-सी०, रोऽ । २. चरियावसेन-सी०, रो°। 

` ३. जना-स्या° । ४-४. सुनिवत्था सुपारुता-स्या० 1 
५. सिपतन्ति-स्या० । ६. परिसिखितुकामो-स्या० । 
७, पञ्जपेति-स्या° । ८, एको व-सी०, रो०। 
९, 'याचन्ति' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
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१६४ सुत्तनिपात-अडकथा 


मज्भिमयामे सकल्दससहस्सिलोकधातुदेवतायो ओकासं लभमाना 
भगवन्तं उपस ङ्कुमित्वा पञ्टं पृच्छन्ति यथाभिसङ्कृतं अन्तमसो 
चतुरक्खरं पि । भगवा तासं देवतानं पञ्हं विस्सजञ्जेन्तो मज्भिमयामं 
वीतिनामेति । ततो पच्छिमयामं चत्तारो भागे कत्वा एकं भागं चङ्कुमं 
अधिटाति, दुत्तियभागं गन्धकुटि पविसित्वा दक्खिणेन पस्सेन सतौ 
सम्पजानो सीहसेय्यं कप्पेतिं, तति यभागं फलसमापत्तिया वीतिनामेति, 
चतुत्थभागं महाकरुणासमापत्ति पविसित्वा बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेति 
अप्परजक्खमहारजक्खा दिसत्तदस्सनत्थं । इदं पच्छामत्तक्िच्चं । 

एवमिमस्स पच्छाभत्तकिच्चस्स रोक्वोलोकनसङ्काते चतुत्थभागा- 
वसाने बुद्धघम्मसंघेसु दानसीलउपोसथकम्मादीसु च अकताधिकारे 
क ताधिकारे च अनुपनिस्सयसम्पन्ने उपनिस्सयसम्पन्ने च! सत्ते पस्सितुः 
बुद्धचक्खुना खोक वोलोकेन्तो कसिभारद्वाजं ब्राह्मणं अरहत्तस्स 
उपनिस्सयसम्पन्न दिस्वा “तत्थर मयि गते कथा पवत्तिस्सति, ततो 
कथावसाने धम्मदेसनं सुत्वा एस ब्राह्मणो पञ्बजित्वा अरहत्तं 
पापुणिस्सती"” ति च जत्वा, तत्थ गन्त्वा, कथं समुद्ापेत्वा इमं 
सुत्तमभासि । | 

तत्थ एवं मे सुतं ति आदि आयस्मता आनन्देन पठममहासङ्कीति 
काले धम्मसङ्गीति करोन्तेन आयस्मता महाकस्सपत्थेरेन पूद्रेन पञ्चन्तं 
अरहन्तसतानं वृत्तं, “अह्‌, खो, समण कसामि च वेपामिचा"" ति 
कसिभारद्राजेन वृत्तं, अहं पि खो ब्राह्मण कामि च वपामि चाः" 
ति आदि भगवता वुत्त, तदेतं स्वं पि समोधानेत्वा “कसिभारद्वाजसृत्त'" 
ति वुच्चति । 

तत्थ एवं ति अयं* आकारनिदस्सनावधारणत्थौ एवं सहो । 
आकारत्थेन हि एतेन एतमत्यं दीपेति-नानानयनिपुणमनेकज्छासय- 
समुद्रानं अत्थन्यञ्जनसम्पन्नं विविधपाटिहारियं धम्मत्थदेसनापटिवेध- 
गम्भीरं सब्बसत्तेहि सकसकभासानुरूपमुलक्खणियसभावं तस्स भगवतो 


१. अरहत्तोपनिस्सयसम्पन्ने च-रो० । २, नत्थि-सी०, रो०। 
३, इदं- पी ०, रो० । ४, नत्थि-रो०। 
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वचनं, तं सव्बाकारेन! को समत्थो विज्ञातु ; अथ, खो, एवं मे सुत, 
मया पि एकेनाकारेन सुतं ति । नि दस्सनत्थेन “नाहं सयम्म्‌ न मया 
इदं सच्िकतं" ति अत्तानं परिमोचेन्तो “एवं मे सुतं, मया एवं सुतं '" 
ति इदानि वत्तव्बं सकलसुत्तं निदस्सेति । अवधारणत्थेन “एत दग, 
भिक्वे, मम सावकानं भिक्लनं बहुस्सुतानं यदिदं आनन्दो, गतिमन्तान, 
सतिमन्तानं, धितिमन्तान, उपट्राकानं यदिदं आनन्दो (अ०नि०१.२ ५)" 
ति एवं भगवता पसत्थभावानुरूपं अत्तनो धारणबलं दस्सेन्तौ सत्तानं 
सोतुकम्यतं जनेति ““एवं मे सुतं ° तं च अत्थतो वा व्यज्जन तो वा 
अनूनमनधिक, एवमेव, न अञ्जथा दद्रव्बं"ः ति। मे सुतं ति एत्थ 
मयासहत्थो मे सहो, सोतद्वारविञ्जाणत्थौ सुतसदौ । तस्मा एवं मे सुत 
ति एवं मया सोत विजञ्जाणपुब्बद्धमाय विञ्जाणवीथिया उपधारितं ति 
वुत्त होति । 
अत्थ-वण्णना 


एकं घमयं ति एकं कालं । मगवा ति भाग्यवा, भग्गवा,सत्तवा ति 
वत्तं होति । मगधेषु विहरती ति मगधा नाम जनपदिनो राजकुमारा 
तेसं निवासो एको पि जनपदौ रुठ्ठहीसरेन “मगधा” ति वुच्चति । 
तस्मि मगधेसु जनपदे । केचि पन “यस्मा चेतियराजा मुसावादं भणित्वा 
भूमि पविसन्तो "मा गधं पविसा' ति वृत्तो, यस्मा वा तं राजानं मग्गन्ता 
भूमिं खनन्ता पुरिसा भा गधं करोथा' ति वृत्ता, तस्मा मगधा ' ति 
एवमादीहि नयेहि बहुधा पपञ्चेन्ति । यं रुच्चति, तं गहेतब्बं ति । 
विहरती ति एकं इरियापथवाधनं अपरेन इरियापथेन विच्छिन्दित्वा 
अपरिपतन्तं अत्तभावं हरति, पवत्तेती ति वृत्तं होति । दिच्बत्रह्मजरिय- 
विहारेहि वा सत्तानं विविधं हितं हर्ती ति विहरति । हरती ति 
उपसंहरति, उपनेति, जनेति, उप्पादेती ति वुत्तं होति । तथा हि यदा 
सत्ता कामेसु विप्पटिपज्जन्ति, तदा किर भगवा दिब्बेन विहारेन विहरति 


१. सन्बप्पकारेन-सी ०, स्था०, रो० । २. “ति सी०, स्या०, रो 
पोत्थके अधिको पाठो । 
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तेसं अलोभकृसलमूटुप्पादनत्थं-“अप्पेव नाम इमं परिपत्ति दिस्वा एत्थं 
रुचि उप्पादेत्वा कामेसु विरज्जेय्यु"' ति। यदा पन इस्सरियत्थं 
सततेसु' विप्पटिपज्जन्ति, तदा ब्रहयविहारेन विहरति वेसं अदोसकृसख- 
मूटुप्पादनत्थं “अप्पेव नाम इमं पटिपत्ति दिस्वा एत्थ रुचि उप्पादेत्वा 
अदोसेन दोसं वृूपसमेय्यु "ति । यदा पन पन्बजिता धम्माधिकरणं 
विवदन्ति, तदा अरियविहारेन विहरति तेसं अमोहकुसलमूटुप्पादनत्थं 
अप्पेव नाम इमं पटिपनत्तिं दिस्वा एत्थ रुचिं उप्पादेत्वा अमोहेन मोहं 
वूपसमेय्यं ' ति । इरियापथविहारेन पन न कदाचि न विहरति तं विना 
अत्तभावपरिहूरणाभावतो ति । अयमेत्थ अङ्कृपो, वित्थारं पन मङ्खल- 
सुत्तवण्णनाय वक्खामः । 
दक्खिणागिरिस्मिति यो सो राजगहुं परिवारेत्वा ठितो गिरि. 
तस्स॒दक्खिणपस्से जनपदो “दक्खिणागिरी' ति वुच्चति तस्मि 
जनपदे ति वृत्तं होति । तत्थ विहारस्सा पि तदेव नामं । एकनाव्टायं 
ब्र!ह्यगगामे ति एकनाव्ठा ति तस्स गामस्स नामं। ब्राह्मणा चेत्थः 
सम्बहुला पटिवसन्ति, ब्राह्मणभोगो वा सो तस्मा 'ब्राह्मणगामो' ति 
वुच्चति । 
तेन खो पन समयेना ति यं समयं भगवा अपराजितपल्लङ्क 
आभुजित्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज्भित्वा पवत्तितवर धम्म- 
चक्को मगधरद एकनाठ्ठ जब्राह्यणगामं उपनिस्साय दक्खिणागिरिमहा - 
विहारे ब्राह्मणस्स इन्द्रियपरिपाकं आगमयमानो विहरति, तेन समयेन 
करणभूतेना ति वृत्तं होति । चो पनाः ति इदं पनेत्य निपातद्रयं 
पदपूरणमत्त, अधिकारन्तरदस्सनत्थं वा ति दद्ृव्बं । कसिमारद्वाजस्स 
ब्राह्मणस्ता ति । सो ब्राह्यणो कसिया जीवति, भारद्वाजो ति चस्स 
गोत्त, तस्मा एवं वुच्चति । पञ्चमत्तानी ति यथा--““भोजने मत्तञ्ञ" 
ति एत्थ मत्तसौ पमाणे वत्ति, एवमिधापि, तस्मा पञ्चपमाणानि 


१. सत्ता-स्या०। २. वक्खामि-स्या०। 
३. 'दक्खिणभगिरीति वा' सीभस्या*रो० ४. च तत्थ-सी०, रो०। 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । ५-५. पन इति-सी० । 
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अनूनानि अनधिकानि, पञ्चनङ्गलसतानी ति वृत्तं होति । षयुत्तानी ति 
पयोजितानि, बलिबहानं खन्धेसु ठपेत्वा युगे योत्तेहि योजितानि होन्ती 
ति अत्थो । 

वण्पकाले ति वपनकाले, बीजनिक्विपकाङे१ ति वृत्तं होति । 
तत्थ दव वप्पानि कललवप्पं च पंसुवप्पं च । पंसुवप्पं इध अधिप्पेतं । 
तं च लो पठमदिवसे मङ्कल्वप्पं । तत्थायं उपकरणसम्पदा-तीणि 
बलिबहुसहस्सानि उपद्रापितानि होन्ति, सब्बेसं सुवण्णमयानि सिद्धानि 
पटिमुक्कानि, रजतमया खुरा, सब्बे सेतमालाहि सब्बगन्धसुगन्धेहि 
पञ्चद्धुकिकिहि च अलङ्कुता परिपृण्णद्खपच्चङ्खा सन्बलक्वणसम्पन्ना, 
एकच्चे क्राव्ठाः अञ्जनवण्णायेव, एकच्चे सेता फलिकवण्णार, एकच्चे 
रत्ता पवाव्छवण्णा, एकच्चे कम्मासा मसारगत्ख्वण्णा । पञ्चसता 
कस्सकपुरिसा सब्बे अह तसेतवत्थनिवत्था मालालङ्कुता दक्खिणअंसकृटेसु 
ठपितपुप्फचुम्बटका हरितालमनौसिलालञ्छनुज्जलितगत्तभागा दस दस 
नङ्खला एकेकगुम्बा हृत्वा गच्छन्ति । नङ्खलानं सीसं च थुगं च 
पतोदा च सुवण्णविनद्धा । पठमनद्खले अद्र बलिबहा धत्ता, सेसेस्‌ 
चत्तारो चत्तारो, अवसेसा किलन्तपरिवत्तनत्थं आनीता । एके कगुम्ब 
एकमेकं बीजसकटं एकेको कसति, एकेको वपति । 

ब्राहमणो पन पगेव मस्सुकम्म कारापेत्वा नहत्वा सुगन्धगन्धेहि 
विकित्तो पञ्चसतग्धनकं वत्थं निवासेत्वा सहस्सग्धनक* एकंसं करित्वा 
एकमेकिस्सा अङ्गुल्या द्रं द्व कत्वा वसति अङ्गुलिमुदिकायो, कण्णेसु 
सीहकुण्डलानि, सीसे च ब्रह्मवेठनं पटिमुञ्न्वित्वा सुवण्णमालं कण्ठे 
कत्वा त्राह्मणगणपरिवृत्तो कम्मन्तं वोसासति । अथस्स ब्राह्मणी 
अनेकस तभाजनेसु पायासं पचापेत्वा महासकटेसु आरोपेत्वा गन्धोदकेन 
न्हायित्वा सन्बालङ्कारविभूसिता ब्राह्मणीगणपरिवुता कम्मन्तं अगमासि । 


१. बीजनिक्खेपकार ति-सी०, रो०। २, काला-सी०, रोऽ । 
३. वलाहुकवण्णा एव-सी०; ४. ° ग्धनिक-स्या०; 'वत्थं' स्या० 
रजतवण्णा-स्या०। पोत्थके अधिको पाठो । 
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१६९ सुत्तनिपात-अदुकथौ 


गह्‌ पिस्स सब्वत्थ१ गन्धेहि* सुविकिन्तं पुप्फेहि सुकतबलिकम्मं, खेत्तं च 
तेसु॒तेसु ठनेसु समुस्सितपटाक अहोसि । परिजनकम्मकारेहि सह 
कम्मन्तं ओसटपरिसा अडइतेय्यसहस्सा अहोसि, सब्बे अहतवत्थनिवत्था, 
सब्बेसं च पायासभोजनं पटियत्तं अहोसि । 

अथ ब्राह्यणो यत्थ सामं भुञ्जति, तं सुवण्णपातिरः धोवापेत्वा 
पायासस्स पूरेत्वा सप्पिमधुफाणितादीनि अभिसह्भरित्वा नद्धल्बलिकम्मं 
कारापेसि । ब्राह्मणी पञ्च कस्सक सतानि सुवण्णरजत कंसतम्ममयानिः 
भाजनानि गहेत्वा निसिन्नानि सुवण्णकटच्छ गहेत्वा पायासेन परिविसन्ती 
गच्छति । ब्राह्यणो पन बकिकम्मं कारापेत्वा रत्तसुवण्णबन्धूपाहनायो 
आरोहित्वा रत्तसुवण्णदण्डं गहेत्वा “इध पायासं देथ, इध सप्पि, इध 
सक्वर देथा"* ति वोसासमानौ विचरति । अथ भगवा गन्धकुटियं 
निसिन्नो व ब्राहमणस्स परिवेसनं वत्तमानं^ नत्वा “अयं कालो ब्राह्मणं 
दमेतु "" ति निवासेत्वा, कायबन्धनं बन्धित्वा, संधाटि पारुपित्वा, पत्तं 
गहेत्वा, गन्धकृटितो निक्खमि यथा तं अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि । 
तेनाह आयस्मा आनन्दो “जथ खो मगवा पुञ्बण्हस्मयं निवासेत्वा"' 
ति। 

तत्थ अथ इति निपानो अञ्जधिकारवचनारम्भेः खो ति पदपूरणे । 
मगव! ति वृत्तनयमेव । पुन्बण्समयं ति दिवसस्स पुन्बभागसमयं, 
पुव्बण्ूसमये ति अत्थो, पुब्बण्हे वा समयं पुञ्बण्हसमयं, पुब्बण्हे एकं 
खेणं ति वृत्तं होति। एवं अच्चन्तसंयोगे उपयोगवचनं क्ब्भति । 
निव।सेत्ध्षा ति परि दहित्वा, विहारनिवासनपरिवत्तनवसेनेतं वेदितन्ब । 
न हि भगवा ततो पुञ्बे अनिवत्थो आसि। पत्तचोवरमादाथा ति 
पत्तं हत्थेहि, चीवरं कायेन आदियित्वा, सम्पटिच्ित्वा धारेत्वा ति 


१-१. सन्बगन्धे हि-सी ०, रो० । २. सुवण्णथालि०-सी ०; 
३. देथ' सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु सुवण्णथालं-स्या०, रो°। 
अधिको पाठो । ४. सुवण्ण पाहुनायो-स्या०, रो० । 


५. नत्थि-स्या° । । ६, अधिकारवचनारम्भे-स्या०। 


























केसिभा रद्राजसुत्तवण्णना १६९ 


अत्थो । भगवतो किर पिण्डाय पविसितुकामस्स भमरो विय विकसित 
पदुमद्रयमज्मं, इन्दनीरमणिवण्णं सेलमयं पत्तं हत्थद्यमज्मं आगच्छति । 
तस्मा एवमागतं पत्तं हत्थेहि सम्पटिच्चित्वा चीवरं च परिमण्डलं 
पारुतं कायेन धारेत्वा ति एवमस्स अत्थो वेदितव्वो । येन वा तेन 


वा हिर पकारेन गण्हन्तौ अषदायं इच्चेव वुज्वति यथा “समादायेव 


पक्कमती'' ति । 


येना ति येन मग्गेन । कम्मन्तो ति कृम्मकरणोकासो । तेना 
ति तेन सश्गेन । उपसङ्कमी ति गतो, येन मग्गेन कसिभारद्राजस्स 
ब्राह्मणस्स कम्मन्तो गम्मति, तेन मगगेन गतो ति वृत्तं होति । 

अथ कस्मा, भिक्ख्‌, भगवन्तं नानु्बन्धिसू ति ? 


वुच्चते-यदा भगवा एकको व कत्थचि उपसङ्कमितुकामो हीति, 
 भिक्ाचार वेलायं द्वारं पिदहित्वा अः तोगन्धकुटि पविसति, ततो 
भिक्ख्‌ ताय ` सञ्जाय जानन्ति- “अज्ज भगवा एकको व॒ गामं 
पविसितुकामो, अद्धा कञ्चि एव विने तब्बपुग्गलं अहूसा” ति । ते 
अत्तनौ पत्तचीवरं गहेत्वा, गन्धकुरटिं पदव्खिणं कत्वा, भिक्खाचार 
गच्छन्ति तदाच भगवा एवमकासि। तस्मा भिक्ख्‌ भगवन्तं 
तानुबन्धिसू ति । 


तेन खो पन समयेना (सु° नि० २८१) ति येन समयेन भगवा 
कृम्पन्तं उपसङ्कमि, तेन समयेन तस्स त्राह्यणस्स परिवेसना वत्तति, 
अत्तविस्सम्गो वत्ती ति अत्यो । यं पुञ्बे अवोचुम्ह- श्राह्यणी पश्च 
कस्सकस तानि सुबण्णरजतकंसतस्बमयानि भाजनानि गहेत्वा निसिन्नानि ` 
सुवण्णकटनच्छु' गहेत्वा पायासेन परिविसन्ती गच्छती" ति। अथ खो 
भगवा येन परिवेसना तेनुपसङ्कमि । कि कारणा ति? ब्राह्मणस्स 
अनुग्गहुकरणत्थं । न हि भगवा कपणपुरिसो विय भोत्तुकामताय 


| दुन , नत्थि-स्या०। २. सम्मति~स्या० । 
३. निसिस्ना-स्या०। 
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१७० सुत्तनिपात-अदुकथा 


परिवेसनं उपसङ्कमति। भगवतो हि दं असीतिसहस्सस द्या सक्यकोलिय- 
राजानो जातयो, ते अत्तनोः सम्पत्तिया निबद्धभत्तं दातु उस्सहन्ति। । 
न पन भगवा भत्तत्थाय पन्बजितो, अपिच खो पन “अनेकानि | 
अस ह्कय्यानि पश्च महापरिच्चागे परिच्चजन्तो पारमियो पूरेत्वा मुत्तो 

5 मोचेस्सामि, दन्तो दमेस्सामिः; सन्तो समेस्सामि, परिनिब्बुतो 
परिनिन्बापेस्सामीः' ति पन्बजितो । तस्मा अत्तनो* मुत्त्ता...पे.... 
परिनिब्बुतत्ता च परं मोचेन्तो...पे....परिनिन्बापेन्तो च लोके 
विचरन्तो बराह्मणस्स अनुग्गहकरणात्थं येन परिवेसना तेनुपसङ्कमी ति 
वेदितञ्ब । 

8. 127 10 उवसषङ्मित्वा एकमन्तं अदासी ( सु° नि० २८१ }) ति एवं 
उपसङ्कमित्वा च एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ति भावनपु सकनिरेसो, 
एकोकासं एकपस्सं ति वृत्तं होति । भुम्मटत्थे वा उपयोगवचनं, तस्स 
दस्सनूपचारे कथासवनट्ाने, यत्थ हितं ब्राह्मणो पस्स ति, तत्थ उच्चद्राने 
अद्रासि । ठत्वा च सुवण्णरसपिञ्ञरं सहस्सचन्दसूरियोभासातिभासयमानं ` 

15 सरीराभं मुञ्चि समन्ततो असीतिहत्थपरिमाणं , याय अज्छोत्थरितत्ता 
नराह्यणस्सय कम्मन्तसालाभित्तिरुक्छकसि तमत्तिकापिण्डादयो सुवण्णमया 
विय अहेसु । अथ मनुस्सा पायासं भृत्ता- असी तिअनुब्यञ्जनपरिवारद्रत्तिस- 
वरलक्खणपटिमण्डितसरीर व्यामप्पभापरिक्खेपविभूसितबाहुयुगल 

९.141 केतुमालासमुज्जलितसस्सिरिकदस्सन* ` जङ्कममिव पदुमस्सर, र सिजादु- 

2 ज्जलिततारागणमिव गगनतलं, आदित्तमिव च कनकगिरिसिखर सिरिया 
जलमानं सम्मासम्बुद्धं एकमन्तं सितं दिस्वा हत्थपादे धोवित्वा अञ्जलि 
पर्गय्हू११ सम्परिवारेत्वा अद्रंसु। एवं तेहि सम्परिवारितं अदस" खो 





'अत्तनो' रो० पोत्थके अधिको पाठो । २. नत्थि-सी०, रों०। १ 
'अस्सत्थो' सी °पोत्थके अधिको पाठो।३-३. नत्थि-सी°०, रो० । १ 


[ + = 


१-१. 


४. अत्तना-रो० । ५,६. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। 
७. सहस्स चन्दसूरियामा अतिसेमान- ८. “ठानं'सी ०,रो °पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
सी, रो०। ९. “भत्ता सी ०,रो ऽपोत्थकेसु अधिको पाठो । 


१०. केतुमाला समूज्जलितसस्सिरीकतर- ११. "र्गय्ह' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
दस्सनं-सी० । १२, अदहसा-सी०, स्या०, रो° । 











कसिभारद्राजसुत्तवण्णना १७१ 


कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं पिण्डाय ठितं। दिस्वान भगवन्तं 


एतदवोच--““अहं खो,समण,कसामि च वपामि चा" ति । कस्मा पनायं 


एवमाह, किं समन्तपासादिके पसादनीये उत्तमदमथमनुप्पत्ते पि भगवति 
अप्पसादेन, उदाह अडतेय्यानं जनसहस्सानं पायाप्नं पटियादेत्वा पि 
` कटच्छभिक्लाय मच्छेरेना ति ? उभयथा पि नो, अपि च स्वास्स भगवतो 
दस्सतनेन अतित्तं निकिवित्तकम्मन्तं जनं दिस्वा “कम्मभङ्ख मेकातु 
आगतो" त्ति अनत्तमनता अहोसि । तस्मा एवमाह । भगवतौ च 
लव्खणसम्पत्ति दिस्वा “सचायं कम्मन्ते पयोजयिस्स\, सकल्जम्बुदीपे 
मनुस्सानं सीसे चूव्टामणि विय अभविस्स, कौ नामस्स अत्थो न 
सम्पज्जिस्स, एवमेवं २ अलसताय कम्मन्ते अप्पयोजेत्वा वप्पमङ्गलादीमु 
पिण्डाय चरित्वा भृञ्नन्तो कायदव्ठहीबहुलो विचरती” ति पिस्स 
अहोसि । तेनाह-अहं खो, समण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च 
वपित्वा च भृञ्खामी ति। न मे कम्मन्ता व्यापज्जन्ति, न चम््हि यथा 
त्वं एवं लक्वणसम्प्नो ति अधिप्पायो । त्वं पि समण. . प. . -मृञ्जस्सु, 
को ते अत्थो न सम्पज्जेय्य एवं लक्वणसम्पत्नस्सा ति अधिप्पायो । 

अपिचायं अस्सोसि-“सक्यराजकुङे किर कुमारो उप्पन्नौ, सौ 
चक्कवत्तिरज्जं पहाय पव्बजितो"' ति । तस्मा “इदानि अयं सौ" ति 
त्वा “चक्कवत्तिरज्जं किर* पहाय किलन्तौसी"" ति उपारम्भं करोन्तौ 
आह-अहं खो समणा'' ति । अपिचायं तिक्खपजञ्ो ब्राह्मणो, न 
भगवन्तं अवविखपन्तो५ भणति, भगवतो पन रूपसम्पत्ति दिस्वा 
पञ्जासम्पत्तिं सम्भावयमानो कथापवत्तनत्थं पि एवमाह-- अहं खो 
समणा'' ति । ततो भगवा वेनेय्यवसेन सदेवके लोकं अग्गकस्सकवप्पक- 
भावं अत्तनो दस्वेन्तो आह-अहं पि खो बाह्यणा'' ति । 

अथ ब्राह्मणस्स चिन्ता उदपादि--अयं समणो कृसामि च वपामि 
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चा' ति आह । न चस्षः ओव्ठारिकानि युगन ङ्गलादौनि कृसिभण्डानि 28 


२. एवमेसा-स्या० । 
४. नत्थि-सी०, रो० । 
६. तस्स-सी ०, स्या०, रोर । 


१. पयोजयित्थ-सी०, रो० । 
३. नत्थि-रो० । 
५, अभिक्खिपन्तो -सी०, रो० । 
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१७२ घुत्तनिपात-अहुकथा 


पस्सामि, सो मुसा नु खो भणति, नो” ति भगवन्तं पादत लापद्राय याव 
उपरि केसन्ता॒ सम्मालोकयमानौो अङ्खविज्जाय कताधिकारतता 
दरत्तिंसवरल्व्लणसम्पत्तिमस्स जत्वा “अद्रानमेतं अनवकासो, यं एवरूपो 
मुसा भणेय्या'' ति तावदेव सञ्जातवबहुमानो भगवति समणवादं पहाय 
¢ गौत्तेन भगवन्तं समुदाचरमानो आह--न खो पन मयं पस्छामः 
मोतो गोत्तमस्सा'' ति । | 
एवं पन वत्वा तिव्खपञ्जो ब्राह्मणो “गम्भीरत्थं सन्धाय इमिना 
एतं वुत्तं” ति अलत्वा पुच्छित्वा तमत्थं जातुकामो भगवन्तं गाथाय 
अज्जभासि । तेनाह आयस्मा आनन्दो “अथ खो किम रद्राजो 
10 ब्राह्मणो भगवन्तं ग।थाय अज्कमासी"ति। तत्थ गाथाथा ति 
अक्खरपदनियमितेन वचनेन । अज्क्षमासी ति अभासि | 
गाथा-अल्थवण्णना 
[| ०९-७७. तत्थ ब्राह्मणो “कसिं” ति युगनङ्खलादिकसिसम्भार- 
समायोगं ९ वदति । भगवा पन यस्मा पुव्वधम्मसभागेनः रोपेत्वा कथनं 
15 नाम बुद्धानं आनुभावो, तस्मा बृद्धानुभावं दीपेन्तो पुन्बधम्मसभागेन 
रोपेन्तो आह--“सद्धा वीजं” ति । को पेत्थ पुडबधम्मसभागो. ननु 
ब्राह्मणेन भगवा युगनङ्खला दिकसिसम्भारसमायोगं पुच्छितो भथ च 
पन अपुच्चितस्स बीजस्स सभागेन रोपेन्तो आह-“सद्धा बीजं” ति, 
एवं च सति अननुसन्धिका व अयं कथा होती ति ? 
8, 129 20 वुज्चते-न बुद्धानं अननुसन्धिका नामं कथा अत्थि, ना पि बुद्धा 
६. 143 पन्बधम्मसभागं अनारोपेत्वाः कथन्ति । एवं चेत्थ अनुसन्धि वेदितन्बा-- 
अनेन हि ब्राह्मणेन भगवा युगन ङ्गलादिकसिसम्भारवसेन* कसिं पुच्छितो । 
सो तस्स अनुकम्पाय “इदं अपुच्छितं" ति अपरिहापेत्वा समृले 
संउपकार ससम्भारं सफलं कसिं जपेतु' मृलतो पद्वाय कसिं दस्सेन्तो 
2 आह-- सद्धा बीजं" ति । बीजं हि कसिया मृं तस्मिं सति कत्तव्बतो, 





१. नत्थि-सी०, स्या० रो० | २. श्ृच्छन्तो' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. आरोपेत्वा-सी ०, स्या०, रो० । ४ युगनङ्खंलादिसु कसिसम्भारवसेन-सी° । 
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असति अकत्तव्बतो, तप्पमाणेन च कत्तव्बतौ । बीजे हि सति कसिं 
करोन्ति, असति न करोन्ति ) बीजप्पमाणेन च कसला कस्सका खेत्त 
कसन्ति, न ऊनं “मा नो सस्सं परिहायी"” ति, न अधिक मा नौ 
मोघो वायामो अहोसी'' ति । यस्मा च बीजमेव मृं, तस्मा भगवा 
मृकुतो पट्राय कसि दस्सेन्तो तस्स ॒ब्राह्मणस्स कसिया पुव्बधम्मस्स 
बीजस्स सभागेन अत्तनौो कसिया  पुन्बधम्मं रोपेन्तो आह-“सद्धा 
बीज'” ति । एवमेत्थ पुव्बधम्मरसभागो वेदितव्बो । 

` पुच्छितयेव वत्वा अपुच्छितं पच्छा किंन वृत्तं तिचे? तस्स 
उपकारभावतौ धम्मसम्बन्धसमत्थभावतो च। अयं हि ब्राह्मणो 
पञ्जवा, मिच्छादिद्धिकुङे पन जातत्ता सद्धाविरहितो । सद्धाविरहितो 


च पञ्जवा परेसं सद्धाय अत्तनो विसये अपरिपज्जमानो विसेसं 


नाधिगच्छति, किरेसकाटुस्सियभावापगमप्पसादमत्तलक्छणा पि चस्स 
दुञ्बला सद्धा बर्वतिया पञ्ाय सह वत्तमाना अत्थसिद्धि न करोति 
हत्थिना सह एकधुरे युत्तगोणो विय । तस्मा तस्स सद्धा उपकारिका । 
एवं तस्स ॒ब्राह्मणस्स सडउपकारभावतो त ब्राह्मणं सद्धाय पतिद्रपिन्तेन 
पच्छा पि वत्तव्बो अयमत्थो पुव्वे वृत्तो देसनाकृसरताय यथा अञ्जञत्रा 
पि “सद्धा बन्धति पाथेय्यं'' (सं० नि० १.४१) ति च, "सद्धा दुतिया 
पुरिसस्स होती" (सं° नि० १.३६) ति च, “सद्धीध वित्तं पुरिसस्स 
सेदु" (सं° नि० १.३९) ति च, “सद्धाय तरति ओषधं" (सखं० नि° 
१.२१६) ति च, “सद्धाहत्थो महानागो” (अं० नि० ३.६१) ति 
च “सद्धं सिकोः खो, भिक्खवे, अरियसावको ति चा (अं. नि. २३.२३६) 
ति । बीजस्स च उपकारिका वुद्धि, सा तदनन्तरञ्ञेव वृच्चमाना 
समत्था होति ! एवं धम्मसम्बन्धसमत्थभावतौ पच्चा पि वत्तब्बो अय- 
मत्थो पु्वे वृत्तो, अञ्जो च एवंविधो ईसायोत्तादि । 


तत्थ सम्पसादनलक्णा सद्धा, ओकप्पनक्क्डणा वा, पक्खन्दनरसा, 
अधिमुत्तिपच्चुपट्राना, अकाटुस्सियपच्चुपद्राना वा, सो तापत्तियङद्धपदद्राना, 


१. सद्धो-स्या० | 
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सहहितब्बधम्मपदद्राना वा, आदासजलतलादीनं पसादो विय चेतसौ 
पसादभ्‌ता, उदकप्पसादकमणि विय उदकस्स, सम्पयत्तधम्मानं 
पसादिका। बीजं ति पञ्चविधं मलबीजं, खन्धबीजं, फलुबीजं 
अग्गबीजं बीजबीजमेवे पञ्चमं ति। तं सब्बं पि विरूहनद्रेन बीजंत्वेव 
स्क गच्छति । यथाह--“बीजं चतं विरुहनटरेना२' ति । 

तत्थ यथा ब्राहयणस्स कसिया मूलभतं बीजं हं किञ्चानि करोति, 
हेद्रा मकेन पतिद्राति, उपरि अङ्कुरं उदरापेति, एवं भगवतो कसिया 
मूलभूता सद्धा हेरा सीलमूलेन पति दाति, उपरि समथविपस्सनङ्कर 
उट्रपिति। यथाचतं मकेन पठविरसंरे अपौरसं गहेत्वा नाव्टेन 
धञ्जपरिपाकगहणत्थं वड़ति, एवमयं सीलमृलेन समथविपस्सनारसं 
गहेत्वा अरियमग्गनाव्छ न अरियफल्धञ्जपरिपाकगहणत्थं वड़ति । यथा 
च तं सुभूमियं* पतिद्हित्वा मलङ्कर पण्णनाव्छकण्डप्पसवेहि वुडि 
विरूव्ठिह वेपुल्लं पत्वा, खीरं जनेत्वा, अनेकसालिफल्भरितं सालिसीसं 
निप्फादेति, एवमयं चित्तसन्ताने पतिद्रहित्वा सीलचित्तदिद्िसह्का- 
वितरणमग्गामग्गजाणदस्सनपटिपदाजाणदस्सन विसुद्धीहि वुं विरूख्िहं 
वेपुल्लं पत्वा जाणदस्सनविसुद्धिखीरं जनेत्वा अनेकपटिसम्मिदाभिञ्जा- 
भरितं अरहत्तफलं निप्फादेति । तेनाह भगवा-“सद्धा बीजं'" ति । 

तत्थ सिया “परोपञ्जासकुसलधम्मेसु एकतो उप्पज्जमानेसु कस्मा 
सद्धा व बीजं ति वृत्ता ति? 


वुच्चते-बीजकिच्चकरणतो । यथा हि तेसु विज्जाणंयेव 
विजाननकिच्चं करोति, एवं सद्धा बीजकिच्चं, सा च सब्बकुसलानं 
मृर्भूता । यथाह-सद्धाजातो उपस ङ्खुमति, उपसङ्कमन्तो 
पयिरुपासति, पयिरूपासन्तो सोतं ओदहति, ओहितसोतो धम्मं सुणाति, 
सुत्वा धम्मं धारेति, धतानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खति, अत्थं उपपरि- 
क्तो धम्मा निज्छानं खमन्ति, धम्मनिज्छानकव्खनि्तिया सति न्दो 


१. (बीजं) सी ०,रो° पोत्थकेसु अधिको.पाठो ।२. रुहनटु ना-रो ° । 
३. पथकविं ०-म०। ४. भूमभियं-रो° । 


 --~- 
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जायति, छन्दजातो उस्सहति, उस्साहेत्वा तुलयति, तुख्यित्वा पदहति, 
पहितत्तो समानो कायेन चेवं परमसच्चं सच्िकरोति, पञ्जाय च नं 
अतिविज्छ पस्सती'' (म नि २. ७०-७१) ति । 

तपति अकृसछे धम्मे कायं चा ति तो; इन्द्रियसंवरवीरियधुतद्ख- 
दुक्करकारिकानं एतं अधिवचन । इध पन इन्द्रियसंवरो अधिप्पेतो । 
वुदटी ति वस्सवुद्धिवातवुद्री ति आदिना अनेकविधा । इध वस्सवृद्टि 
अधिप्पेता । यथा हि ब्राह्मणस्स वस्सवृद्धिसमनुग्गहितं बीजं बीजमूलकं 
च सस्सं विरुहति न मिलायति निप्फत्ति गच्छति, एवं भगवतो 
इन्द्रियसंवरसमनुग्गहिता सद्धा सद्धामूला च सीलादयो धम्मा विरुहन्ति 
न मिलायनिति निप्फत्ति गच्छन्ति । तेनाहु-“तपो वृदट्री"" ति । “ञ्जा 
मे” ति एत्थ च वृत्तोमे सहो इमेसु पि पदेसु योजेतन्बो “सद्धामे 
बीज, तपो मे वुद्री'' ति । तेन किं दीपेति ? यथा, ब्राह्मण, तया वपिते 
बीजे सचे वृद्धिं अत्थि, साधु; नो चे अत्थि, उदकं पि दातनव्बं होति, 
तथा मया हिरि ईसे पञ्जायुगन ङ्गे मनोयोत्तेन एकाबद्धे कते वीरिय- 
बलिबहे योजेत्वा सतिपाचनेन विज्भित्वा अत्तनौ खित्तसन्तानखेत्तं 
सद्धाबीजे वपिते वृद अभावो नाम नत्थि। अयं पन मे सततं समितं 
तपो वुद्रीति । 


पजानाति एताय पुग्गलो, सयं वाः पजानाती ति षपञ्जा, सा 
कामावचरादिभेदतो अनेकविधा । इध पन सह॒ विपस्सनाय मग्गपञ्जा 
अधिप्पेता । युगनङ्खलं (सु° नि.२८१)ति युगं च नङ्खलं च । यथा हि 
ब्राह्यणस्स युगनङद्गकं, एवं भगवतो दुविधा पि पञ्जा । तत्थ यथा युगं 
इसाय उपनिस्सयं होति, पुरतो होति, ईसाबद्धं होति, योत्तानं निस्सयं 
होति, बक्बहानं एकतो गमनं धारेति, एवं पञ्ञा हिरिपमुखानं 
धम्मानं उपनिस्सयाः होति । यथाह-“पञ्ुत्तरा सब्बे कुसला धम्मा"' 
(अं०नि० ३.४२९)ति च“"पञ्जा हि सेद्ध कुसला वदन्ति,नक्वत्तराजारिव 


` १. “सा' सी०,रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो । २. वारेति-सौी०, रो०। 
३. उपरिसया-सी०, रो५ । 
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तारकानं'” (जा० २.१२) ति च१। कुसलानं धम्मानं पुञ्बङ्खमट्रेन 
पुरतो च होति । यथाहु-“सीलं हरीर चापि सतं च धम्मोर, 
अन्वायिका पञ्जवतो भवन्ती" ति । हिरिविप्पयोगेन अनुप्पत्तितो 
ईसाबद्ा होति, मनोसङ्कातस्स समाधियोत्तस्स निस्सयपच्चयतो 
योत्तानं निस्सयो होति, अच्चारद्धातिखीनभावपरटिसेधनतो वीरियबलि- 
बद्धानं एकतो गमनं धारेति । यथा च नङ्खलं फालयुत्तं कसनकाले 
पठविघनं ` भिन्दति, मूलसन्तानकानि पदाति, एवं सतियुत्ता पञ्जा 
विपस्सनाकाले धम्मानं सन्ततिसमूह्‌ किच्चारम्मणधनं भिन्दति, सब्ब- 
किलेसम्‌लसन्तानकानि पदालेति । साच खो लोकृत्तरा व, इतरा पन५ 
खोकरिया पि सिया । तेनाह--'पञ्जा मे युगनङ्खटं'' ति । 

हिरीयति एताय पुम्गलो, सयं वा हिरीर्यात्त अकृसलप्पवत्ति 
जिगुच्छती ति हिरी । तग्गहणेन सहचरणभावतो ओत्तप्पं गहितंयेव 
होति । ई-¶ ति युगनङ्कलसन्धारिका दारुयद्धि । यथा हि ब्राह्यणस्स 
ईसा युगन ङ्गं सन्धारेति, एवं भगवतो पि हिरी लोकियलोकृत्तरपञ्जा- 
सङ्घातं युगनद्धल सन्धारेति ह्रिया असति पञ्नाय अभावतो । यथा 
च इंसापटिबद्धं युगनङ्खलं किच्चकर होति अचलं असिथिले, एवं 
हिरिपटिबद्धा चः पञ्जा किच्चकारी होति अचला असिथिला 
अब्बोकिण्णा अहिरिकेन । तेनाह “हिरी ईसा” ति \ 

मुनातो ति मनो, चित्तस्सेतं अधिवचनं । इध पन मनोसीसेन 
तसम्पयुत्तो समाधि अधिप्पेतो । योत्त ति रज्जुबन्धनं । तं तिविधं 
इसाय सह्‌ युगस्स बन्धनं, युगेन सह बल्िबहानं बन्धनं, सारथिना सह्‌ 
ब लबदूानं बन्धनं ति । तत्थ यथा ब्राह्मणस्स योत्तं ईसायुगबलिबहे 
एकाबद्धं कत्वा सककिच्चे पटिपादेति, एवं भगवतो समाधि सन्वेव ते 
हि रिषज्जावीरियधम्मे एकारम्मणे अविक्खेपभावेन बन्धित्वा एककिच्चे 
पटिपादेति । तेनाह--“मनो योत्तं ति । 


१, नत्थि-सी० । २. सिरी-स्या०, रो०। 
३. धम्मा-सी०, रोऽ०। | ४. वारेति-सी०, रो०। 
५, पथविघनं-म०। ६. "च --स्या° । 

७, वा-रो० । 
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सरति एता चिरकतादिमत्थं पुग्गो, सयं वा सरती ति सति, 
सा असम्मुस्सनलक्वणा । फाठेती ति कालो । पाजेति एतेना ति 
पाजनं । तं इध “पाचनं” ति वुच्चति, पतोदस्तेतं अधिवचनं । फालो 
च पाचनं च फालपाचनं । यथा हि ब्राहाणस्स फालपाचनं, एवं भगवतो 


विपस्सनायुत्ता मग्गयुत्ता च सति । तत्थ यथा फालो नद्खलमनुर्ति, ` 


पुरतो चस्स गच्छति, एवं सति कुसलानं धम्मानं गतियो समन्वेसमाना 
आरम्मणे वा उपट्रापयमाना पञ्जानद्खलं रक्वति, तथा हि “स तारक्खेन 
चेतसा विहरती' ति. आदीसु “आरक्खा“ ति वृत्ता । असम्मुस्सनवसेन 
चस्स पुरतो होति । सतिपरिचिते हि धम्मे पञ्जा पजानाति, नौ 
सम्मृद्र। यथा च पाचनं बक्िविहानं विज्छनभयं दस्सेन्तं संसीदनं न 
देति, उप्पथगमनं च वारेति, एवं सति वीरियवलिवटानं अपायभयं 
दस्सेन्ती कोसज्जसंसीदनं न देति, कामगुणस दाते अगोचरे चार 
निवारेत्वा कम्मद्राने नियोजेन्ती उप्पथगमनं च वारेति । तेनाह 
“सति मे फालपाचनं" ति । 


गाथा-अत्थवण्णना 

७८ कायगुत्तो (सु° नि० २८१) ति तिविधेन कायसुचरितेन 
गुत्तो । वचीगुत्तो ति चतुव्विधेन वचीसुचरितेन गुत्तो । एत्तावता 
पातिमोक्वसंवरसीलं वृत्तं । आहारे उदरे यतो ति एत्थ आहारमुखेन 
सव्बपच्चयानं स _ङ्कहितत्ता चतुञ्बिधे पि पच्चये यतो संयतो निरूपक्कि- 
ठेसो ति अत्थो । इमिना आजीवपारिसुद्धिसीलं वृत्तं । उष्टरे यतो ति 
उदरे यतो संयतो मितभोजी, आहारे मत्तञ्न्‌ ति वुत्त होति । इमिना 
भोजने मत्तञ्जतामुखेन पच्चयपटिसेवनसीलं वुत्त । तेन किं दीपेति ? 
यथा त्वं ब्राहमण, बीजं वपित्वा सस्सपरिपालनत्थं कण्टकवति वा 
रुक्खवति वा पाकारपरिक्खेपं वा करोसि, तेन ते गोमहिसमिगगणा 
` पवेसं अलभन्तार सस्सं न विलुम्पन्ति, एवमहं पि सद्धाबीजं वपित्वा 


| १. निवारेति-सी° । 
२. अलभमाना-स्या० । 
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सुत्तनिपात-अद्ुकथा 


नानप्पकारकृसकुश्षस्सपरिपालनत्थं कायवचीअहारगृत्तिमयं तिविधपरि- 
क्वेषं करोमि, तेन मे रागादिअकुसल्धम्मगोमहिसमिगगणा पवेसं 
अलभन्ता नानप्पकारकसल्सस्सं न विदुम्पन्ती ति । 


सच्चं करोमि निहानं ति एत्थ द्वीहि द्वारेहि अविसंवादनं स रं । 
निहानं ति छेदनं टुननं उप्पाटनं, करणत्थेश्चेतं उपयो गवचनं वेदितम्ब । 
अयं हि एत्थ अत्थो ““सच्चेन करोमि निदानं” ति । किं वुत्त ` होति ? 
यथा त्वं बाहिरं कसि कसित्वा सस्सद्सकानं तिणानं हव्येन वा असितेन 
वा निदानं करोसि, एवमहं पि अज्छत्तिकं कसि कसित्वा कुसल्सस्स- 
द्सकानं विसंवादनति णानं ९ सच्चेन निदानं करोमि । जाणसच्चं वा एत्थ 
सच्चं ति वेदितव्बं, यं तं यथाभूतनाणं ति वुच्चति, तेन अत्तसञ्ञादीनं 
तिणानं निदानं करोमी ति एवं* योजेतन्वं । अथवा निहूनं ति छेदक 
लावकं*, उप्पाटकं ति अत्थो । एवं सन्ते यथा त्वं दासं वा कम्मकर वा 
निदानं करोसि, “निदे हि तिणानी"' ति तिणानं छे दकं लावक 
उप्पाटकं करोसि, एवमहं सच्चं करोमी ति उपयोगवचनेनेव वत्तु 
युज्जति । अथवा सच्चं ति दिद्धिसच्चं । तमहं निदानं करोमि, छिन्दि- 
तन्वं लुनितब्बं उप्पाटेतब्बं करोमी ति एवं पि उपयोगवचनेनेव वतु 
थुज्जति । 


सोरच्चं मे पमोचनं ति एत्थ यं तं “कायिको अवीतिक्कमो 
वाचसिको अवीतिक्कमो'" ति, एवं सीलमेव “सोरच्चं'' ति वृत्तं न तं 
इध अधिषप्येतं, वृत्तमेव एतं “कायगुत्तो” ति आदिना नयेन, अरहत्तफल 
पन अधिष्पेतं 1 तं पि हि सुन्दरे निब्बाने रतभावतौ “सौरच्चं'' ति 
वुच्चति । पमोचनं ति योग्गविस्सज्जनं । किं वृत्तं होति £ यथा 
तव पमोचनं पुनपि सायन्हे वा दुत्तियदिवसे वा अनागतसंवच्छंरे वा 
योजत्तव्बतो अप्पमोचनमेव होति, न मम एवं । न हि मम अन्तरा 







१. करणवचनत्थे-सी° । २. विषं वादतिणानं-रो० । 
३. नत्थि-सी०, रो० । ४. लवक-सी ०, स्या०, रो०। 
५. कारेसि--स्या०, रो०\ ६. छेतब्बं-स्या०, रो० । 
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मोचनं नाम अत्थि। अहं हिं दीपङ्करदसबलकाल्तो पुति पञ्जा- 
नङ्कले वीरियबल्िवह योजेत्वा चत्तारि असङ्कुय्यानि कप्पसतसहस्सं च 
महाकसि कसन्तो ताव न मुञ्चि, याव न सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुज्ि । यदा च मे सव्बं तं कारं खेपेत्वा बोधिरुक्लमूरे अपराजित 
पल्लङ्कं निसिन्नस्स॒ सब्बगुणपरिवारं अरहृत्तफलं उदपादि, तदा मया 
तं सब्बुस्सुक्कपरिप्पस्सद्धि प्पत्तिया पमुत्तं, न दानि पून योजंतब्बं 
भविस्सती त्ति । एतमत्थं सन्धायाहः मगवा-“सोर च्च मे पमोचन"' 
ति। 
गाथा-अत्थवण्णना 


७९. वीरियं मे धुरधोरय्हं ति एत्थ बवीरियं ति “कायिकौ वा 
चेतसिको वा वीरियारम्भो'' ति आदिना नयेन वृत्तपधानं। धुरायं 
मोरण्र धुरधोरण्हं, धुरं वहती ति अत्थो । यथा हि ब्राह्यणस्स धुरायं 
धोरय्हाकडिढतं नङ्खल भूमिघनं भिन्दति, मूलसन्तानकानि च पदाङेत्ि, 
एवं भगवतो वीरियाकडिढतं पञ्जानद्धलं यथावृत्तं घनं भिन्दति, 
किलेससन्तानकानि च पदाङेति। तेनाह-“वीरियं मे धुरधोरण्ट' 
ति । अथवा पुरिमधुरं वहन्ता धुरा, मूलधुरं वहन्ता धोरय्हा; धुरा च 
धोरय्हा च धुरधोरण्हा । तत्थ यथा ब्राह्यणस्स एकमेकरसिमि नङ्धले 
चतुबचिवदहप्पभेदं धुरधोरय्हं वहन्तं उप्पन्नानुप्पन्नतिणमूलघातं सस्स- 
सम्पत्ति च साधेति, एवं भगवतो चतुसम्मप्पधानवीरियप्पभेदं धुरधोरण्हूं 
वहुन्तं उप्पन्नानुप्पन्नाकुंसलमूकघातं कुसलसम्पत्ति च साधेति । तेनाह-- 
“वीरियं मे धुरधोरण््‌"" ति । 

योगक्वेमाधिबाहनं ति एत्थ योगेहिखेमत्ता “योगक्खेमं"' ति 
निब्बानं वुच्चति, तं अधिकत्वा वाहीयति, अभिमुखं वा वाहीयती ति 
अधिवाहनं, योगक्खेमस्स अधिवाहनं योगक्खेमाधिवाहनं । तेन कि 
दीपेति ? यथा तव धुरधोरय्हं पुरत्थिमं दिसं पच्छिमादीसु वा अञ्जतरं 
अभिमुखं वाहीयति, तथा मम भुरधोरण्हं निब्बानाभिमुखं वाहीयति । 


१-१. सन्धाय भगवा आह-सी०, रो० । र. धोरण्हं-सी०, स्या०, रो०। 
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एवं वाहियमानं च गच्छंति अनिवत्तन्तं । यथा तव नङ्गलं वहन्तं 
धुरधोरण्हं खेत्तकोटिं पत्वा पून निवत्तति, एवं अनिवत्तन्तं दीपद्ुरकालतो 
पभुति गच्छतेव । यस्मा वा तेन तेन मग्गेन पीना किलेसा पुनप्पुनं 
पहातव्वा न होन्ति, यथा तव नङ्गरेन चिन्नानि तिणानि पुनपि 
अपरस्मि समये हिन्दितव्वानि होन्ति, तस्मा पि एतेः पठममग्गवसेन 
दिदरकट्रे किलेसे, दुत्तियवसेन ओव्छारिके, तत्ियवसेन अनुसहगते किलेसे », 
चतुत्थवसेन सव्बकिलेसे पजहन्तं गच्छति अनिवत्तन्तं । अथवा गच्छति 
अनिबत्तं (सु० नि० २८१) ति निवत्तनरहितं हृत्वा गच्छती ति अत्थो । 
तं ति धुरधोरण्हं । एवम्पेत्थ पदच्छेदो वेदितब्बो । एवं गच्छन्तं चं 
यथा तव धुरधोरण्हं न तं ठानं गच्छति, यत्थ गन्त्वा कस्सको असोको 
निस्सोको विरजो हृत्वा न सोचति, एतं पन तं ठानं गच्छति, यत्थ 
गन्तवा न सोचति । यत्थ सतिपाचनेन एतं वीरियधुरधोरण्हं चोदेन्तो 
गन्त्वा मादिसो कस्सको असोको निस्सोको विरजो हृत्वा न सोचत्ि, 
तं सन्बसोकसल्लसमुग्धा तभृतं निन्वानामतस ङ्खातं ठानं गच्छती ति । 

८०, इदानि निगमनं करोन्तो भगवा इमं गाथमाह-- 


"“एवपेसा कसी कटरा, सां होति अमतप्फला । 
एतं कसिं कसित्वान, सन्वदुक्ला पमुच्चती 
(सु° नि० २८१) ति ॥ 


तस्सायं स ङ्घेपत्यो--मया' ब्राह्मण एता सद्ाबीजा तपौवुद्या 
अनुग्गहिता कसि पञ्जामयं युगनङ्गं हिरिमयं च ईसं मनोमयेन 
योत्तन एकाबद्धं कत्वा, पञ्बानङ्घले सतिफालं अकोटेत्वा, सत्िपाचनं 
गृहेत्वा, कायवचीआहारगुत्तिया गोपेत्वा, सच्चं निहानं कत्वा, सोरच्चं 
पमोचनं वीरियं धुरधोरय्दं योगक्खेमाभिमुखं अनिवत्तन्त वाहेन्तेन कटु, 


१-१. तथा मम--सी; तस्मा एतं-रो० । २. “किकेसे' स्या० पोत्थके अधिको 
पाठो । 
३. "चोदेन्तो' सी०, रो पोत्थकेसु अधिको ४. पस्स-सी०, स्मा०, रोर । 
पाठो । 
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कसिकम्मपरियोसानं चतुन्बिधं सामज्ञफलं पापिता, सा होति 
अमतप्फला, सा एसा कसि अमतप्फला होति । अमतं वुच्चति निब्बान, 
निव्बानानिसंसा होती ति अत्थो। सा खो पनेसा कसि न ममेवेकस्स 
अमतप्फला होति, अपिच, खो, पन यो कोचि खत्तियो वा ब्राह्मणौ वा 
वेस्सो वा सुदो वा गहरौ वा पन्बजितो वा एतं कसिं कसति, सो सन्बो 
पि एतं कि कसित्वान, सन्बदुक्खा पभ्ुच्चति, सन्वस्मा वदुदुक्खदुक्ल- 
दुक्लस ह्भारदुक्ड विपरिणामदुक्खा पमुच्चती ति । एवं भगवा ब्राह्यणस्स 
अरहत्तनिकूटेन निन्बानपरियोसानं कत्वा देसनं निटपेसि^ । 

ततो ब्राह्मणो गम्भीरत्थं देसनं सुत्वा “मम कसिफलं भुञ्जित्वा 
अपरज्जु एव रातो होति, इमस्स पने कसि अमतप्फला, तस्सा फलं 
भुञ्जित्वा सब्बदुक्ला पमुच्चती'” ति च विदित्वा पसन्नो पसन्नाकार कातु 
पायासं दातुमारद्धो । तेनाह “अथ खो कलिमारद्गाजो'' (सु° नि 
२८२) ति । तत्थ महतिया ति महतियं ति अत्थो । कसपा।तया ति 
सुवप्णपातियं, सतसहस्सग्धनके अत्तनौ सुवण्णथाे । वेडुत्वा ति 
छृपित्वा, आकिरित्वा ति वृत्तं होति । मगवतो उपनामेसो ति सपि्‌- 
मधुफाणितादीहि विचित्र कत्वा, दुकूकवितानेन पटिच्छादेत्वा, 
उक्लिपित्वा, सक्कच्चं तथागतस्स अभिहरि, किन्ति ? “भृञ्जतु मवं 
गोतमो पायसं कस्सको भवं" ति। ततो कस्सकभावसाधकं 
कारणमाह--“यं हि. . पे. ..कसती' ति, यस्मा भवं...पे.--कसती 
वृत्तं होति । अथ भगवा “गाथाभिगीतं मे" ति आह्‌ । 

गाथ।-अत्थवण्णना 


८१. तत्थ णाथाभिषीतं ति गाथाहि अभिगीतं, गाथायो भासित्वा 
लद्धं ति वृत्तं होति । मेति मया। अमोजनेभ्यं ति भुञ्नारहं न 
होति । सम्पस्सतं ति सम्मा आजीवसुद्धि पस्सतं, समन्ता वा पस्सतं 
सम्पस्सतं, बुद्धानं ति वृत्तं होति। नेक्ठ धम्मो ति “गाथामिगीत 
भुञ्ितव्बं"' ति एस धम्मो एतं चारित्तं न होति, तस्मा गाथाभिगीतं 


१, समपिक्षि-सी०, स्यां०, रो०। २. पांयासं--सी०, रा०, म०। 
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१८२ सुत्तनिपात-अटुकंथो 


पनुदन्ति बुद्धा (सु नि° २८२) पटिक्लिपन्ति न भुञ्ञन्ती ति । किं 
पन भगवता पायासत्थं गाथा अभिगीता, येन एवमाहा ति ? न एतदत्थं 
अभिगीता, अपिच, खो, पन पातो पद्वाय वेत्तसमीपे उतवा कटच्छुभिक्खं 
पि अलभित्वा पुन सकलबुद्धगुणे पकासेत्वा जदं तदेतं नटनच्चकादीहि 
$ नजच्चित्वा गायित्वा च! लद्सदिसं होति, तेन “गाथाभिगीतं”" ति धृतं + | 
8. 137 तादिसं च यस्मा बुद्धानं न कप्पति, तस्मा “अभोजनेय्यं” ति वृत्तं । 
अप्पिच्छतानुरूपञ्चेतं न होति, तस्मा पि पचि्वमं जनतं अनुकम्पमानेन 
च एव वुत्तं । यत्र: च नाम परप्पकासितेना पि अत्तन गुणेन उप्यन्नं 
सामं पटिक्लिपन्ति सय्यथापि अप्पिच्ो घटिकारो कुम्भकारो, तत्र 
10 कथं कोटिप्पत्ताय अपिपच्छताय समन्नागतो भगवा अत्तना व अत्तनो 
गुणप्पकरासनेन उप्पन्नं लाभं सादियिस्सति, यतो युत्तमेव एतं भगवतो 
वत्तु ति। 

एत्तावता ˆ अप्पसन्नं अदातुकामं ब्राह्मणं गाथागायनेन दातुकामं 
केत्वा, समणो गोतमो भोजनं पटिगगहेसि, आमिसकारणा इमस्स देसना"" 
15 ति इमम्हा लोकापवादा अत्तानं मोचेन्तो देसनापारिसुद्धि दीपेत्वा, 
इदानि आजीवपारिसुद्धि दीपेन्तो आह-“धम्मे सती ब्राहमण वृत्तिरेसा'" 
ति तस्सत्थो--आजीवपारिसुद्धिधम्मे वा दसविधसुचरित धम्मे वा 
बद्धानं चारित्तधम्मे वा सति संविज्जमाने अनुपहत वत्तमाने वृत्तिरेसा 
एकन्तवोदाता आकासे पाणिप्पसारणकप्पा एसना परियेसना जी वितवृत्ति 

> बुद्धानं ब्राह्मणा ति। 


मः -मह्‌ च ् = भार 


८२. एवं वृत्ते ब्राह्मणो “पायासं मे पटिक्खिपति, अकप्पियं किरैतं 

९ 153 भोजनं, अधञ्जो" वतस्मि, दानं दातुः न लभामी” ति दौमनस्सं 
उप्पादेत्वा * "अप्पैव नाम अज्ञं पटिग्गण्टेय्या' ति च चिन्तेसि । तं 

भत्वा भगवा “अहं भिक्खाचारवेरं परिच्िन्दित्वा आगतो एत्तकेन 


१. नत्थि-रो०। २. यत्थ-सी०, रो० । 
३. अनुसहगते-स्या० । ४. अधञ्ञ्-स्या०। 
` ® उप्पादेसि- सी 9) रो 9 ॥ 








ब 





कसिभारद्राजसृुत्तवण्णना १८३ 


कालेन इमं ब्राह्मण पसदेस्सामी" ति, ब्राहमणो च दोमनस्सं अकासि, 
इदानि तेने दोमनस्सेन मयि चित्तं पकोपेत्वा अमतवरधम्म 
पटिविज्भित॒ न सक्खिस्सती' ति ब्राह्मणस्स पसादजननत्थं तेन 
पत्थित मनोरथं पूरेन्तो आह-“अञ्मेन च केवलिनं '" (सुऽनि० २८२) 
ति। तत्थ केवलिनं ति सब्बगुणपरिपुण्णं, सब्बयोगविसंय॒त्तं वा॒ति 
अत्थो । महन्तानं सीलक्वन्धा दीनं गृणानं एसनतो मर्ह । परिक्वीण- 
सव्बासवत्ता खीणासवं । हत्थपाद कुक्कुज्चमादिं कत्वा वृषसन्तसन्ब- 
कुक्कुज्चतता कूक्कुच्चवृपसन्तं । उपद्रहस्स्‌ ति परिविसस्सुष 
पटिमानयस्सु । एवं ब्राह्मणेन चित्ते उप्पादिते पि परियायमेव भणति, 
न तु भणति “देहि, आहराही"" ति । सेसमेत्थ उत्तानसेव । 

अथ ब्राह्मणो “अयं पायासो भगवतो आनीतो नाहं अरहामि तं 
अत्तनौ छन्देन कस्सचि दातु“ ति चिन्तेत्वा आह--“अथ कस्स चा” 
ति। ततो भगवा “^तं पायासं स्पेत्वा तथागतं तथागतसावकं च 
अञ्जस्स अजीरणधम्मो” ति मत्वा आह--"^न स्वाह तं” ति । तत्थ 
सदेवकवचनेन पञ्चकामावचरदेवग्गहणं, सभारकवचनेन हट्कामा- 
वचरदेवग्गहणं, सब्रहमाकवचनेन रूपावचरत्रह्मगगहणं अरूपावचरा पन 
भुञ्जेय्यु' ति असम्भावनेय्या । सस्ममणब्राह्मणीवचनेन सासनपच्चत्थिक- 
पच्चामित्तसमणन्राह्यणग्गहणं समितपापबाहितपापसमणत्राह्मणग्गहणं च, 
पजावचनेन सत्तलोकग्गहणं, सदेवमनुस्सवचनेन सम्मुतिदेवअवसेस- 


मनुस्सग्गहणं । एवमेत्थ तीहि वचनेहि ओकासलोको, द्वीहि पजावसेन `. 


सत्तरोको गहितो ति वेदितन्बो । एस सङ्कंपो, वित्थारं पन आव्टवकसुतत 
वण्णयिस्साम । 

केस्मा पन सदेवकादीसु कस्सचि न सम्मा परिणामं गच्छेय्या ति ? 
ओव्छारिके सुखुमोजापक्विपन तो? । इमस्म हि पायासे भगवन्तं उदिस्स 
गहितमत्तेयेव देवताहि ओजा पकव्खित्ता यथा सुजाताय पायासे, चन्दस्स 
च सुकरमहवे पच्वमाने, वेरञ्जायं च भगवता गहितगहितालोपे, 


१ | अ परिचरस्सु-रो० । २ सुख मोजापक्वेपतो-सी०, रो०। 
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१८६४ सुतंनिपात-अटुकथां 


भेसञ्जक्वन्धके च कच्चानस्स॒गुव्ठहकुम्भस्मिं अवसिद्रगब्ठे । सो 
ओव्ठारिके सुखुमोजापक्वपनतौ१ देवानं न परिणमति । देवा हि सुखम- 
सरीरा, तेसं ओव्ठारिको मनुस्साहारो न सम्मा परिणमति । मनुस्सानं 
पिन परिणमति । मनुस्सा हि ओव्ारिकसरीरा, तेसं सुखमा दिव्बोजा 
न सम्मा परिणमति । तथागतस्स पन पकतिअग्गिना व परिणमति, 
सम्मा जीरति । कायबलनाणबकप्पभावेना ति एके तथागतसावकस्स 
लीणासवस्सेतं समाधिबलेन मत्तञ्ज॒ता वर च परिणमति, इतरेसं 
इद्धिमन्तानं पि न परिणमति । अचिन्तनीयं वा एत्थ कारणं, बुद्धविसयो 
एसो ति । 

तेन हि त्वं ति यस्मा अञ्जन पस्सामि, मम न कप्पत्ि, मम 
अकष्पन्तं सावक्स्स पिमे न कप्पति, तस्मा त्वं ब्राह्मणा ति वृत्त 
होति । अष्वहरिते ति परित्तहरिततिणे, अप्परूढठ्ठहरिततिणे वा 
पासाणपिद्धिसदिसे । अप्पाणके ति निप्पाणके* पायासज्छोत्थरणकारणेन 
मरितन्बपाणरहिवे वा महाउदकक्खन्धे, सह॒ तिणनिस्सितेहि पाणेहि 
तिणानं पाणकान च अनुरक्वणत्थाय* एतं वृत्तं । चिचचिटायति 
चिटिचिटायती ति एवं सहं करोति । संधृपायती ति समन्ता धृपायति । 
सम्पधपायती ति तथेव अधिमत्तं धूपायति । कस्मा एवं अहोसी ति ? 
भगवतो आनुभावेन, न उदकस्स, न पायासस्स, न ब्राह्मणस्स, न अज्जेसं 
देवयक्खादीनं । भगवा हि ब्राह्मणस्स धम्मसंवेगत्थं तथा अधिद्रासि । 
सेय्यथापिनामा ति ओपम्मनिदस्सनमत्तमेतं, यथा फालो ति एत्तकमेव 
वत्तं होति । संविग्गो चित्तेन, लोमहटदनातो सरीरेन । सरीरे किरस्स 
नवनवृतिलोमकृपसहस्सानि सुवण्णभित्तिया आहतम णिनागदन्ता विय 
उद्धग्गा अहेसु । सेसं पाकटमेव । 

पादेसु पन निपतित्वा भगवतो धम्मदेसनं अन्भनुमोदमानो भगवन्तं 
एतदवोच-“अभिक्कन्तं भो गोतम अभिक्कन्तं भो गोतम?” ति । 


१. सुख मोजापक्खेपतो-सी०, रो० । 
३. परिमति-म० । 


२. मतज्ज ताय-सी०, रो०। 
४, नत्थि-रो० । 


५ अनुकम्पनत्थाय--स्या० । 
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कसिभारद्वाजसुत्तवण्णनो १८५ 


अन्भनुमोदने हि अयमिध अभिक्कन्त सदी । वित्थारतो पनस्स॒मङ्गल- 
सुत्तवण्णनायं अत्थवण्णना आविभविस्सति । यस्मा च अन्भनुमोदनत्थे, 
तस्मा साधु साधु भो गोतमा ति वुत्तंति ही ती ति वेदितव्बं । 
“भये कोधे पसंसायं, तुरिते कोतुहलच्छरे । 
हासे सोके पसादे च, करे आमेडितः बुधौ" ति ॥ 


इमिना च लवणेन इध पसादवसेन पसंसावसेन चायं दविक्वत्तु 
वृत्तो ति वेदितन्बो । अथवा अभिक्कन्तं ति अभिकन्तंर अतिदटर अति- 
मनापं अतिसुन्दर ति वृत्तं हीति । 


तत्थ एकेन अभिक्कन्तसदेन देसनं थोमेति, एकेन अत्तनौ पसादं । 
अयं हि एत्थ अधिषप्पायो--अभिक्कन्तं, भो, गोतम यदिदं भोतौ 
गोतमस्स धम्मदेसना, अभिक्कन्तं यदिदं भतो गोतमस्स धम्मदेसनं 
आगम्म मम पसादो तिर । भगवतो एव वा वचनं द्रं दं अत्थे सन्धाय 
थोेति-भोतो गोतमस्स वचनं अभिक्कन्तं दोसनासनतो, अभिक्कन्तं 
गुणाधिगमनतौ, तथा सद्धाजननतो, पञ्जाजननतो, सात्थतो, 
सव्यज्ञनतो, उत्तानपदतो, गम्भीरत्थतो, कण्णसुखतो, हदयद्धमतो, 
अनत्तुक्कंसनतो, अपरवम्भनतो, करुणासीतलतो, पञ्जावदाततो, 
आपाथरमणीयतो, विमदक्वमतो, सुय्यमानसुखतो, वी मंसियमानहिततो 
ति एवमादीहि योजेतब्बं । 


ततौ परं पि चतूहि उपमाहि देनं येवं थोमेति ।! तत्थ 
निक्कू ञ्जित ति अधोमुखटटपितं, हदा मुखजातं वा । उक्कुञ्जेय्या ति 
उपरिमुखं करेय्य । पटिच्छल्नं ति तिणपण्णादिच्छादितं । विवरेय्याति 
उग्घाटेथ्य । मृव्ठहस्सा ति दिसामू्ठहस्स । मग्गं आचिक्वेय्या ति 
हत्थे* गहेत्वा “एस मर्गो" ति वदेग्य । अन्धकारे ति काठ्छपक्खचातु- 
हूसीअङ्रत्तधनवतसण्डमेघपटलेहि च तुरङ्गं तमसि । अयं ताव पदत्थो । 


१. अमिण्डितं--रो० । २, अतिकन्तं-सी०, रो०,। 
३. नत्थि-सी°, रो° । ४, (्तं' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
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१ ३, दम्खिन्ती-रो° । 





१६६ =| 


अयं पन अधिप्पाययोजना--यथा कोचि निक्कुञ्जितं उक्कुञ्जेथ्य, 
एवे सद्धम्मविमुखं असद्धम्मपतितं मं असद्धम्मा वुदापेन्तेन, 
यथा पटिच्छन्नं विवरेय्य, एवं कस्सपस्स भगवतो सासनन्तरधाना पभुति 
मिच्छादिद्धिगहनपटिच्ंन्तं सासनं विवरन्तेन, यथा मूक्छहस्स मग्गं 
आचिक्लेय्य, एवं कुम्मग्गमिच्छामग्गपटिपन्चस्स मे सग्गमोक्वमग्गं 
आचिक्वन्तेन, यथा अन्धकारे तेलपज्जोतं धारे्य, एवं मोहन्धकारनिमु- 
ग्गस्स मे बुद्धादिरतनश्पानि अपस्सतो तप्पटिच्छादकंमोहन्धकार विद्धंसक- 
देसनापज्जोतधारणेन मय्हं भोता गोतमेन एतेहि परियायेहि देसितत्ता 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 


अथवा एकच्चियेन मत्तेन! यस्मा अयं धम्मो दुक्खदस्सनेन असुभे 


(च्‌ 


 “सुभं'' ति विपट्लासप्पहानेन च निक्कुज्जितुक्कु ज्जि तसदिसो, समुदय- 


दस्सनेन दुक्खे “सुखं'” ति विपत्लासप्पहानेन च पटिच्छ॑न्न विवरणसदिसो, 
निरोधदस्सनेन अनिच्चे “निच्चं” ति विपत्लासप्पहानेन च मृढ्हुस्स 
मग्गाचिक्लणसदिसो, मग्गदस्सनेन अनत्तनि “अत्ता ति विपत्लास- 
प्पहानेन च अन्धकारे पञ्जोतसदिसौ,तस्मा सेय्यथापि नाम? निक्कुज्जितं 


ति, एवं पकासितो होति । 


यस्मा पनेत्थ सद्धातपकायगुत्ततादीहि सील्क्वन्धो पकासितो होति, 
पञ्ञाय पञ्जाक्खन्धो, हिरिमनादीहि समाधिक्न्धो, योगक्वेमेन 
निरोधो ति एवं तिक्खन्धो अरियमग्गो निरोधो चा ति सरूपेनेव द्र 
अरियसच्चानि पकासितानि, तत्थ मग्गो पटिपक्खो समुदयस्स, निरोधो 
दुक्खस्सा ति पटिपक्खेन द्र*। इति इमिना परियायेन चत्तारि 
सच्चानि पकासितानि । तस्मा अनेकपरियायेन पकासितो होति ति 
वेदितब्बो । 


१. भतिन-सी०, रो० २. नत्थि-सी०, रो । 
४-४. पटिपबेखो-ये० । 
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एसाहं ति आदीसु एसो अहं ति१ एसाहं । सरणं गच्छामौ ति 
पादेसु निपतित्वा पणिपतेनर सरणगमनेन गतो पि इदानि वाचाय 
समादियन्तो आह, अथवा पणिपातेन बुद्धयेव सरणं गतो ति" इदानि 
तं आदिं कत्वा सेसेः धम्मसंघ पि गन्तु" आह्‌ । अज्जतग्गे ति अज्जतं 
आदि कत्वा, अज्जदग्गे ति वा पाठो, दकारो पद्सन्धि करो, अज्ज 
अग्गं कत्वा ति वृत्तं होति । पाणेहि उपेतं पाणपेतं, थाव मे जीवितं 
पवत्तति, ताव उपेतं, अनञ्जसत्थुकं तीहि सरणगमनेहि सरणं गतं भं 
भवं गोतमो धारेतु जानातु ति वृत्तं होति । एत्तावता९० अनेन ९९ सुतानु- 
रपा पटिपत्ति दस्सिता होति । निवकुज्जितादीहि वा सत्थुसम्पत्ति 
दस्सेत्वा इमिना “एसाहं'” ति आदिना सिस्ससम्पत्ति दस्सिता । तेन वा 
पञ्जापटिलाभं दस्सेत्वा इमिना सद्धापटिलभो दस्सितो । इदानि एवं 
( सद्धेन पञ्जवता यं कत्तव्बं, तं कत्तुकामो भगवन्तं याचति 
ˆ लभेय्याह"' ति । तत्थ भगवतो इद्धियादीहि अभिप्पसादितचित्तो 
“भगवा पि चक्कवत्तिरज्जं पहाय पन्बजितो, किमद्खं पनाह" ति सद्धाय 
पन्बज्जं याचति, तत्थ परिपुरकारितं पत्थेनतो पञ्ञाय उपसम्पदं 1 सेसं 
पाकटमेव । 

एको वपकटो त्ति आदीसु पन एको कायविवेकेन, वपकटरो 
चित्तविवेकेन, अष्पमत्तो कम्मट्राने सतिअविजहनेन, ` आतापी कायिक- 
चेतसिकवीरियसङह्कातेन आतपेन, पहितत्तो काये च जीविते च 
अनपेक्खताय विहरन्तो अजञ्बतरहरियापथविहारेन । न चिरस्तेवा ति 
पन्बज्जं उपादाय वुच्चति । कुलयुत्ता ति दुविधा कुरपृत्ता, जातिकुल- 
त्ता. आचारकुलपुकत्ता च१९, अयं पन उभयथा पि कुलपुत्तो । अगारस्मा 


१. नत्थि-स्या० । २. पणिपातिकेन-सी ०, स्या०, रो०। 

३. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। ४, पणिषातिकेन वा-सी०, स्या०, रो० । 
५. नत्थि-सी ०, स्या०, रो०। ६. सेस-सी ०, स्या०। 

७. ० संघे पि-सी०, स्या०, रो० । ८. नत्थि-सी०, रो०। 

९, नत्थि-रो० । १०. आदि-रो० | 


११. एत्तावतानेन-सी ०, स्या०, रो० । १२. कातुकामो-सी०, स्या०, रोऽ) 
१३-१३. जाति कुलपृत्तो आचार कूलपृत्तो 
च--स्या०, रो०। 
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१८द सुत्तनिपात-अटुकथां 


ति घरा। अगारानंर हितं अगारियं कसिगोरक्खादिकुटम्बपोसनकम्मं 
वुच्चति, नत्थि एत्थ अगारियं ति अनगारियं, पन्बज्जायेतं अधिवचनं 
पञ्बजन्ती ति उपगच्छन्ति उपसद्कमन्ति । तदनुत्तरंर ति तं अनुत्तर * । 
ब्रहाचरियपरियोसानं ति मग्गब्रहमचरियस्स परियोसान, अरहत्तफलं ति 
वृत्तं होति । तस्स हि अत्थाय कुल्पुत्ता पव्बजन्ति । दिद्रव धम्मे ति 
तसिमिं येव अत्तभावे। सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा ति अत्तनायेव 
पञ्ञाय पच्चक्खं कत्वा*, अपरप्पच्चयं जत्वा ति अत्थो । उपसम्पज्ज 


 विहासी ति पापुणित्वा सम्पादेत्वा वा विहासि। एवं विहरन्तो च 


खीणा जाति ...पे... अन्भञ्खासि* । एतेनस्स ॒पच्चवेक्वणभूरमिं 
दस्सेति । 


कतमा पनस्स जाति खीणा, कथं च नं अन्भञ्जासी ति? 
वुच्चते--न तावस्स अतीता जाति खीणा पुव्बेव खीणत्ता, न 
अनागता अनागते वायामाभावतोः, न पच्चुप्पन्ना विज्जमानत्ता । या 
पन मग्गस्स अभावितत्ता उप्पञ्जेय्य एकचतुपञ्चवोकारभवेसु एकचतु- 
पञ्चक्वन्धप्पभेदा जाति, सा मग्गस्स भावितत्ता अनुप्पादधम्मतं 
आपज्जनेन खीणा । तं सो मग्गभावनाय पहीनकिलेसे पच्चवेक्रिखत्वा 
किकेसाभावे विज्जमानं पि कम्मं आयति अपरटिसन्धिकं होतीति 
जानन्तौ जानाति । 
ब॒सितं ति वृत्थं * परिवत्थ, केतं चरितं निट्रापितं ति भत्थो। 
ब्रह्मचरियं ति मग्गब्रह्मचरियं। कतं करणीयं ति चतुसु सच्चेसु 
चतुहि मग्गेहि परिञ्जापहानसच्चिकि रियभावनावसेन सोव्ठसविधं पि 
किच्चं निट्रापितं ति अत्थो । नापरं इत्थत्ताया ति इदानि पुन 


१. अगारस्स-स्या०; अगाराय-रो०। २. पन्बज्जाय एतं-सी०, रो०। 


३-३. तं अनुत्तरं ति ४, जत्वा-स्या०। 
तदनुत्तर-सी०रो° । ५. अन्भञ्जासी {त-स्या०। 

६-६. नानागता पृन्बे चेतरहि च 
अनागतत्ता एव-सी ०,रो° । ७. वृत्थं कतं, परिवृत्थं कतं-स्या०। 


८, नस्थि स्या०। 
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इत्थभावाय एवं सोव्छसकिच्चभावाय किलेसक्छयाय वा भर्गभावना 
नत्थी ति । अथवा इत्थत्ताया ति इत्थभावतो, इमस्मा एवंपकारा 
इदानि वत्तमानक्खन्धसन्ताना अपरं खन्धसन्ताने नत्थि, इमे पन 
पञ्चकव्न्धा परिञ्जाता तिद्रन्ति चिन्नमूलको स्क्खो विया ति 
अन्भञ्जासि । अञ्न्रतरो ति एको । अरहतं ति अरहन्तानं । 
महासावकानं* अन्भन्तरो१ आयस्मा भारद्वाजो अहोसी ति अयं किरेत्थ 


अधिप्पायो ति 


सुत्तनिपातद्रकथाय 
क सिभारद्वाजसुत्तवण्णना निहिता । 


१. महासावकञ्भन्तरो-स्या० । 
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५. च॒न्दसुत्तवण्णना 
उष्पत्ति-कथ 


८२. पुच्छिामि सुनि णहुतपञ्ञं ति चन्दसुत्तं। का उप्पत्ति? 
स द्खंपतो ताव अत्तज्छासयपरज्छासयअदटप्पत्तिपुच्छावसिकभेदतो चतुस्‌ 
उप्पत्तीसु इमस्स सुत्तस्स पुच्छावसिका उप्पत्ति। वित्थारतो पन एकं 
समयं भगवा मट्लेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसंघेन सदधि येन 
पवा तदवसरि । तत्र सुद भगवा पावायं विहरति च॒न्दस्स कम्मार- 
पत्तस्स अम्बवने । इतौ पभुति याव “अथ खो भगवा पुज्बण्समयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्वि भिक्खुसंघेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पुत्तस्स निवेसन तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदी"” 
(दी° नि० २.९८) ति, ताव सुत्ते आगत नयेनेव वित्थारेतव्बं । 

एवं भिक्खुसंघेन सदधि निसिन्ते भगवति चन्दो कम्मारपुत्तो 
बुद्धप्पमुखं भिक्छुसधं परिविसन्तो ब्यञ्जनसूपादिगहणत्थं 
भिक्ूनं सुवण्णभाजनानि अपनामेसि१। अपञ्जत्ते भिक्ा- 
पदे केचि भिक्खू सुवण्णभाजनानि पटिच्छिसुः केचि न पटिच्छिसु । 
भगवतो पन एकमेव भाजनं अत्तनो सेरमयं पत्तं, दुतियभाजनं बुद्धा न 
गण्हन्ति । तत्थ अजञ्जतरो पापभिक्खु सहस्सग्घनकं सुवण्णभाजनं 
अत्तनो भोजनत्थाय सम्पत्तं थेय्यचित्तेन कृल््चिकत्थविकाय पक्िपि । 
चन्दो परिविसित्वा हत्थपादं धोवित्वा भगवन्तं नमस्समानो भिक्खुसंघं 
ओलोकेन्तो तं भिक्खु' अदस, दिस्वा च पनः अपस्समानो विय हृत्वा 
न न* किञ्चि अभणि भगवति^थेरेसु च गारवेन,अपि च “मिच्छादिदट्टि- 
कानं वचनपथो मा अहोसी"ति। सौ “किंनु खो संवरयुत्तायेव 


१. उपनामेसि-सी०, स्या०, रो०। २. सम्परटिच्छसु-स्या० । 
३-३. नत्थि-स्या०, रो० । ४. तं-सी० । 
५. "च सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
अधिको पाठो । 
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समणा, उदाहु भिच्नसंवरा इदिसापि समणा” ति जातुकामोः सायन्ह्‌- 
समये भगवन्तं उपसङ्कमित्वा आह-““ुच्छामि सुनि" ति । 


गाथा-जलत्थकचण्णना 


तत्थ पृच्छामो (सु° नि° २८३) ति इदं “तिस्सो पुच्छा अदिद- 


जोतना पुच्छा (चु नि° ५३)”. ति आदिना नयेन निदसे 


ुत्तनयमेव । सनि ति एतं पि “मौनं वुच्चति बाणं । या पञ्ना 
पजानना ...पे...सम्मादिद्धि,तेन जाणेन समन्नागतो मुनि, मोनप्पत्तो 
ति, तीणि मोनेय्यानि कायमोनेय्यं (महा० नि ४९)'' ति आदिना 
नयेन तत्थेव वृत्तनयमेव । अयम्पनेत्थर सङ्कंपो-पच्छामी ति ओकासं 
कारेन्तो मनि ति मुनिमुनिं भगवन्तं आकूपति । पहूतपञ्ज ति 
आदीनि थुतिवचनानि, तेहि तं मुनि युनाति । तत्थ १ह तपञ्जं ति 
विपुलपञ्जं। जेय्यपरियन्तिकत्ता चस्स॒ विपुलता वेदितन्बा। इति 
चुन्दो कम्म पुत्तो ति इदं दयं * धनियसृत्तं वृत्तनयमेव । इतौ परं पन 
एत्तकं पि अवत्वा सब्बं वुत्तनयं छुं त्वा अवृत्तनयमेव वण्णयिस्साम । 


बुद्धं ति तीसु बुद्धेसु ततियवुद्धं* धम्मस्सामि ति मग्गधम्मस्स 
जनकन्ता पृत्तस्सेव पितरं अत्तनो* उप्पादितसिप्पायतनादीनं विय च 
आचरियं धम्मस्स सामि, धम्मिस्सर धम्मराजं धम्मवसवत्ति ति 
अत्थो । वृत्तं पि चेत- 


“सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुप्पन्नस्स मरगस्स उप्पादेता,. असजञ्जा- 
तस्स मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्लातस्स मग्गस्स अक्खवाता, मग्गञ्ज्‌ , 
मग्गविद्‌ , मग्गकोविदो । मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति 
पचा समन्नागता" (म० नि० ३.६८-६९) ति । 


१, ाभूंकामो-म० । २. अयं पनेत्थ-म०। 

३. नत्थि-सी ०, स्या०, रो° । ४. सम्मासम्बुद्ध -सी०, स्या०, रो०। 
५ . अत्तना-सी°, स्या०, रो°। ६. नत्थि-सीऽ, स्या०, रोऽ। 

७, नत्थि-सी०, रो° । 
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१९२ सुत्तनिपात-अदुकंथा 


वीततण्हुं ति विगतकामभवविभवतण्ुं । दिपदृत्तमं ति द्विपदानं 
उत्तम । तत्थ किञ्चापि भेगवा न केवलं द्विपदृत्तमो एव, अथ खो 
यावता सत्ता अपदा वा द्विपदाः वार...पे. . .नेवसजञ्बीनासल्जिनोर वार, 
तेसं ` सब्बेसं उत्तमो । अथ खो उक्कटरुपरिच्छेदवसेन द्विपदृत्तमोत्वेव 
वुच्चति । द्विपदा हि सन्बसत्तानं उक्कट्रा चक्कवत्तिमहासावकपच्चेक- 
बुद्धानं तत्थ उप्पत्तितो,तेसं च उत्तमो ति वृत्ते सन्बसत्तत्तमो ति वृत्तोयेव 
होति। सारथौनं पवर ति सारेती ति सारथि, हत्थिदमकादीनमेतं 
अधिवचनं । तेसं च भगवा परो अनुत्तरेन दमनेन* पुरिसदम्मे दमेतु 
समत्थभावतो । यथाह- 


“हत्थि दमकेन, भिक्खवे, हत्थिदम्मो सारितो एकं एव दिसं धावति 
पुरत्थिम वा पच्िमं वा उत्तरं वा दक्खिणं वा । अस्सदमकेन, भिक्खवे, 
अस्सदम्मो.. .प^. . .गोदमकेन, भिक्ववे, गोदम्मो. . पे. . .दक्खिणं वा । 
तथागतेन हि, भिक्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन पुरिसदम्मो सारितो 
अद्र दिसा विधावति, लूपी कूपानि पस्सत्ति, अयमेका दिसा...पे... 
सञ्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, अयं अट्रमी दिसा'' ( म 
नि० ३.३०३-३०४) ति । 

कतो ति अत्थप्पभेदपुच्छा । लोके ति सत्तलोके । समणा ति 
पुच्छितन्बअत्तनिदस्सनं । इद्का ति याचनत्थे निपातो । तदिङ्खा तिते 
दद्ध । ब्रही ति आचिक्ख कथयस्स्‌ ति । 

८४. एवं वृत्तं भगवा चुन्दं कम्मारपृत्तं “किं, भन्ते, कुसलं, कं 
अकुसटं” (म ०नि ० २३.२८४) ति आदिना नयेन गिहिपजञ्ह्‌ अपुच्ित्वा 
समणपञ्हं पृच्छन्तं दिस्वा आवज्जेन्तो ^तं पापभिक्खु सन्धाय अयं 
पुच्छती ति त्वा तस्स अञ्ञत्र वोहारमत्ता अस्समणभावं दीपेन्तो 
आह-“चतुरो समणा' (सु° नि° २८३) ति । 


१-१. नत्थि--सी०, रो० । २. नासच्ज्िनो-सी०, रो०। 
३-३. नत्थि-रो ° । ४, दमथेन-सी०, रो ०; दमकेन-स्या०। 
४५. नत्थि--स्या० । 
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चन्दसुत्तवष्णनां १९३ 


गाथा-अलत्यवण्णना 


तस्थ चतुरो ति सङ्कयापरिच्छेदो। समणाति कदाचि मगवा 
तिल्थिये समणवादेन वदति; यथाह--““यानि तानि पुथुसमणब्राह्यणानं 
वतकोतुहलमङ्खलानीः"' (म० नि° १.३२६) ति । कदाचि पुथुञ्जने; 
यथाह--““समणा समणा ति खो, भिव्खवे, जनो सज्ञानाती"' (म० नि° 
१.३४४) ति । कदाचि सकले; यथाह--"इधेव, भिक्लवे, समणो, इध 
दूतियो समणो" (म० नि० १.९०) ति । कदाचि खीणासवे; यथाहं - 
''आसवानं खया समणो होती" (म० नि० १.३४७) ति । कदाचि 
अत्तानयेवः यथाह--“समणो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेतं अधिवचन" 
(अं०नि० ३.४२२) ति । इध पन तीहि पदेहि सब्बे पि अरिये सीलवन्त 
पुुज्जनं च, चतुत्थेन इतरं अस्समणं पि भण्डु कासावकण्ठं केवल 
वोहारमत्तकेन समणो ति सङ्गण्हित्वा “चतुरो समणा'' ति आह । न 
वच्चमत्थी ति इमस्मि धम्मविनये वोहारमत्तकेन पटिञ्जामत्तकेन पि 
पञ्चमो समणो नाम नत्थि । 


तेते अ!विकरोमीति ते चतुरो समणे तव पक्टे करोमि। 
सविखपुदटो ति सम्मुखा पुच्छितो । मग्गजिनो ति मग्गेन सब्वकिलेसे 
विजितावी ति अत्थो मग्गदेसको ति परेसं मर्गं देसेताः । भरे जोवती 
ति सत्तसु सेक्वेसु यो कोचि सेक्लो अपरियोसितमग्गवासत्ता लोकृत्तर, 
सीलवन्तपुथज्जनो च लोकरियै मग्गे जीवति नाम, सीलवन्तपुथुज्जनौ 
वा लोकृत्तरमग्गनिमित्तं जीवनतौ पि मग्गे जीवती ति वेदितब्बौ । 
यो च मग्गदूसौ ति यो च दुस्सीलो भिच्छादिद्ि मग्गपटिलोमायः 
पटिपत्तिया मग्गद्सको ति अत्थो । 

गाथा-अत्थवण्णना 

८५. “इमे ते चतुरो समणा'' ति एवं भगवता सद्खेपेन उदि 

चतुरो समणे “अयं नामेत्थ मग्गजिनो, अयं मरगदेसको, अयं मग्गे 


१. वतकृतूहलम ङ्गलानी' ति-सी° । २-२. मग्गदेसको -स्या० । 
३. "पि' स्या० पोत्थके अधिको पाठो। ४. चत्तारो-सी०, रोर । 
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१९४ सुत्तनिपात-अदहुकथा 


जीवति, अयं मग्गदूसी'' ति एवं पटिविज्मितु' असक्कौन्तो पुन पृच्छतु 
चन्दो आह-“क मगगजिन'' ति । तत्थ मग्गे जीवतिमे तियोसो 
मग्गे जीवति, तं मेब्रहि पद्ध ति। सेसं पाकटमेव । 


गाथा-अटथवणण्ना 

८६. इदानिस्स भगवा चतुरो पि समणे चतुहि गाथाहि निदिसन्तो 
आहु--“थो तिण्णकथकथो वित्त्ले" ति । तत्थ तिण्णकथंकथो 
विसल्लो ति एतं उरग सुत्ते वुत्तनयपेव। अयं पन विसेसौ । यस्मा इमाय 
गाथाय मग्गजिनो ति बुद्धसमणो अधिप्पेतो, तस्मा सन्बञ्ज॒तजञ्जाणेन 
कथंकथापतिरूपकस्स सब्बधम्मेसु अञ्नाणस्स तिण्णत्ता पि “तिण्णकथं- 
कथो'' ति वेदितन्बो । पुब्ब वृत्तनयेन हि तिण्णकथंकथा पि सोता- 
पन्नादयो पच्चेकबुद्धपरियोसाना सकदागामिविसयादीसु बुद्ध विसयपरियो- 
सानेसु पटिह त माणप्पभावत्ता परियायेन! अतिण्णकथंकथा व होन्ति, 
भगवा पन सब्बप्पकारेन तिण्णकथकथो ति । निब्बानाभिरतो ति 
निन्बाने अभिरतो, फलसमापत्तिवसेन सदा निन्बाननिन्नचित्तो ति अत्थो । 
तादिसो च भगवा । यथाह- 


सो खो अह्‌, अग्गिवेस्सन, तस्सा एव कथाय परियोसाने, तस्मि 
येव पुरिमस्मि समाधिनिमित्ते अज्छत्तमेव चित्तं सण्ठपेमि सन्निसादेमि, 
एकोदि' करोमि समादहामी'' (म० नि० १.३०) ति। 


अनानुगिद्धो ति कञ्चि धम्मं तण्हागेधेन अननुगिज्छन्तो । लोकस्स 
सदेवकस्स नेता ति आसकानुसयानुलोमेने धम्मं देसेत्वा पारायनमहा- 
समयादीसु अनेकेसु सुत्तन्ततेसु अपरिमाणानं देवमनुस्सानं सच्चपटिवेध- 
सम्पादनेन सदेवकस्स खोकस्स नेता गमयिता तारेता, पारं सम्पापेता ति 
अत्थो । तादि ति तादिसं* यथावृत्तप्पकारलोकधम्मेहि निन्बिकारं ति 
अत्थो । सेसमेत्थ पाकटमेव । 


१. अप्पच्हिति °-रो०। २. एकोदि-सी०, स्था०, रो० । 
३. आसयनुसयानुलोमेन-सी ०, स्या०, रो० । ४. तादिनं-सौ० । 
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चन्दयुत्तवण्णना १९५ 


गाथा-अत्थवण्णना 
८७. एवं भगवा इमाय गाथाय “मग्गजिनं"” ति बुद्ध समणं निदि- 
सित्वा इदानि खीणासवसमणं निहिसन्तो आह- “परमं परमन्ती ' ति । 
तत्थ परमं नाम निन्ानं, सन्बधम्मानं अग्गं उत्तमं ति अत्थो । परं 
ति योध जत्वा ति तं परमं परममिच्चेव यो इध सासने जत्वा पच्च- 
वेक्खणजाणेन । अक्ख।ति विभजते इधेव धम्मं ति निन्वानधम्मति 
अक्लाति, अत्तना पटिविद्धत्ता परेसं पाकटं करोति “इदं निव्वानं” ति, 
मग्गधम्मं विभजति “इमे चत्तारो सतिपद्वाना. ...पे.. - अरियो अद्रद्धिको 
मग्गो" ति । उभयं पि वा उग्वटितच्ञनं सङ्कपदेसनाय आचिक्वति, 
विपञ्चितिञ्ज॒नं वित्थारदेसनाय विभजति । एवं आचिक्खन्तो विभजन्तौ 
च ““इधेव सासे अयं धम्मो, न इतो वहिद्धा' ति सीहनादं नदन्तो 
अक्लाति च विभजति च । तेन वृत्तं “अक्वाति विभजते इधेव धम्मं" ' 
ति। तं क ह्भाच्छिदं मुनि अनेजं ति तं एवरूपं चतुसच्चपटिवेधेन अत्तनो, 
देसनाय च परेसं कङ्काच्छेदनेन कङ्भाच्चिदं, मोनेय्यसमन्नागमेन मुनि 
एजासदह्भा ताय तण्डाय अभावतो अनेजं दतियं भिक्डुनमाहु मगगरदेसि 
ति। 
गाथा-अत्थवण्णना 
८८. एवं इमाय गाथाय सयं अनुत्तरं मग्गं उप्पादेत्वा देसनाय 
अनुत्तरो मग्गदेसी समानौ पि दूतमिव टेखवाचकमिव च रज्जौ अत्तनौ 
सासनहरं सासनजोतकं च “मर्गदेसि"' ति खीणासवसमणं निदिसित्वा 
इदानि सेक्खसमणं च सीलवन्तपुथुज्जनसमणं च निदिसन्तो आह-- “यो 
धम्मपदे'' ति । तत्य पदवण्णना पाकटायेव । अयं पनेत्थ अत्थवण्णना- 
थो निन्बानधम्मस्स पदत्ता धम्मपदे, उभो अन्ते अनुपगम्म देसितत्ता 
आसयानुरूषतो वा ॒सतिपद्रानादिनानप्पकारेहि देसितत्ता सुदेसिते, 
मग्गसमङ्खी पि अनवसितमर्गकिच्चत्ता मग्गे जीवति, सीलसंयमेन 
सज्ञयतो, कायादीसु सुपट्टिताय चिरकतादिसरणाय वा सतिया रषातमा, 


१, अयं अरियौ-पी°, स्या०, रो° । 
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अणुमत्तस्सा पि वज्जस्स अभावतो अनवज्जत्ता, कोद्रासभावेन च पदत्ता 
सत्ततिसवोधिपक्खियधम्मसङद्कातानि{ अनवजञ्जपदानि भद्खनाणतो 
पभुति भावनासेवनाय सेवमानो, तं भिक्नं ततिं मग्गजोवि ति आहू 
ति। 


८९. एवं भगवा इमाय गाथाय ““मग्गजीवि” ति सेक्खसमणं 
सीलवन्त पुथुज्जनसमणं च निदिसित्वा इदानि तं भण्डु कासावकण्ठं 
केवलं वोहारमत्तसमणं निदिसन्तो आह्-"“छदनं कत्वाना'* ति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ छदनं कत्वाना ति पतिरूपं करित्वा, वेसं गहेत्वा, लद्धं 
धारेत्वा ति अत्थो । भुभ्बतानंः ति बुद्धपच्चेकबुद्धसावकानं । तेसं हि 
सुन्दरानि वतानि, तस्मा ते सुव्बता ति वुच्चन्ति। पक्न्दी ति 
पव्खन्दको, अन्तो पविसको ति अत्थो । दुस्सीलो हि गृथपटिच्चादनत्थं 
तिणपण्णादिच्छदनं विय अत्तनो दुस्सीलभावं पटिच्छादनत्थं सुब्बतानं 
छदनं कत्वा “अह्‌ पि भिवख्‌'' ति भिक्खुमञ्भे पवखन्दति, ““एत्तक- 
वस्सेन भिक्खुना गहेतब्बं एतं" ति लाभे दीयमाने “अहं एत्तकवस्सोः' 
ति गण्हितु पव्खन्दति, तेन वुच्चति “छदनं कत्वान सुब्बतानं 
पक्खन्दी"" ति । चतुन्तं पि खत्तियादि कुलानं उप्पन्तं पसादं अननुरूप- 
पटिपत्तिया द्सेती ति कुलदूसको । पगन्भो ति अद्द्रानेन काय- 
पापन्मियेन, चतुद्रानेन वचीपागन्मियेन, अनेकटानेन मनोपागन्भियेन च 
समन्नागतो ति अत्थो । अयमेत्थ स ङ्कुपौ, वित्थारं पन मेत्तसृत्तवण्णनायं 
वकवेखाम । | 

करतपटिच्छादनरक्डणाय मायाय समन्नागतत्ता मायाबी । सील- 
संयमाभावेन असञ्जतो । पलापसदिसत्ता पलापो । यथा हि पलापो 
अन्तो तण्डुलरहितो पि बहि थुसेन वीहि विय दिस्सति, एवमिधेकच्चो 


१. सत्ततिसंबोधिपक्खियं २. सन्बतानं-सी° । 
धम्मसङ्कातानि-सी०, स्या०, रो०; 
सत्ततिसबोधिपक्खियम्मेसद्भातानि~-म० । 
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च॑ ्दंसुत्तवण्णनीा १९७ 


अन्तौ सीलादिगुणसारविरहितो पि बहि सुञ्बतच्छंदनेन समणवेसेन समणो 
विय दिस्सति, सोः एवं पलापसदिसत्ता पलापो” ति वुच्चति । 

अनापानस्सतिसुत्ते पन “अपलापायं, भिक्खवे, परिसा, निप्पलापाय, 
भिक्छवे, परिसा, सुद्धा सारे पतिद्धिता'' (म० नि० ३.१४३) ति एवं 
पुथ॒ज्जनकल्याणोर पि “पलापो! ति वृत्तो । इध पन कपिलसुत्तं च 
“ततो पलापे वाहेथ, अस्समणे समणमानिने” (सु° नि०३१०) ति एवं 
पराजितको "पलापो" ति वृत्तो । 

पतिरूपेन चरं समग्गदूसो ति तं सुन्बतानं छदनं कत्वा यथा चरन्तं 
'आरल्जिको अयं रूक्वमूकिको, पंसुकूलिको, पिण्डपातिको, अप्पिच्छो, 
सन्तुष्टो" तिः जनो जानाति, एवं पतिरूपेन युत्तरूपेन* बहिंरमद्रन 
आचारेन चरन्तो. पुग्गलो अत्तनौ लोकुत्तरमग्गस्स, परेसं सुगतिमरगस्स 
च द्संन तो ““मग्गद्ूसी'" ति वेदितब्बौ । 

९०, एवं इमाय गाथाय ““मगगद्सी "" ति दुस्सील वोहारमत्तकसमणं 
निहिसित्वा इदानि तेसं अञ्जमञ्ञं अव्या मिस्सीभावं^ दीपेन्तो आह - 
“एते च परिविज्ज्ी ति । 

गाथा-अत्थवण्णना 


तस्सत्थो-एते चतुरो समणे यथावृत्तेन लक्लणेन पटिविज्क्ष 
अज्ञासि सच्छाकासि यो गहटो* खंत्तियो वा ब्राह्मणो वा अज्जो वा 
कोचि, इमेसं चतुन्नं समणानं लक्वणस्सवनमत्तेनः सतवा, तस्सेव 
लक्खणस्स अरियानं सन्तिके सुतत्ता अरियसावको, तेयेव समणे “अयं 
च अयं च एवंलक्वणो' ति पजाननमत्तेन सप्पञ्जो, यादिसो अय 
पच्छा वुत्तो मरगदूसी, इतरे पि सब्बे नेतादिसा ति मत्वा इति दिस्वा 
एवं पापं करोन्तं पि एतं पापभिक्खु' दिस्वा । तत्थायं- योजना- एते च 


. एसो-स्या° । २. पृथ ज्जनकल्याणको- सी ०, स्या०, रो०। 
, भ्म" स्या० पोत्थके अधिको पाटो। ४. वत्तरूपेन-स्या०। 
, चरं सो-सी०, स्याऽ, रो० । ६. अनव्यामिस्सभावं--स्या०। 


, (वाः स्या० पोत्थके अधिको पाटो। ०. लक्डणंसवनमत्तेन-स्या०)। 
, तत्रायं--क्ी०, रो०। 
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१९८ सुत्तनिपात-अटुकथां 


पटिविज्मि यो गहष्रो सुतवा अरियसावको सप्पञ्जो, तस्स ताय पञ्ञायं 
सब्बे ““नेतादिसा'' ति जत्वा विहरतो इति दिस्वा न हापेति सद्धा, 
एवं पापकम्मं करोन्तं पापभिक्खु दिस्वा पिन हापेति न हायति! न 
नस्सति सद्धा ति। 


एवं इमाय गाथाय तेसं अन्यामिस्सीभावंः दीपेत्वा इदानि इति 
दिस्वा पि “सब्बे नेतादिसा” ति जानन्तं अरियसावकं पसंसन्तो आह-- 
“कथं हि दुद्धेनः'' ति । तस्स ॒सम्बन्धो--एतदेव च युत्तं सुतवतो 
अरियसावकस्स, यदिदं एकच्चं पापं करोन्तं इति दिस्वा पि सन्चे 
“ने तादिसा'' ति जाननं । किं कारणा ? कथ हि दुद्रेन असम्पदु्, सुद्ध 
असुदधेन सम करेय्या ति । तस्सत्थो-कथं हि सुतवा अरियसावको 
सप्पञ्जो सीलविपत्तिया ददरेन मग्गदूसिना अदु इतरं समणत्तयं ^ सुद्ध 
समणत्तयमेवं अपरिसुद्धकायसमाचारतादीहि ' असुद्धेन पच्छिमेन वोहार- 
मत्तकसमणेन समं करेय्य सदिसं ति जानेय्या ति । सृत्तपरियोसाने 
उपासकस्स मग्गो वा फलं वा न कथितं । कङ्कवामत्तमेव हि तस्स पहीनं 


16 ति । 


सुत्तनिपातद्रुकथाय 
चुन्दसुत्तवण्णना निदिता । 


१. हापयति-स्या० । २. अन्यामिस्सभवं-स्या०। 
३. कारणं - सी°, रोऽ । ४-४. समगं त सदिसमत्तमेव परिसुद्ध 
| कायसमाचारतादीहि~-स्या० । 





६. पराभवसुत्तवण्णना 


उष्पत्ति-कथा 


एवं मे सुतं ति पराभवसुत्तं । का उप्पत्ति ? मद्खलसुत्तं किर सुत्वा 
देवानं एतदहोसि--“ “भगवता मङ्खलसुत्ते सत्तानं वदि च सोत्थिच 
कृथयमानेन एकंसेन भवो एव कथितो, नो पराभवो; हन्द दानि येन 
सत्ता परिहायन्ति विनस्सन्ति, तं नेसं पराभवं पि पुच्छामा” ति । अथ 
मङ्खलसुत्तं कथित दिवसतो दृतियदिवसे दससहस्सचच्कवाव्छ सु देवतायो 
पराभवसुत्तं सोतुकामा इमर्सिम एकचक्कवाव्ठं सच्निपतित्वा एकवाकगग- 
कोटिओकासमत्ते दस पि वीसंपि तिसंपि चतारीसं पि पञ्ञासं पि 
सट्टि पि सत्तति पि असीति? पि! सुखुमत्तभावेः निम्मिनित्वा सन्बदेव- 
मारत्रह्मानोर सिरिया च तेजेन च अधिगय्ह विरोचमानं पञ्ञत्तवर- 
बुद्धासने नि सिन्नं भगवन्तं परिवारेत्वा अदसु । ततो सक्केन देवानमिन्देन 
आणत्तो अञ्जतरो देवपुत्तो भगवन्तं पराभवपजञ्हं पुच्छ । अथ भगवा 
पुच्छावसेन इमं सुत्तमभासि । 

तत्थ “एवं मे सुतं" ति आदि आयस्मता आनन्देन वृत्त, “परा- 
भवन्तं पुरिसं” ति आदिना नयेन एकन्तरिका गाथा देवपुत्तेन, वृत्ता, 
“सुविजानौ भवं होती” ति आदिना नयेन एकन्तरिका एव अवसान- 
गाथा च भगवता वृत्ता, तदेतं सब्बं पि समोधानेत्वा (पराभवसृत्तं” ति 
वुच्चति । तत्थ “एवं मे सुतं” ति आदीसु यं वत्त्वं, तं सब्वं 
मङद्कलसुत्तवण्णनायं वक्खाम । 

ग1था-अत्थवण्णना 

९१. परामवन्तं पुरिसं ति आदीसु पन परामवन्तं ति" 
परिहायन्तं विनस्सन्तं । पुरिस ति यं किंचि सत्तं जन्तु ^ । मयं पुच्छाम 
१-१. असीतिम्पि-सी०, रो° 1 २. सुखुमत्तभाव-स्या०, रो° । 


३. सन्बदेवमानुसबृहानो-सी०, रो० । ४. नत्थि-सी०, स्या०, रो°। 
(1 जानितु -सी०, रो०। 
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२०० सुत्तनिषात-अटुकथां 


शोतमा! तिर सेसदेवेहि सदधि अत्तानं निदस्सेत्वार ओकासं कारेन्तौः 
सो देवपुत्तो गोत्तेन भगवन्तं आलपति । भगवन्तं“ पुदरमागम्हा ति मयं 
हि भगवन्तं* पुच्छस्सामा ति ततो ततौ चवकवाब्ठा आगता ति 
अत्थो । एतेन आदरं दस्सेति । कि षरामवतो मुखं ति एवं; आगतानं 
अम्हाकं ब्रहि पराभवतो पुरिसस्स किं मुखं, किं द्वार, का योनि, किं 
कारणं, येन मयं पराभवन्तं पुरिसं जानेय्यामा ति अत्थो । एतेन 
“पराभवन्तं पुरिसं'' ति एत्थ वृत्तस्स पराभवतो पुरिसस्स पराभवकारणं 
पुच्छति । पराभवकारणे हिं जाते तेन कारणसामञ्जेन सक्का यो कोचि 
पराभवपुरिसौ जानितु ति। 
९२. अथस्स भगवा सुद्र पाकटीकरणत्थं पटिपक्खं दस्सेत्वा पुग्गला- 
धिद्रानाय देसनाय पराभवमुखं दीपेन्तो आह--““सुविजानो भवं“ ति । 
गाथा-अत्थदण्णना | 
तस्सत्यो--य्वायं भवं वड़न्तो अपरिहायन्तो पुरिसो, सो सुविजानो 
होति, सुखेन अकसिरेन* अकिच्छेन सक्का विजानितु । योपायं 
पराभवती ति पराभवो, परिहायति विनस्सति, यस्स तुम्हे पराभवतो 
पुरिसस्स मुखं म॑ पुच्छथ, सो पि सुविजानो । कथं ? अयं हि धम्म 
कामो मवं होति दसकुसक्कम्मपथ धम्मं कामेति पिहेति पत्थेति 
सुणाति पटिपज्जति, सौ तं परिपत्ति दिस्वा सुत्वा चं जानितब्बतो 
सुविजानो होति । इतरो पि धम्मदेस्सी पराभवो, तमेव धमं मं देस्सति 
न कामेतिः, न पिहेत्ति, न पत्थेतति, न सुणाति,न पटिपञ्जति, सौ तं“ 
विप्पटिपत्ति दिस्वा सृत्वा च जानितव्बतो सुविजानो होती ति। एव- 
मेत्थ भगवा पटिपक्लं दस्सेनतो अत्थतो धम्मकामतं भवतो मुखं दस्से्वा 
धम्मदेस्सितं पराभवतौ मुखं दस्सेती ति वेदितब्बं । 


१-१. गोतमन्ति-सी०, स्या०, रो°॥ २, दस्सेत्वा-स्या | 
३. करोन्तो-सी०, स्या०। ४. भवन्तं-म० । 

५. भवन्तं -म० । ६. नत्थि-सी०, रो० । 
७. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। ८, यो चायं--स्या० । 


९९. नत्थि-स्या०, रो०। १०. एवं -सौ °, रो०; एतं-स्या० । 











पराभवसुत्तवण्णना २०१ 


९३. अथ सा देवता भगवतो भासितं अभिनन्दमाना आह-- 

("इति हेतं'' ति । 
वाथा-अत्थवण्णना 

तस्सथो--इति हिः यथा वृत्तौ भगवता, तथेव एतं विजानाम, 
गण्हाम, धारेम, पठ्मो सो पराभवो सो धम्मदेस्सि तालक्खणो पठमो 
पराभवो । यानि मयं पराभवमुखानि विजानितुः आगतम्हा, तेसु 
इदं ताव एकं पराभवमुखंर ति वुत्तं होति । तत्थ विग्गहोःपराभवन्ति 
एतेना ति पराभवो । केन च पराभवन्ति ? यं पराभवतो मुख, 
कारणं, तेन । व्यञ्जनमत्तेन एव हि एत्थ नानाकरणं, अत्थतोरे 
पन पराभवो ति वा पराभवतो मुखंति वा नानाकरणं नत्थि। 
एवमेकं पराभवतो मुखं विजानामा ति अभिनन्दित्वा ततो प्र 
जातुकामतायाह” ““दतिथं मगवा ब्रहि, कि परामवतो मुखं ` ति । 
इतो परं च^ ततियं चतुत्थं ति आदीसु पि इमिनावः नयेनत्थो 
बेदितन्बौ । 

९४. व्याकरणपक्खे पि च यस्मा ते ते सत्ता तेहि तेहि पराभव- 
मुखेहि समघ्नागता, न एको येव सभ्बेहि, न च सब्बे एकेनेव, तस्मा तेसं ` 
तेसं तानि तानि पराभवमुखानि दस्तेतु' “असन्तस्स पिया होन्ती ' 
ति आदिना नयेन पुग्गलाधिद्धानाय एव देसनाय नानाविधानि पराः 
भवमुखानि व्याकासी ति वेदितब्बा । 

गाथा-अत्थवण्णना 


तत्रायं सद्धेपतो अत्थवण्णना--अक्वन्तो नाम च सत्थारो, ये वा 
पनजञ्ञो पि अवृपसन्तेनः कायवचीमनोकम्मेन समन्नागता, ते असन्तो 
अस्व पिया होन्ति सुनक्वत्तादीनं अचेलककोरखत्तियादयो 


१. "पि-रो०) २. पराभवतोमृखं-स्या० । 

३. अत्थो-सी ° । ४, जातुकामा मयन्ति आह-स्या० । 

५. नत्थि-सी०, रो०। ६. इमिना एव-सी०, स्या०, रो०। 
७.७. नेसं नेसं-स्या०; नेसं-सी०, रो०। ८. वेदितव्बं-पसी °; वेदितन्बो-स्या०, रो° । 
९. अन्‌पसन्तेन-सी०, रो°। 
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विय। सन्तो नाम बुद्धपच्चेकबुद्धसावका, ये वा पनञ्जे पि 
वूपसन्तेन कायवचीमनोकम्मेन समागता, ते सन्ते न कुरते पियं, 
अत्तनो पिये इद्र कन्ते मनपि ने कुरुते ति अत्थो । वेनेय्यवसेन हेत्थ 
वचनभेदो कतो ति वेदितन्बौ । 


अथवा षन्ते न कुरते ति सन्ते न सेवती ति अत्थो, यथा ““राजानं 
सेवती" ति एतस्मिं हि! अत्थे राजानं पियंः कुरते तिर सदविद्‌ 
मन्तेन्तिर । पियं ति पिमानो, तुस्समानो, मोदमानो ति अत्थो । अस्तं 
धम्मो नाम द्वासद्धि दिद्धिगतानि, दसाकृसलकम्मपथा वा। तं असतं 
धम्मं रोचेति, पिहेति, पत्थेति, सेवति* । एवमेताय गाथाय असन्तपियता 
सन्तअप्पियता असद्धम्मरोचन^ चा ति^ तिविधं पराभवतो मुखं वृत्तं । 
एतेन हि समत्नागतो पुरिसो पराभवति परिहायति९, नेव इध न हूर 
वुह्ि पापुणाति, तस्मा “पराभवतो मुखं” ति वुच्चति । वित्थारं पनेत्थ 
'असेवना च बालानं, पण्डितानं च सेवना ति गाथावण्णनायं 
वक्खाम । 


गाथा-अत्थवण्णना 

९६. निहासीली नाम यो गच्छन्तो पि, निसीदन्तो° पि, तिटृन्तोः 
पि, सयानो पि निदायति येव । सम।सीलौ नाम सङ्कणिकारामतं 
भस्सारामतमनुयुत्तो । भनुद्राता ति वीरियतेजविरहितो उद्रानसीलो न 
होति, अञ्जेहि चोदियमानोः गहष्टौ वा समानो गहद्रकम्मं, पन्बजितो 
वा पन्बजितकम्मं आरभति । अलस ति जातिअलसो, अच्चन्ताभिभूतो 
थिनेन ठितदट्राने ठितो एव होति £, निसिन्नद्राने निसिन्नो एव होति ९९, 


१. नत्थि-सी०, स्या० रो०। २-२. पकरुरुते' ति-सी०, रो०। 
३. वण्णे न्ति-स्या० । ४. नत्थि-सी०,रो°। 

५-५. असतंधम्मरोचनं चा ति-स्या०। ६, परिहीयति-सीऽ, रोऽ । 
७. निसिन्नो-सी०, रो* । ८. लितो-सी०, रो०। 


९. "कदाचि करहुचि' १०. निसिन्नो निसिन्नठाने-स्या० । 
सी °, रो ०-पोत्थकेसु अधिको पाठो । ११, नत्थि-सी०, रो° । 





} 








पराभवसुकत्तवण्णनां २०३ 


अत्तनो उस्साहेन अज्जं इरियापथं न कप्पेति । अतीते अरञ्ञे अग्गिम्हि 
उद्धते अपलायनअकसा चेत्थ निदस्सनं । 


अयमेत्थ उक्कट्रपरिच्छेदो, ततो लामकपरिच्छेदेना पि पन अलसो 
अलसोत्वेव वेदितव्बो । धजो व॒रथस्स, धूमो व अग्गिनो, कोधो 
पञ्जाणमस्सा ति कोषञ्ज्याणो । दोसचरितौ िष्पकोपीर असकूषमः 
चित्तो पुगगलो एवरूपो होति । इमाय गाथाय निहासीलता, सभासीरता, 
अनुद्धानता, अलसता कोधपञ्जाणता ति पञ्चविधं पराभवमुखं वुत्तं । 
एतेन हि समन्नागतो नेव गहद्रौ गहद्वुडि, न पन्बजितो पन्बजितवुडिंढ 
पापुणाति, अजञ्जदत्थु परिहायति येव पराभवति येव, तस्मा “पराभवतो 
मुख'* ति वुच्चति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

९८~प्राता ति जनिका वेदितन्बा । पिता ति जनकोयेव । जिण्णकं 
सरीरसिथिकताय । गतयोब्बनं योव्बनातिक्कमेन आसीतिकं वा 
नावुतिक वा सयं कम्मानि कातुमसमत्थं । षह सन्तो ति समत्थो 
समानोः सुं जीवमानो । न भर्ती तिन पोसेति। इमाय गाथाय 
मातापितुनं अभरणं अपौसनं अनुपट्रानं एकंयेव पराभवमुख वृत्तं । एतेन 
हि समन्नागतो यं त- 

ताय नं पारिचरियाय, मातापितुसु पण्डिता । इधेव" नं पसंसन्ति, 
पेच्च सगणे पमोदती (३० वु° २५६)'' ति मातापितुभरणे, आनिसंसं 
वत्त, तं न पापुणाति, अञ्जदत्थु “मातापितरो पिन भरति, कं अञ्जं 
भरिस्सती” ति निन्दं च वज्जनीयतं च दुग्गति च पापुणन्तो पराभवति 
येव, तस्मा “पराभवतो मुखः ति वुच्चति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१००-पापानं बहितत्ता र ह्यणं, समितत्ता समणं । बाह्यण- 

कुलप्पभवं पि वा ब्राह्मणं, षन्बज्जुपगतं समणं, ततो अच्जंवापि 
१. दापिते-स्या०, रो०। २. खिप्पकोधो-स्यां० । 


३. समिद्धो-सी०, स्या०, रो०। ४. इध चेव-सी०, रो०। 
५, मातिपेत्तिभरत्ते-सी ०, रो०। 
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२०४ सुत्तनिपात-अदटुकथी 


यं किञ्चि याचनकं । मुसावादेन वञ्चेती ति “वद, भन्ते, पच्चयेना" 
ति पवारेत्वा याचितो वा पटिजानित्वा पच्छा अप्पदानेन तस्स तं आसं 
विसंवादेति । इमाय गाथाय ब्राह्यणादीनं मुसावादेन वच्चनं एक येव 
पराभवमुखं वुत्तं । एतेन हि समन्नागतो इध निन्द, सम्पराये दुर्गति 
सुगतियं पि अधिप्पायविपत्ति च पापुणाति वुत्तं हेत-- 

““दुस्सीलस्स सीरुविपन्नस्स पापको कित्तिसटो अन्भुग्गच्ंती 
(दी० नि° २.६९)” ति । 
तथा- 

“.चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये, कतमेहि चतुहि, मुसावादी होती (अं० नि° २.८०) ति 
आदि । 

तथा- 

““हइध, सारिपूत्त, एकच्चो समणं वा ब्राह्मणं वा उपस ङ्कमित्वा 
पवारेति, "वद, भन्ते, पच्चयेना' ति, सौ येन पवारेति, तं न देति । सो 
चे ततो चतो इत्थत्तं आगच्छति, सौ यं यदेव वणिज्जं पयोजेति, सास्स 
होति छेदगामिनी । इध पन सारिपत्त. .वे...सो येन पवारेति, नतं 
यथाधिप्पायं देति । सौ चे ततो चुतो इत्थत्तं आगच्छति, सौ यं यदेव 
वणिज्जं पयोजेति, सास्स न होति यथाधिप्पाया"' (अं० नि° २.८६ ) 
ति । 

एवमिमानि निन्दादीनि पापुणन्तो पराभवति येव, तस्मा “'पराभवतो 
मुखं" ति वृत्तं । । 

गाथा-अत्थवण्णना 
१०२. पहृतवित्तो ति पटहूतजा तरूपरजतमणिर तनो । सहि्रिञ्जो 


ति सकहापणो । सभोजनो ति अनेकसूपन्यञ्जन भोजनसम्पच्नौ । एको 


गर्जति साद्ूनी! ति£ सादूनि भोजनानि अत्तनौ पृत्तानं पि अदत्वा 
पटिच्च्लोकासे भुञ्जती ति एको भुञ्जति सादूनि । इमाय गाथाय 


१-१. नत्थि-स्या० । 














पराभर्वषुत्तवष्णनी २०५ 


भोजनगिद्धताय! भोजनमच्चरियं एकं येव पराभवमुलं वृत्तं । एतेन हि 
समन्नागतो निन्दं वज्जनीयंर दुर्गति ति एवमादीनि पापुणन्तो 
पराभवति येव, तस्मा “पराभवतो मुखं" ति वुत्तं । वुत्तनयेनेव स्वं 


सुत्तानुसारेन योजेतव्बं, अतिवित्थारभयेन पन इदानि योजनानय' 


अदस्पेत्वा अत्थमत्तमेव भणाम । 


गाथा-ञअत्यवण्णना 


१०४, जातित्थद्धो नाम यो “अहं जातिसम्पन्नो”" ति मानं जनेत्वा 
तेन थद्धो वातपूरितमत्ता* विय उद्ूमातौ हत्वा न कस्सचि ओनमति । 
एस नयो धनगोत्तत्थदधेसु । सञ्जति अतिमञ्जती ति अत्तनौ बाति 
पि जातिया अतिमज्जति सक्या विय विडडभं । धनेना पि च “कपणौ 
अयं दलिदो" ति अति मज्जति, सामीचिमकत्तं पि न करोति, तस्स ते 
जातयो पराभवमेव इच्छन्ति इमाय गाथाय वत्थुतो चतुन्िधं, 
लक्खणतो एकयेव पराभवमुखं वुत्तं । 


गाथा-अत्थवण्णना 

१०६. इत्थिधत्तो ति इत्थीसु सारत्तौ, यं किंचि अत्थि, त सन्बं पि 
दत्वा अपरापरं इत्थं सद्धण्ठाति । तथा सन्बं पि अत्तनो स तक्‌ 
निविखपित्वा सुरापानपमुत्तो^ सुराधुत्तो । निवत्थसाटकं पिः निक्खि- 
पित्वा जृतकौव्ठनमनुयुत्तौ अक्धृत्तो । एतेहि तीहि ठनेहि यं किंचि 
पि लद्धं होति, तस्स विनासनतो लद्धं द विनासेती ति बेदितन्बौ । 
एवंविधो पराभवति येव”, तेनस्सेतं इमाय गाथाय तिविधं प्राभवमुखं 
वत्तं । 


२. विवज्जनीयतं-सी०, रो०; 
वज्जनीयतं-स्या० । 
५ सुरापानप्पमत्तो-सी०, रो । 
७-७, सो एवं विधो पराभवत्तियेव-सी °; 
योएवं विधोसो पराभवति 
येव-स्या०,। 


, भोजनगिद्धिता-सौ०,रो०। 
. योजनानं नयं-स्या० । 

, ७ भस््रा-रो०। 

, नत्थि--सी° रो०। 
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गाया-जलत्थबण्णना 


१०८. सेहि दारेही ति अत्तनौ दारेहि । यो अत्तनो दरिहि असन्तुष्ट 

8. 155 हुत्वा वेषियासु पदुस्सति१, तथा परदारेषु, सो यस्मा वेसीनं धनप्पदा- 
नेन परदारसेवनेन च राजदण्डादीहिः पराभवति येव, तेनस्सेतं इमाय 

गाथाय दुविधं पराभवमुखं वुत्त । | 

त पाथा-अत्थवण्णना 


११०. अतीतयोभ्बनो ति योग्बनमतिज्च आसीत्तिको वा नावुत्तिको 
वा हृत्वा आनेति परिग्गण्हाति। तिम्बरर््थानि ति तिम्बरूफलस- 
दिसत्थनिं तरूणदारिकं । तस्षा इस्क्ा न सुपती ति दहरायः महुत्ल- 
केन सदधि रति च संवासो च अमनापो, मा हेव खो” तरूणं पत्थेय्या 

10 ति इस्साय तं र्लन्तो न सुपति । सो यस्मा कामरागेन च इस्साय 

च उग्हन्तो बहिद्धा कम्मन्ते च अप्पयोजेन्तौ पराभवति येव, तनस्सेतं 

इमाय गाथाय इमं ` इस्साय असुपनं एकं येव पराभवमुखं वृत्तं । 
गाथा-अत्थवण्णना 


११२. सोण्ड ति मच्छमंसादीसु° लोलं गेधजातिकंः । विकिराणि 

ति तेसं अत्थाय धनं पंसुकं विय विकिरित्वा नासनसीकं । पुरिसं वा पि 
तादिसं ति पुरिसोवापि यो एवरूपो होति, तं यो इस्सरियस्मि ॑ 
६8.173 ठपेति,- लज्छनमुद्िकादीनि दत्वा घरावासे कम्मन्ते वा वणिज्जादि- | 
वोहारेसु वा तदेव!” वावटं कारेति१० सो यस्मा तस्स दोसेन धनक्लयं 
पापुणन्तो पराभवतियेव, तेनस्सेतं इमाय गाथाय तथाविधस्स इस्सरियस्मिं 
20 ठषन!१ एकं येव पराभवमुखं वृत्तं । | 
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१. पदिस्सति-सी०; २. राजतो दण्डादीहि-सी०, री०। | 
पटि दिस्छत्ि-रो० । राजदण्डादीह्ि च -स्या० । । 

३. दहरायं नाम-स्या०। ४. पन सी° पोत्थके अधिको पाठो । १ 

५. नत्थि-स्था० | ६. नत्थि-सी०, स्या०,रो० । | 

७. मच्छमंसमज्जादीसु-सी०, स्या०, रो०। =, गेधजातं-सी०, स्या०, रो०। 

९. ठपेत्ति-सी०, स्यां०, रो०। १९-१०. स व्यापारं करोति-सी०, रो०; 


११. ठउपनं-सी०, स्या०, रो०। व्यापारं कारेति-स्या०। 








पराभवसुत्तवण्णना २०७ 


गाथा-अत्यवण्णना 


११४. अष्पभोगो नाम सन्निचितानं च भोगानं आयमुखस्स च 
अभावतो । महातण्हो ।त महतिया भोगतण्हाय समन्नागतो, यं लद्धं, तेन 
असन्तुद्रो । खत्तिये जायते कुले ति खत्तियानं कुरे जायति । सो च 
रञ्जं पत्थयती ति सो एताय! महातण्हताय अनुपायेन उप्पटिपाटिया 
अत्तनौ दायज्जभृतं अलब्भनेय्यं वा परसन्तकं रज्जं पत्थेति, सो एवं 

पत्थेन्तो यस्मा तं पि अप्पकं भोगं योधाजीवादीनंर दत्वा रज्जं 
अपापुणन्तो पराभवति येव, तेनस्सेतं इमाय गाथाय रज्जपत्थनं एकं येव 
पराभवमुखं वृत्तं । 


११५. इतौ परं यदि सा देवता ^तेरसमं भगवा ब्रहि...पे... 
सतसहस्सिमं भगवा ब्र. ही" ति पुच्छेय्य, तंर पि भगवा कथेय्य । यस्मा 
पन सा देवता “कि इमेहि पुच्छितेहि, एकमेत्थ वुडिढकरं नलत्थी'' ति 
तानि पराभवमुखानि असुय्यमाना* एत्तकं पि पुच्चित्वा विप्पटिसारी 
हुत्वा तुण्ही अहोसि, तस्मा भगवा तस्सासयं^ विदित्वा देसनं निदटरापेन्तोः 
इमं गाथं अभासि--““एते पराभवे लोके” ति । 


तत्थ पण्डितो ति परिवीमंसाय समन्नागतो । समवेविखया ति 
पञ्ञाचक्खुना उपपरिकिखत्वा" । अरियोतिन मगगेन न फलेन, 
अपिच खो, पन एतस्मि पराभवसङ्कातेः अनये न इरियती ति 
अरियो । येन दस्सनेन याय पञ्जायः पराभवे दिस्वा विवज्जेति, तेन 
सम्पतत्ता दस्सनसम्पन्नो । स लोकं भजते सिवंतिसो एवरूपो सिवं 
खेममुत्तममनुपदवं देवलोकं भजति अल्लीयति, उपगच्छती ति वृत्तं 
हीति । देसनापरियोसाने पराभवमुखानि सुत्वा उष्पन्नसंवेगानुरूपं 


- १. . एत्राय रज्जं पत्थयनकामताय-स्या०। २. योधादीनं-सी०। 

३. ते-स्या०। ४, असुखायमाना-सी०, रो०। 

५. तस्सा अज्ज्ञासयं-स्या०। ६ समापेन्तो-सी०, स्या०, रो०। 
७. परिक्वित्वा-सी०, स्या०, रोऽ । ८, भराभवमुखसह्भाते-सी०, रो° । 
९, "च्‌" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
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२०८ सुत्तनिपात-अटुकथा 


योनिसो पदहित्वा सोतापत्तिसकदागामिअनागामिफलानि पत्ता देवता 
गणनं? वीत्तिवत्ता । यथाह- 
६. 114 “महासमयसृत्ते च, अथौ मङ्खलसुत्तके । 
समचित्त राहुलोवादे, धम्मचक्के पराभवे । 
6 देवतासमि ती तत्थ, अप्पमेग्या असद्धिया ` । 
धम्माभिसमयो चेत्थ, गणनातौ असद्धियो' ति । 


सुत्तनिपातदुकथाय 
पराभवसुत्तवण्णना निद्रता 


१. गणनपथं--स्या०; २, अनप्पिका-सी०, रो० 1 


अनप्पका-स्या० । 














७. श्रण्गिकभारद्राजसुत्तवण्णना 


4 


उष्पत्िन्कथा 


एवं मे सुतं ति अग्गिकभारद्वाजसुत्तं, “वसलमसुतत'" ति पि वुच्चति । 
करा उप्पत्ति ? भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे । कसिभारद्राजसुतते वृत्तनयेन पच्छामत्तकिच्चावसाने बुद्धचक्खुना 
लोकं वोरोकेन्तो अग्गिकभारद्राजं ब्राह्मणं सरणसिक्वापदानं उपनिस्सय- 
सम्पन्नं दिस्वा “तत्थ मयि गते कथा पवत्तिस्सति, ततौ कथावसाने 
धम्मदेसनं सुत्वा एस ब्राह्मणो सरणं गन्त्वा सिक्खापदानि 
घमादियिस्सती"" ति जत्वा, तत्थ गन्त्वा, पवत्ताय कथाय ब्राह्मणेन 
धम्मदेसनं याचितो इमं सुत्तं अभासि । तत्थ “एवं मे सुतं'' ति आदि 
मङ्कलसुत्तवण्णनायं वण्णयिस्साम, “जथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं" ति 
आदिर कसिभारद्वाजसुत्त वृत्तनयेनेव वेदि तन्वं । 

तेन खो पन समयेन अग्गि कभ?२्द्राजस्सा ति यं यं अवृत्तपृत्च, 
तं तदेव वण्णयिस्साम । सय्यथीदं -सो हि ब्राह्मणो अग्गिं जुहति 
परिचरती ति कत्वा अग्गिको ति नामेन पाकटो भहोसि, भारद्वाजो ति 
गोत्तेन । तस्मा वृत्तं “अग्गिकभारद्वाजस्सा'' ति । निवेसने ति घरे । 
तस्स किर ब्राहमणस्स निवेसनद्वारे अन्तरवीथियं अग्गिहु तसाला अहौसि । 
ततो “निवेसनद्रारे ति वत्तन्बे तस्स पि पदेसस्स निवेसनेयेव 
परियापन्नत्ता “निवेसने'' ति वृत्तं । समीपत्थे वा भुम्मवचनं, निवेसन- 
समीपे ति अत्थो । अग्मि पज्जलितो होती ति अग्गियाघाने ठितो 
अग्गि कतब्भुद्धरणोः समिधापक्खेपं * बीजनवातं च लभित्व जलितो 


, आदि-सी०, स्या०, रो० । २. आदिक-स्या० 

, सेय्यथिदं-म० । ५. अग्गियापते-स्या०; अग्गियायने-रो° । 
, ष्व स्या० पोत्थके अधिको पाठो। ७. समीपे वा पक्वेतं-स्या०। 

. कदुरुदधारणे-स्या० । ८ पज्जलितो-स्या० । 
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उद्धं समुग्गतच्चिसमाकृलो होति । आहूति परणहिला ति ससीसं 
न्हायित्वा महता सक्कारेन पायाससप्पिमधुफाणितादीनि अभिसङ्कतानिः 
होन्ती ति अत्थो । यंहि किञ्चि अग्गिम्हि ज॒हितब्बं, तं सब्ब 
“आहुती'" ति वुच्चति । सपदानं ति अनुधरं । भगवा हि सब्बजना- 
नुगगहत्थाय आहारसन्तुद्टिया च उच्चनीचकुल* अवोक्कम्म पिण्डाय 
चरति । तेन वृत्तं “पदान पिण्डाय चरमानो ति । 

अथ किमत्थ सब्बाकारसम्पन्नं समन्तपासादिकं भगवन्तं दिस्वा 
ब्राह्मणस्स चित्तं नप्पसीदति, कस्मा च एवं फरुसेन वचनेन भगवन्तं 
समुदाचरती ति? 


वुच्चते-अयं किर ब्राह्मणो “मद्खलकिच्चेसु समणदस्सनं अवमङ्खल४' 
ति एवदिद्टिको, ततो “महाब्रह्म. नौ भुञ्जनवेलाय काव्छकण्णी मुण्डक- 
समणको मम निवेसन उपसङ्कमती ति मन्त्वा चित्तं नप्पसादेसि, 
अञ्जदत्थु दोसवसंयेव* अगमासि । अथ कृद्धोः अनत्तमनौ अनत्तपनवाचं 
निच्छारेसि “तत्रव मुण्डका'' ति आदि। तत्रापि च यस्मा “मुण्डो 
असुद्धो होती" ति ब्राह्मणानं दद्धि, तस्मा “अयं असुद्धो, तेन देवनब्राह्मण- 
पूजको न होती" ति जिगुच्छन्तौ “मुण्डका"' ति आह । मुण्डकत्ता वा 
उच्चिद्रो एस, न इमं पदेस अरहुति आगच्छतु ति समणो हृत्वा पि 
इदिसं  कायकिलेसं न वण्णेती ति च समणभावं जिग॒च्छन्तो “€ मणका' 
ति आह । न केवलं दोस्वसेनेव वसेः वा पन्बाजेत्वा" तेहि सदधि 
एकतो सम्भोगपरिभोगकरणेन पतीतो अयं वसल्तो पि पापतरो ति 
जिगुच्छन्तो “वस्षलक।' ति आह्‌-"वसलजातिकानं वा आहुतिदस्सन- 


=| 


मत्तसवनेन पापं होती" ' ति मञ्नमानो पि एवमाह । 


. अभिहटानि-सी० । 
. उच्चनीचकूले-स्या० । 
, रोसवसंयेव-सी ०, स्था०, रो° । 


२. नत्थि--स्या०। 
४. अमङ्खगलं-रो०। 
६. रुटो-सी०, स्या०, रोऽ । 


„ नत्थि-रो० । ८. रोसवसेनेव-सी०, स्या०, रोऽ । 
, वसलो-स्या० । १०. पन्बजित्वा-स्या० । 
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अग्गिकभारद्ाजधुत्तवण्णना २११ 


भगवा तथा वृत्तो पि विप्पसन्नेनेद मुखवण्णेन मधुरेन सरेन 
ब्राह्मणस्स उपरि अनुकम्पासीतलेन चित्तेन अत्तनो सन्बसत्तेहि असाधारण- 
तादिभावं पकासेन्तो आह-'"जानासि पन त्वं ब्राह्यणाः" ति। अथ 
ब्राह्यणो भगवतो मुखप्पसादसुचित! तादिभावं जत्वा अनुकम्पासीतलेन 
चित्तेन निच्छारितं सधुरस्सरं सुत्वा अमतेनेव अभिसित्तहदयो अत्तमनो 
विप्पसनच्चिन्द्रियो निहतमानो हृत्वा तं जातिसभावं विसडग्गिरसदिसं 
समुदाचारवचनं पहाय “नून यमह्‌ ^ हीनजच्च वसरं ति पच्चेमि, न 
सौ परमत्थतो वसलो, न च हीनजच्चता एव वसलकरणौो धम्मोः' ति 
मज्जमानो “न स्वाह मो गोतमा" ति आह । धम्मता दहेसा, यं 
हे तुसम्पत्नो पच्चयालाभेन फरुसो पि समानो लद्वमत्ते पच्चये मुदुको होती 
ति । 


तत्थ साधू ति अयं सरो आयाचनसम्पटिच्छनसम्पहंसनसुन्दर- 
दव्ठहीकम्मादीसु दिस्सति । “सधु मे, भन्ते, भगवा संखित्तेन धम्मं 
देसेत्‌"' (सं° नि ० ३.६६) ति आदीसु हि आयाचने। “साधु, भन्ते” 
तिखोसो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा” (मण० 
नि ३.७७) ति आदीसु सम्पटिच्छने । “साधु, साधु, सारिपृत्ता" 
(दी० नि० ३.२०९) ति आदीसु सम्पहंसने । 


साधु घम्मरुची राजा, साधु पञ्जाणवा नरो । 


साधु मित्तानमह्‌ व्भो, पापस्साकरण- सुखं"” (जा० २.४९) ति 
आदीसु सुन्दरे। “तं सुणाथ, साधुक मनसि करोथा'' (म० नि° 

१.३) ति आदीसु* दच्छहीकम्मे । इध पन आयाचने । 

१ मुखप्पसादसंसूचित-स्या० । . तं“ स्या° पोत्थके अधिको पाठो । 

३. विसउग्गारसदिसं-सी०, रो०; . असमुदाचारवचनं-सी०, स्या०, रो०। 

विसभ्रोरगसदिसं-स्या० । . यन्न्‌नह्‌-स्या° । 

६. पापानं अकरण-सी० । ७-७. साधक सुनोम, मनसि करोमा ति~ 
सी, रोऽ; साधुकं सुणाथ, मनसि- 
करोथ तथा ते भासिस्सामी यथात्वं 
जानिस्ससी ति एवं नदीसु दण्व्हीकम्मे 
“~स्या० । 
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तेन ही ति तस्साधिप्पायनिदस्सनं, सचे जातुकामो ति वृत्तं 
होति । कारणवचनं वा, तस्स यस्मा जातुकामोसि, तस्मा ब्राह्मण 
सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, तथा ते भासिस्सामि, यथा त्वं 
जानिस्ससी ति एवं परपदेहिं सदधि सम्बन्धो वेदितन्बो । तत्र च सुणाही 
ति सोतिन्द्रियविक्खेपवारणं, साधुकं मनसि करोही ति मनसिकारे 
दव्टहीकम्मनियोजनेन मनिन्द्रियविक्खेपवारणं । पुरिमं चेत्य व्यञ्जन- 
विपल्लासग्गाहवारणं, पच्दिमं अत्थविपल्लासग्गाहुवारणं । पुरिमेन च 
धम्मस्सवने नियोजेति,पच्िमेन सुतान धम्मानं धारणत्थृपपरिक्खा दीसु । 
पुरिमेन च “सब्यज्ञनो अयं धम्मो, तस्मा सवनीयो"" ति दीपेत्ति, 
पच्िमेन ““सात्थो,तस्मा मनसि कातन्बो ” ति । साधुकपदं वा उभयपदेहि 
योजेत्वा “यस्मा अयं धम्मो धम्मगम्भीरो चः देसनागम्भोरो च, तस्मा 
सुणाहि साधुकं । यस्मा अत्थगम्भीरो ‹ पटिवेधगम्भीरो च, तस्मा साधुक 
मनसि करोही"" ति एतमत्थं दं पेन्तो आह-“सुणाहि साधुकं मनसि 
करोह" ति । 

ततो “एवं गम्भीरे कथमहं पतिट्ं कभिस्सामी'' ति विसीदन्तमिवं 
तं ब्राह्मणं समुस्साहेन्तो आह-““भासिस्सामी" ति । तत्थ “यथा त्वं 
जस्ससि, तथा परिमण्डलेहि पदव्यजञ्जनेहवि उत्तानेन नयेन भासिस्सामी' 
ति एवमधिप्पायो वेदितन्बो । ततो उस्साहजातो हृत्वा "एवं भोः. 
ति खो अग्यिकभारद्ाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्तोसि, सम्पटिच्ि 
परटिग्गहेसी ति वृत्तं होति, यथानुसिटं वा पटिपज्जनेन अभिमुखो 
अस्सोसी ति । अथस्स “भयवा एतद्वोचाः'' ति इदानि वत्तन्बं सन्धाय 
वत्तं “कोधनो उपनाही" ति एवमादिकं । 

गाथा-अत्थवण्णना | 

११६. तत्थ कोधनो ति कुञ्छनसीलो । उपनाहो ति तस्सेव 

कोधस्स दब्ब्हीकम्मेन उपनावेन समन्नागतो । परेसं गुणे मक्खेति, पुच्छती 


१, नत्थि~सौ ०, स्या । २. ।च' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. एवमृस्साहो--स्या ° । ४. एतदवो चा एतंअवोच-सी०, स्या०; 
५. मक्वति-सी०, रो०। एतद अवोच-रो० । 
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ति मक्वी, पापो चसो मक्खीचाति पाषमक्छी । विपन्नदिद्री ति 
विनद्रसम्मादिद्टि, विपन्नाय वा विरूपं गताय+ दसवत्थुकाय 
मिच्चादिष्धिया समन्नागतो । म धाबी ति अत्तनिर विज्जमानदो- 
सपटिच्डादनलक्वणाय मायाय समन्य तो। तं जञ्ज। वस्ललो इती 8.10 
ति तं एवरूपं पुरग एतेसं हीनधम्मानं वस्सनतो सिञ्चनतो अन्वास्स- 5 

वनतो “वसलोः” ति जानेय्या ति, एतेहि"सन्बेहिं ब्राह्मणमत्थके जातो" । 

अयं हि परमत्यतो वसलो एव, अत्तनो हदयतुद्टिमत्त, न परं ति । ए. 178 
एवमेत्थ भगवा आदिपदेनेव तस्स ब्राह्यणस्स कोधनिग्गह्‌ कत्वा 
““कोधादिधम्मो^ हीनपुग्गलो "` ति पुग्गलाधिद्रानाय च देसनाय 
कोधादिधम्मे देसेन्तो एकेन ताव परियायेन वसलं च वसरकरणे च धम्मे 10 
देसेसि 1 एवं देसेन्सो च ^त्वं अहं” ति परवम्भनं अत्तुक्कसनं च अकत्वा 

धम्मेनेव समेन यायेन तं ब्राह्मणं वसलभावे, अत्तानं च ब्राह्मणभावे 


स्पेसि । 


१ न ॥ ह | ए । 


न १ च १ कच 


वि 1 


गाथा-अत्थवण्णना 

११७. इदानि यायं ब्राह्मणानं दिट्टि ` कदाचि पाणांतिपात- 15 
अदिच्चादानादीनि करोन्तो पि ब्राह्मणो एवा” ति, तं दिद्ध पटिसेषेन्तो, 
मे च सत्तविहिसादीसुः अकुसरधम्मेसु तेहि तेहि समन्नागता भ दीनवं 
अपस्सन्ता ते धम्मे उप्पादेन्ति, तेसं “हीना एते धम्मा वसलकरणा ति 
तत्थ” आदीनवं च दस्सेन्तो अपरे हि पि परियायेहि वसलं च 
वसलकरणे च धम्मे देसेतु` “एकजं वा द्विजं वा ति एवमादिगाथायो 
अभासि । 


१-१. विरूपगताय- स्या ° । २. अत्तनौ-सी° । 
३. जानाहि-सी०, रो° । ४-४. सचे हि ब्रह्म.णोमत्थके 
५. कोधादिधम्मे- सी रो०। जातो-सी०, रो°; 

कोधन धम्मो-स्या० । सचे हि ब्राह्मणमत्थके जातो-स्या० । 
६. हीन पुगले-स्या०, रो° । ७. कदाचिकरहचि-सो० । 
८, सत्ता हिसादीसु-सी °, स्या९, रो°। 'कंदाचि' रो० पोतथके अधिको पाठो । 
९. नप्पजहन्ति-सी°, रो°; १०. एत्थ-सी ° । 


उपादियन्ति-स्या०। 































९१४ = 
गाथा-अत्थवण्णना 


तत्थ एकजो ति स्पेत्वा अण्डजं अवसेसयोनिजो । सो हि एकदा 
एव जायति । द्विजो ति अण्डजो । सो हि मातुकुच्ितो अण्डकोसतो 
चा ति द्विक्वत्तुः जायति । तं एकजं वा द्विजं वा पि। योध पाणं ति 
5 यो इथ सत्तं। विहसती ति कायद्वारिकचेतनासमुद्ितेन वार 
वचीद्वारिकचेतनासमुष्टितेन वा पयोगेन जीविता वोरोपेति । “पाणानि 
हिसती'' ति पि पामे, तत्थ एकजं वा द्विजः वा ति एवंपमेदानि योध 
पाणानि हिसती ति एवं सम्बन्धो वेदितन्बो । 
यस्स पाणे दया नत्थो ति एतेन मनसा अनुकम्पाय अभावं आह्‌ । 
10 सेसमेत्थ वृत्तनयेमेव इतो परासु च गाथासु, यतो एत्तकं पि अवत्वा इतो 
परं उत्तानत्थानि पदानि परिहरन्ता अवण्णितपदवण्णनामत्तमेव 
करिस्साम । 


+ गायका दः ज 


भाचा-जत्वदण्णना 


8. 161 ११८. हन्ती हनति विनासेति । परिरून्धी' ति सेनाय परिवारेत्वा 
15 तिदट्रति। 


गामानि निगरमानिचा ति एत्थ चसन नगरानी तिपि वत्तम्बं । 
निग्ग1हको समञ्जातो ति इमिना हुननपरिरुन्धनेन गामनिगमनगर- | 
घातको ति लोकं विदितो । | 


१ ॥ 
| गाथा-अत्थवण्णना 
| 20 ११९. गामे वा यदि पारञ्जेति गामो पिनिगमोपिनगरं पि 
सव्बो व इध गामो सद्वि उपचारेन, तं ठपेत्वा सेसं अरञ्ञ | तस्मिं गामे 
वा यदि वारञ्ञे यं परेषं ममायितं, यं परसत्तानं परिग्गहितमपरिच्चतं 
सत्तो वा सह्भारो वा । थेग्या अदित्नमादेती “ ति तेहि अदिन्नं अननुञ्जातं 


१. एकजं--स्या० । २. नत्थि-सी० । 
३. दिजं-रो० । ४. उपरुन्धेती'-स्या०; 
५. आदिन्नं आदियती'-सी०,स्या०,रो०। उपरुन्धती' ति-रो० । 








अग्गिकभारद्राजसुत्तवण्णनां ५, 


थेय्यचित्तेन आदियति, येन केनवि पयोगेन येन केनचि अवहारेन अत्तन 
गहण साधेति । 


गाथा-अत्यवण्यना 


१२०. इणभादाया ति अत्तनो सन्तक किचि निक्खिपित्वा 
निक्खेषग्गहणेन वा, किंचि अनिक्खिपित्वा ““एत्तकेन कालेन एत्तकं विदं 
दस्सामी"" ति वडिढग्गहणेन वा, “यं इतो उदयं भविस्सति, तं मय्ह्‌ मूल 
तवेव भविस्सती ति वा “उदयं उभिन्नं पि साधारणं" ति वा एवं 
तंतं आयोगग्गहणेन वा इणं गहेत्वा । चज्जमानोर पलायति न हिते 
इणमत्थो ति तेन इणायिकेन “देहि मे इण” ति चोदियमानो “न हि 
ते इणमत्थि, मया गहितं ति को सक्खी"" ति एवं भणनेन घरे वसन्तो 
पि पलायति । 


गाथा-जलत्ववण्णना 


१२१. किश्चिक्खकम्थता ति अप्पमत्तके पि किस्मिञ्चिदेव 
इच्छाय । पन्थ स्मिं वञन्तंः जनं ति मग्गे गच्छन्तं य किञ्चि इत्थं 
वा पुरिसं वा । हन्त्वा किश्चिक्मादेती ति मारेत्वा कोटत्वा तं भण्डकं 
गण्हाति । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१२२. अत्तहेत्‌ ति अत्तनो जीवितकारणा, तथा षरहैतु । धनहैत्‌ 
ति सकधनस्स वा परधनस्स वा कारणा । च कारो सब्बत्थ विकप्पनत्थो । 
सक्किपुद्रो ति यं जानासि, तं वदेही ति पृच्छितो । मुसात्रतीति 
जानन्तो वा “न जानामी'” ति” अजानन्तो वा “जानामी'" ति भणति", 
सामिकेः असामिके, असामिके चः सामिके करोति । 


१. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। २. भृज्जमानो-स्या० । 
३. वजतं-सी०, स्या०। ४. नत्थि-सी०। 
५. वदति-सी०, रो० । ६. सामिके अस्सामिके करोति-सी०, रो० । 


॥ > ^> करत 


= ष रि 


॥ 1 = 
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षि 


भ ^ नि 7; 
+ ~ अ: ४ । नो न । 


तिं 
9 ॥ 
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किये 
छि | 
( 


सु्तनिपात-अदुकथां 


ग7था-जल्थरण्णत्ा 


१२३. जातीनं ति सम्बन्धीनं । सखीनं१ ति वयस्सानंर दारेसु ति 
परपरिग्गहितेसुर । पटिदिस्सती ति पटिकूलेन दिस्सति, अतिचरन्तो 
दिस्सती ति अत्थो । साहशा* ति बलक्कारेन अनिच्छं । खम्पियेना ति 
तेहि तेसं दारेहि पत्थियमानौ सयं^ च पत्थयमानो\, उभयसिनेहवसेनापी 
ति वृत्तं होति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१२४. मातरं पितरं वा ति एवं मेत्ताय पददानमूतं पि, जिण्णक 
गतयोढ्बनं ति एवं करुणाय ः पदद्ानभूतं पि । पहु सन्तो न भरती ति 
अत्थसम्पन्नो उसकरणसम्पन्नो हृत्वा पि न पोसेति  । 


गाथा-अत्थवण्णना 
१२५. ससं ति सस्सुः । हन्ती तिः पाणिना वा ल्डुनावा 


अञ्जन वा केनचि पह्रति । रोसेती ति” कोधमस्स सञ्जनेति वाचाय 
फरुसवचनेन । 


गाया-जलत्यवण्णना 


१२६. अत्त ति सन्दिद्विकसम्परायिकपरमत्थेसु यं किञ्चि । पुच्छितो 
सन्तो ति पुद्रौ समानो। अमत्यमनुस्रासती ति तस्स अहितमेव 
आचिक्खति । षपरिच्छन्नेन मन्तेतो ति अत्थ१{ आचिक्खन्तो पि यथा 
सोन जानाति, तथा अपाकटेहि पदन्यज्ञनेहि पटिच्छन्तेन वचनेन 

20 मन्तेति, आचरियमुद्टिं वा कत्वा दीघरत्तं वसापेत्वा सावसेसमेव मन्तेति । 


, सखानं-सी°,रो° । २. वयस्सकानं-सी०, रो० । 
. परिग्गहेसु-सी०, स्या०, रो । ४. सहसा-रो° । 
. नत्थि-सी° । ६ "वा'सी०,स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
७, च्च" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ८. पोसति-स्या०। 
, नत्थि-सी० । १०. नत्थि-सी °, स्या०। 
. "वा' सी०, स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 











~ क्क =. 
+~ ॥ 
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गाथा-अत्थवण्णना 
! २७. यो कत्वा ति एत्थ! मया पु्बभागेरे पापिच्छवा वृत्ता, 
या सा “इधेकस्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा,वाचाय' दृच्चरितं चरित्वा ", 
मनसा दुच्चरितं चरित्वा, तस्स प टिच्छादनहेतु पापिकं इच्छं पणिदहति, 
मा म जञ्जाति इच्छती" ति एवं आगता । यथा अज्ञे न जानन्ति, 
तथा करणेननं कता च अविवरणेन^ पटिच्छ्नाः अस्स कम्मन्ताः ति 
पटिच्छन्नकम्मन्तो । 
गाथा-अत्थवण्णना 
१२८. परकुलं ति नातिकुलं वा मित्तकूलं वा । आगतं ति 
यस्स तेन कके भुक्तं, तं अत्तनो गेहमागतं पानभोजनादीहि नप्पटिषुजति, 
न वा देति, अवभृत्तं वा देती ति अधिप्पायौ । 
गाथा-अत्थबण्णना 
१३९. यो ब्राह्मणं वा ति पराभवसुतते वुत्तनयमेव । 
गाथा-अत्थवण्णनः 
१३०, अत्तकालेउपट्टिते ति भोजनकाले जाते । उपट्टित* ति 
पि पाठे, भत्तकाले आगतं ति अत्थो । रोसेति वाचान च देती ति 
“अत्यकामो मे अयं बलक्कारेन मे पुञ्जं कारपेतु आगतौ" ति 
अचिन्तेत्वा अप्प तिरूपेन फरुसवचनेन रसेति, अन्तमसो सम्मुखभावमत्तं ` 
पि चस्स न देति, पगेव भोजनं ति अधिष्पायो । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१३१. असतं योध प्रती ति यो इध यथा निमित्तानि 
दिस्सन्ति “असुकदिवसे इदं चिदं च ते भविस्स ती" ति एवं असज्ज- 
तानः वचनं पत्रति । “असन्तं ति पि पाठो, अभुतं ति अत्थो । 


१. अदरुकथाय-सी०, स्या, रोऽ । २. माया-स्या०, रो० । 

३. पुथ्बेभागा-सी०, रो०। ४-४. नत्थि-सी०, रो० । 

५. अनाविकरणेन-सी° । ६-६. पटिच्छन्नो अस्सकम्मन्तो-रो° । 
७. उयद्ते उपद्धतं -स्या° । ८, सुख मभावमत्तं-रो° । 

९, असजञ्जमानवचनं-स्या° । 
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२१८ सत्तनिप त-अदुकथां 


पव्रूती ति भणति “अमुकरसिमि नाम गामे मय्हं इदिसो घरविभवो, एहि 
तत्थ गच्छाम, धरणी मे भविस्ससि, इदं चिदंच ते दस्सामी' ति 
परभरियः परदासि वा वज्चेतो धृत्तो विय। निजिगोषानोर त्ति 
निजिगीसमानो * मग्गमानो, तं वञ्चेत्वा यं किञ्चि गहेत्वा पलायितु- 
कामो ति अधिप्पायो । 
गाथा-अत्थकण्णना 
१३२-पो चत्तानं ति यो च अत्तानं । सभरक्कसे ति जातिञदीहि 
समुक्कसति उच्चद्राने स्वेति । परे" च मवजानाती ति तेहियेव" परे 
अवजानाति, नीचं करोति । मकारो पदसन्धिकरो। निहीनो ति 
गुणवतो परिहीनो, अधमभावंवा गतो। सेन भानेनाति तेन 
उक्कसनावजाननसङ्कातेन अत्तनो मानेन । 
गाथा-अल्थवणण्ना 


१३ २३-शेसको ति कायवाचाहि परेसं रोसजनको । कदरियो ति 
थद्धमच्ंरी, यो परे परेसं देन्ते अञ्जः वा पुञ्जं करोन्ते वारेति, तस्सेतं 
अधिवचनं । पापिच्छो ति असन्तगुणसम्भावनिच्ाय समन्नागतौो । 
मच्छरौी ति आवासादिमच्छरिययुत्तो। सठो ति असन्तगणप्पकासन- 
लक्खणेन साटेय्येन समन्नागतो, असम्माभासी वा अकातुकामो पि 
करोम" ति आदिवचनेन । नास्स पापजिगुच्छनल्क्वणा हिरी, नास्सः 
उत्तासन तो? उन्बेगलक्वणं ओत्तप्पं ति अहिरिको भअनोत्तप्पो । 


भाया-जत्यवण्णना 


१२३४-ब्रद्धं॑ति सम्मासम्बुद्धं । परिभासतौ ति “असब्बञ्ञ" 
ति आदीहि अपवदति, सावकं च “दुप्पटिपन्नो ति आदीहि। 


१. "वा' सी, स्या०, रो० पोत्थकेसु २. निजिगींसानो-सी ०, स्या०, रो०। 
अधिको पाठो । 


३. जिगींसमानो-सी°, स्या०, रो०। - ४. परञ्च-सी०, रो०,। 
५. तेहि थो-सी०, रो०। ६. पर-सी०, रो०। 

७. उक्कंसनबम्भन सद्कातेन--स्या० । ८, अजञ्ने-सी०, रो०। 
९, ना ततो-सी°०, रो०। १०. नत्थि-स्या० | 
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अग्गिकभारदाजसुत्तकण्णना ब 


परिब्बाजं गहरं बा ति सावकविसेशनमेवेतं\ पव्बजितं वा तस्स सावक, 
गहट्ं वा पच्चयदायकं ति अत्थो । बाहिरकं वा परिन्बाजकं यं किञ्चि 
गहदुं वा अभूतेन दोसेन परिभासती ति एवम्पेत्थः अस्थं इच्छन्ति 
पोराणा । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१३५-अनरहं सन्तो ति अखीणासवौ संमानो । अरहं पटिजानाती 
ति “अहं अरहा" ति पटिजानाति, यथा नं “अरहा अयं” ति जानन्ति, 
तथा वाचं निच्छारेति, कायेन परक्कमति, चित्तेन इच्छति अधिवासेति । 
चोरो ति थेनो । सब्रहमके लोके ति उक्कटुवसेन आह-पन्बलोके ति 
वृत्तं होति । लोके हि सखन्धिच्छेदननिल्लोपहरणएकागारिककरणपरिषन्थ 
तिटनादीहि" परेसं^ धनं विदुम्पन्ता चोरा ति वुच्चन्ति, सासने पन 
परिससम्पत्तिआदीहि पच्चय।!दीनि विदुम्पन्ता । यथाह- 

“पञ्चमे, भिक्वे, महाचौरा सन्तो संविज्जमाना रोकरस्मि । 
कतमे पञ्च ? इध, भिक्छवे, एकच्चस्स महाचोरस्स एवं होति, 
(कुदास्सु नामाहं सतेन वा संहस्सेन वा परिवृतौ गामनिगमराजधानीसु 
आहिण्डिस्सामि हनन्तो, घातेन्तो, चिन्दन्तो, छेदपिन्तो, पचन्ती 
पाचेन्तोत्ि, सो अपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतौ 
गामनिगमराजधानीसु आहिण्डति हनन्तो. . पे. . .पाचेन्तौ । एवमेव 
खो, भिक्छवे, इधेकच्चस्स पापभिक्ख॒नो एवं होति कृदास्सु नामाहं 
सतेन वा. ..पे. . .राजधानीसु चारिकं चरिस्सामि सक्कतो, गरुकतो, 
मानितो, पूजितो, अपचितो, गहद्रानं चेव पन्बजितानं च लाभी 
चीवरः. . .पे. . .परिक्वारानं"ति । सो अपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेनः 
वा परिवृतो गामनिगमः राजधानीसु चारिकं चरति सक्कतो...पे... 


१. सावकविसेसनमेव चेत-स्या०। २. परिब्बाजं-सी०, रो० । 

३. एवमेत्थ-स्या° । ४. अरहु-सी०, रो०। 

५. तिद्रुनादी कत्वा-स्या° । ६. पर-सी०, रो० । 

७. नत्थि-सी ०, स्यार, रो०। ८, “पिण्ड' सी° पोत्थके अधिको पाठो । 
९-९. पे-स्या-> । 
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२२० सुतनिषात-अदुकथा 


परिक्वारानं । अयं, भिक्छवे, पठमो महाचोरो सन्तौ संविज्जमानौ 
छोकररसिम । 

पुन चपर, भिक्खवे, इधेकच्चो पापभिक्ख॒तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं परियापुणित्वा अत्तनौ दहति, अयं भिक्खवे दुतियो९...पे. .. 
रोकरस्मि । 

पुन चपर, भिक्खवे, २ इधेकच्चो २ पापभिक्खु सुद्ध ब्रह्मचारि परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूलकेन अब्रह्मचरियेन अनुद्धंसेति । अयं, भिक्खवे, 
ततियोः ..पे...लोकरसिमिः । 

पुन चपर, भिक्खवे, इधेकच्चोण, पापभिक्खु* यानि तानि संघस्स 
गरुमण्डानि गरुपरिक्खारानि, सेय्यथीद-आरामो आरामवत्थु, विहारो 
विहारवत्थुमश्चो पीठ,भिसि विम्बोहनं, लोहकृम्भी लोहभाणकः लोहवारको 
लोहकटाहं वासि फरमसु कुठारी कुदालो निखादनं वहिक वेष्ट मुञ्जं पन्बजं 
तिणं मत्तिका दारुभण्डं मत्तिकाभण्ड, तेहि" गिर्हिः सङ्ण्ाति उपला- 
पेति । अयं भिक्खवे, चतुत्थो...पे.. .लोकस्मि । 

सदेवके, भिक्खवे, लोके. . .पे. . .सदेवमनुस्साय अयं अग्गो महाचोरो, 
यो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्ल्पती” (पारा० १११.११२) 
ति। 

तत्थ लोकियचोरा* लोकियमेवः धनधञ्नादिं येनेन्ति; सासने 
वुत्तचोरेसु पठमो तथारूपमेव चीवरादिपच्चयमत्त, दतियो परियत्तिधम्मं, 
ततियो परस्स ब्रह्मचरिय, चतुत्थो संधिकगरुभण्ड, पञ्चमो कानसमाधि- 
समापत्तिमग्गफलप्पभेदं लोकियलोकृत्तरगुणधनं लोकियं च॒ चीवरादि- 
पच्चयजातं । यथाह~--“भेय्याय वौ, भिक्खवे, रट्रपिण्डो भत्तो” ति । 


१-१, दृतियो महाचोरो सन्तो सं विज्जमानो २-२. नत्थि-सी० । 
लोकस्मि-सी० । ३-३. ततियो महाचोरो सन्तो सं विज्जमानो 
४-४. नत्थि-स्या०। लोकस्मि-सी० । 
५. एतेहि-स्या० । ६. गिहि-सी०, स्या०। 
७. लोकिको चोरा-रो०। 
८. लोकिकमेव-सी० । 
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अगिगिकेभारदाजसुत्तवण्णना २२१ 


तत्थ यवां पश्चमो महाचोरो, तं सन्धायाह भगवा । ^्चोरो सब्रह्मक 
लोके" ति । सो हि ““सदेवके,भिक्छवे, लोके. .. वे. . .सदेवमनुस्साय अयं 
अग्गो महाचोरो, यो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम मं उट्क्पती'” (पारा० 
१११.११२) ति एवं लोकियकोकुत्तरधनथेननतोः अग्गो महाचौरो ति 
वृत्तो, तस्मा तं इधा पि ““सत्रह्मके लोके" ति इमिना उक्कद्रुपरिच्छेदेन 
पकासेसि । 
एसो खो वक्षलाधमो ति । एत्थ खो त्ति अवधारणत्थो, तेन एसो 
एव वसलाधमो । वस लानं हीनो सन्बपच्द्नमको ति अवधारेति । 
कस्मा ? विसिद्रुवत्थुम्हि भेय्यधम्मवस्सन तो, याव तं पटिञ्नं न 
विस्सज्जेति, ताव अविगतवसल्करधम्मतोः चा तिः । 
एते खो वला ति । इदानि ये ते पठमगाथाय आसयविपत्तिवसेन £“ 18 
कोधनादयो पञ्च, पापमक्रिवं वा द्विधा कत्वा छ, दुतियगाथाय पयोग- 
विपत्तिवसेन पाणदहिसको एको, ततियाय पयोगविपत्तिवसेनेव गामनिगम- 
निग्गाहको एको, चतुत्थाय येय्यावहारवसेन एको, पञ्चमाय दणवश्चनवसेन 
एको, द्राय पसण्हावहारवसेन पन्थदुसको एको, सत्तमाय कूटसक्खिवसेन 
एको, अद्रमाय मित्तदुन्भिवसेन एको, नवमाय अकतञ्जुवसेन एको, दसमाय 
कृतनासनविहेसनवसेन एको, एकादसमायः हदयवश्चनवसेन* एको, दादस- 
माय^ पटिच्छन्नकम्मस्तवसेनः द्वं, तेरसमाय अकतञ्जुवसेन एको, 
चुदृसमाय- वश्चनवसेन एको.पन्नरसमायः विहेसनवसेन एको,सौव्छसमाय १. 
वश्चनवसेन एको, सत्तरसमाय अत्तुक्कंसनपरवम्भनवसेन द्र, अद्रारसमाय 
पथोगासमेविपत्तिवसेन रोसकादयो सत्त, एकूनवीसतिमाय परिभासनवसेन 
द्र, वीसतिमाय अग्गमहाचोरवसेन एको ति एवं तेत्तिस चतु्तिस्त वा 
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१. थेनतो-स्या० । २-२. अधिगतवसलकरणो वसलको वा ति--स्या०। 
३. एकादसाय-रो° । ४, परस्पवच्चनवसेन-प्या० । 

५. द्वादसाय-रो०। ६. पटिञ्छन्न कम्मविपत्तिवसेन-सी° रो०। 
७. तैरसाय-रो° । ८. च्‌हसाय-रो० । 

९. पन्नरसाय-रो° । १०. सोलसाय-स्या० 
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वसला वृत्ता, ते निद्िसन्तौ आह- “एते खो वसला वत्ता, भधा ये तेः 
पकासिता ति । तस्सत्थो ये ते मया पन्बे “जानासि पन त्वं ब्राह्मण वसलं"' 
ति एवं स ङ्कपतो वसला वृत्ता, ते वित्थारतो एते खो पकासिता ति । 
अथवा ये तेः मया पुग्गलवसेन वृत्ता, ते धम्मवसेना पि एते खो पकासिता । 
$ अथवा एते खो वसला वृत्ता अरियेहि कम्मवसेनरन जातिवसेन, मया . 
ये ते पकासिता “कोधनो उपनाही'" ति आदिना नयेन । । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१३६. एवं भगवा वसलं दस्सेत्वा इदानि यस्मा ब्राह्मणो सकाय 1 

दिद्धिया अतीव अभिनिविद्रो होति, तस्मा तं दिटटिं पटिसेषेन्तो आह- | 

10 ““न जच्चा वसतो होती ' ति । तस्सत्थो-परमत्थतो हि न जच्चा | 
वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, अपि च खो५ कम्मूना९ वसलो 
। 


२२९ सुत्तनिपाते-अटुकथा | 
| 


होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो, अपरिसुद्धकम्मवस्सनतो वसलो होति, 
परिसुद्धेन कम्मुना अपरिसुद्धवाहनतो° ब्राह्मणौ होति । यस्मा वा तुम्हे 
५ १. हीनं वसलं उक्कटु ब्राह्मणं मल्जित्थ, तस्मा हीनेन कम्मुना वसलो होति, 
15 उक्कटरुन कम्मुना ब्राह्मणो होती ति एवम्पि अत्थं जापेन्तो एवमाह । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१२३७-१३९. इदानि तमेवत्थं निदस्सनेन साधेतु' “तदभिनापि 
जानथा'' ति आदिका तिस्सो गाथायो आह । तासु द्रं चतुष्पादाः, 
एका चप्पादाः, तासं अत्थो- 

20 य मया वत्तं “न जच्चा वलो होती" ति आदि, तदमिनापि 
जानाथ, यथा मेदं निदस्सनं, तं इमिना पि पकारेन जानाथ, येन मे 


१. वो-सी०, रो २. वो-सी०, रो०। 

३-३. अरियधम्मवतेन -स्या० । ४. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। 
५. खो पन-सी०, रो०। ६. कम्मना-सी०, रो० सन्बत्थ । 
७. अपरिसुद्ध कऋहनतो-सी०, रो° । ८. चतुप्पदा-सी०, रो०। 


९. चछप्पदा-सी०, रो०। 





र चट + › वक्यं चक क = क पन चाकक ~ 


च चनि कत 
इ १ क कः 


- ऋक्व = "डो चन्न ~ ~ दो + ` ` आ प 
अ ¬ #, ` च्व 2 ~ ^+ (कद्र. + 


क सिक + 


अग्गिकभारद्ाजंसुत्तवण्णनीं २२३ 


धकारेन येन! सामञ्ञेन इदं निदस्सनं ति वृत्तं होति । कतमं निदस्सनं 
ति चे ? चण्डालयपुत्तो सोपाको ...पे...बरह्मलोश्पवत्तिया ति । 

चण्डालस्स पुत्तो चण्डालयुक्तो । अत्तनो खादनत्थाय मते सुनखे 
लमित्वा पचती ति सोपाको । मातङ्गो ति एवं नामो विस्सुतो ति एवं 
हीनाय जातिया च जीविकाय च नामेन च पाकटो । 


सो ति पुरिमपदेन सम्बन्धित्वा सो मातङ्गो यसं परमं पत्तो, 
अन्भुतं उत्तमं अतिविसिद्र यसं कित्ति पसंसं पत्तो । यं सुदुल्लभ ति यं 
उव्ारकुलूषपन्तेना पि दुल्लमं, हीन कुर्पपन्नेन सुदुटलम । एवं यसप्पत्तस्स 
च आगच्छ तस्घुपटरान, खत्तिया ब्राह्यणा बहू, तस्स मात स्स पारि- 
चरियत्थं खत्तिया च ब्राह्मणा च अञ्ज च बहु वेस्ससुद्यादयो जम्बुदप- 
मनुस्सा येभुथ्येन उपद्वानं आगमिसू ति अत्थो । 

एवं उपट्ानसम्पन्नो सौ मातङ्गो विगतकिलेसरजत्ता विरजं, महन्ते 
हि बुद्धादीहि पटिपच्नत्ता महापथ, ब्रह्मलोकसङ्भातं देवलोक यपेतु 
समत्थत्ता देवलोकयानसच्मनितंः अद्रसमापत्तियानं 'अभिर्य्ह्‌ ताय 
पटिपत्तिया कामरागं विराजेत्वा कायस्स भेदा बह्यलोक्‌षगो अहु, सा 
तथा हीना पिन नं जाति निवारेति बरह्मलोक्‌पपत्तिय।, ब्रह्मलोकूप- 
पत्तितो ति वृत्तं होति । 

मातङ्क-वत्थु 

अयं पनत्थो एवं वेदितवब्बो-अ तीते किर महापुरिसो तेन तेनुपायेन 
सत्तहितं करोन्तो सोपाकजीविके चण्डालकुले उ्पज्जि। सौ नामेन 
मातङ्गो, ल्पेन दुदसिको हत्वा बहिनिगरे चम्मकृटिकाय वसति, अन्तो- 
नगरे भिक्खं चरित्वा जीविक कप्पेति । 

अथेकदिवसं तस्मिं नगरे सुरानक्खत्ते घोसिते धुत्ता यथासकेन 
प्रिवारेन कौीव्छन्ति । अज्जतरा पि ब्राह्यणमहासाल्धीता पत्नरससोव्स्स- 
वस्सुदेसिका देवकञ्ञा विय स्पेन दस्सनीया पास्ादिका “अत्तनी 


१, देवलौकयानं सद्भातं-सी०, री°। 
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२२४ सुत्तनिपात-अदुकथा 


कुलवंसानुरूपं कीच्ठस्सौमी'' ति पहृतं खज्जभोज्जादिकीव्छनसम्भार 
सकटेसु आरोपेत्वा सन्बसेतवव्छवयुत्तंः यानमाह्य्ह॒ महापरवारेन 
उय्यानभूमि गच्छति दिट्रमङ्गलिका ति नामेन । सा किर “दुस्सण्ठितं 
रूपं अवम द्र" ति ददः न इच्ति,तेनस्सा दिष्टम ङ्गलिका त्वेव सह्भा 
उदपादि । 

तदा सो मातङ्गो कालस्सेव वुद्राय पटपिलोतिक निवासेत्वा, 
कंसताव्ठ “ हत्थे बन्धित्वा, भाजनहत्थो^ नगरं पविसति मनुस्से दिस्वा 
दूरतो एव कसताव्छ ^ आकोटेन्तो । अथ दिद्भुमङ्खगलिका `उस्सरथ 
उस्सरथा"” ति पुरतो पुरतो हीनजनं अपनेन्तेहि पृरिरसाह नीयमाना 
नगरद्रारमज्छ मातङ् दिस्वा “को एसो" ति आह्‌ । अहं मातद्ध- 
चण्डालो ति। सा इदिसं दिस्वा गतानं कृतो वु" ति यानं 
निवत्तापेसि । मनुस्सा “यं मयं उय्यानं गन्त्वा खज्जभोज्जादिं लमेय्याम 
तस्स नो मातङ्घेन अन्तरायो कतो ति कुपिता “गण्ह्थ चण्डाल" 
ति लेडहि पहरित्वा “मतोः ति पादे गहैत्वा एकमन्ते बड त्वा 
कचवरेन पटिच्ादेत्वा अग्मंसु। सो सति पटिलभित्वा उद्भवाय 
मनुस्से पुच्चि-- “किं, अय्या, द्वारं नाम सब्बसाधारण, उदा 
ब्रह्मणानयेव कतं'' ति । मनुस्सा आंसु “सब्बेसं साधारणं "' ति । 
““एवं सब्बसाधारणद्वारेन पविसित्वा भिक्खाहारेन यपेन्तं॑मं दद्रम्ग- 
लिकाय मनुस्सा इमं अनयन्यसनं पापेसु ति रथिकाय रथिक 
आहिण्डन्तो मनुस्सानं आरोचेत्वा ब्राह्मणस्स रहारं निपज्जि--"'दिद्र 
मङ्कलिकं अलद्धा न वुद्रहिस्सामी '' ति । 


ब्राह्मणो “धरद्वारे मातङ्खो निपन्नौ'' ति सुत्वा “तस्स काकणिकं 
देथ, तेलेन अङ्क मक्वेत्वा गच्छतु" ति आह । सो तं न इच्छति, 


, खजञ्जादि कीलासम्भार-सो०, रो०। २. सव्वसेतवलिवद्धयुतं-सी०, रो° । 
. अमङ्गलं-रो°। ४. कटुतालं-स्या०, रो०। 
, भोजनत्थाय-सी०, रोऽ । ६. कटुतालं-स्या०, रो०। 
७-७ नलत्थि-रो° । ८, व्‌ दुहामी-सी०, रो०। 


+< = =^ऊ 











अग्गिकभारद्राजभुत्तवण्णना २२५ 


"'दिदूमङ्गलिकं अलद्धा न वृ हिस्सामि”' च्वेव आह । ततौ ब्राह्मणो 
“द्र काकणिकायो देथ, काकणिकाय पूवं१ खादतु, काकणिकाय तेलेन 
अङ्गं मक्वेत्वा गच्छतु" ति आह । सो तं न इच्छति, तथेव वदति । 
ब्राह्मणो सुत्वा “मासकं देथ, पादं, उपड्कहापणं, कहापणं दइ तीणी" 
ति याव सतं आणपेसि, सो न इच्छति, तथेव वदति । 
एवं याचन्तानं येव सुरियो अत्थङ्खतो । अथ ब्राह्मणी पासादा ओरुय्ह 
साणिपाकार परिक्खिपापेत्वा तं उपसङ्कमित्वा याचि-'"तात, मातङ्ग 
दिद्रुमङ्घलिकाय अपराधं खम, सहस्सं गण्हाहि , दरं तीणी ति याव 
“सतसहस्सं गण्हाही'" ति आह्‌ । सो तुण्डीमूती निपज्जियेव । 


एवं चतहपञ्चाहे वीतिवत्ते बहुम्पि पण्णाकारं दत्वा दि म्गलिक 
अलभन्ता खत्तिथकृमारादयो मात्खस्स उपकण्णके आरोचपेसु -- "पुरिसा 
नाम अनेकानि पि संवच्चरानि वीरियं कत्वा इच्चितत्थं पापुणन्ति, मा 
खो त्वं निन्िज्जि, अद्धा द्रीहतीहच्चयेन दिद्मङ्गलिकं रच्छसी'' ति । 
सो तुण्टीभूतो निपज्जियेव । अथ सत्तमे दिवसे समन्ता पटिविस्सका 
उद्हित्वा “तुम्हे मातङ्ग वा उद्भापिथ, दारिकं वा देथ, मा अम्हे सब्बे 
नासयित्था” ति आंसु । तेसं किर अयं दिद्धि “यस्स घरद्वारे एवं 
निपन्नो चण्डालोरे मरति, तस्स घरेन सह॒ समन्ता सत्तसत्तघरवासिनौ 
चण्डाला होन्ती"" ति। ततौ दिद्रमङ्गलिकं नीरुपटपिलोतिकं निवासा- 
पेत्वा उव्टं ्गकव्टोपिकादीनि दत्वा परिदेवमानं तस्स सनि तक नेत्वा 
“ण्ह दारिकं, उद्राय गच्छाही” ति अदंसु । सा पस्से ठत्वा ““उद्ाही"' 
ति आह। सो"“हत्थेनः मं गहेत्वा उदरपेही''ति आह । सा तं उद्रापेसि । 
सो निसीदित्वा आह- “मयं अन्तोनगरे वसितु न॒ लभाम, एहि म 
बह्निगरे चम्मकुटिं नेही"" ति। सा नं हत्थे गहेत्वा तत्थ नेसि । 
““पिद्टियं- आरोपेत्वा'' ति. जा तकभाणका । नेत्वा चस्स सरीरं तेलेन 


१. म्‌लं-स्या०। २. गण्ह-रो०। 

३. नत्थि-रो° । ४. सन्तिके-सी०, रो°। 
५. हन्द-सी०, रो° । ६. हत्थे-सीऽ, यो । 

७, नत्थि-सी०, रो । न, पिद्ि-सी° रो०। 
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२९२६ धुत्तनिपात*अहुकथी 


मक्खेत्वा, उण्टोदकेन न्हापेत्वा, यागु षपचित्वा अदासि । सौ 'ब्राह्मण- 
कञ्ञा अयं मा विनस्सी'' ति जातिसम्भेदं अकत्वा व अङ्मासमत्तं बलं 
गहेत्वा “अहं वनं गच्छामि, अतिचिरायती' तिमात्वं उक्कण्ठी ति 
वत्वा घरमानुसकानि च “इमं मा पमज्जित्था' ति आणापेत्वा घरा 
निक्वम्म तापसपब्बज्जं पञ्बजित्वा, कसिणपरिकम्मं कत्वा, कतिपाहेनेव 
अट समापत्तियो पश्च च अभिञ्नायो निञ्वत्तेत्वा “इदानाहं दिद्रुमङ्कलि- 
काय मनापो भविस्सामीः'' ति आकासेनागन्त्वा नगरद्वारे ओरोहित्वा 
दिद्रुमङ्कलिकाय सन्तिक पेसेसि । 


सा सुत्वा “कोचि मजञ्ञे मम जातको पन्बजितो मं दुक्खितं जत्वा 
दद्रु. आगतो भविस्सती'' ति चिन्तयमाना गन्त्वा, तं जत्वा, पादेसु 
निपतित्वाः “किस्स म अनाथं तुम्हे अकत्था'' ति आह । महापुरिसो 
मात्व दिद्रमङ्गचिके दुक्खिनी अहोसि, सर्कलजम्बुदीपवासीहि ते 
सक्कारं कारेस्सामी” ति वत्वा एत दवोच--"गच्छं त्वं घोसनं करोहिः 
महाब्रह्मा मम सामिको न मातद्धो, सो चन्दविमानं भिन्दित्वा सत्तमे 
दिवसे मम सन्तिकं आगमिस्सती'' ति। सा आह-अहं, भन्ते, 
ब्राह्मणमहासाक्धीता हृत्वा अत्तनो पापकम्मेन इमं चण्डाल्भावं पत्ता, न 
सक्कोमि एवं वत्त ” ति । महापुरिसो “न त्वं मातङ्खस्स आनुभाव 
जानासी'' ति वत्वा यथा सा सदृहति, तथा अनेकानि पाटिहारियानि 
दस्सेत्वा तथेव तं आणापेत्वा अत्तनौ वसति अगमासि । सा तथा 
अकासि । 


मनुस्सा उज्छायन्ति हसन्ति ˆ “कथं हि नामायं अत्तनो पापकम्मेन 
चण्डालभाव पत्वाः पुन तं महाब्रह्मानं करिस्सती"” ति । सा अधिमाना 
एव हुत्वा दिवसे दिवसे धोसन्ती नगर आहिण्डति “इतो चद्रे दिवसे, 
पश्चमे, चतुत्थे, ततिये, सुवे, अज्ज आगमिस्सती” ति । मनुस्सा तस्सा 


१. भविस्सन्ति-सी०, रोऽ) २. पतित्वा-रो० । 
३. कारपिहि-रो° । ; ४. पभावं-सी०, रो०। 
५, नंत्थि-रो° ६. पत्ता-सी०, रो० । 
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विस्सत्थवाचं? सुत्वाः “कदाचि एवं पि सिया” ति अत्तनो अत्तनो 
घरदारेसु मण्डपं कारपेत्वा, साणिपाक।र१ सञ्जेत्वा, वयप्पत्ता दारि- 
कायो अलङ्कुरित्वा ^“महाब्रह्मनि आगते कञ्जादानं दस्सामा” ति आकासं 
उल्लोकेन्ता निसीर्दिसु । अथ महापुरिसौ पुण्णमदिवसे गगनतलं उपारुत्ठहे 
चन्दे चन्दविमानं फालेत्वा पस्सतो महाजनस्स" महात्रह्मरूपेन निग्गच्ि 
महाजनो “द्र चन्दा जाता ति अतिमञ्जिः। ततो अनुक्कमेन 
आगतं दिस्वा “सच्चं दिद्रमद्खल्का आह्‌, महाब्रह्मा व अयं दिद्रमङ्खलिकिं 
दमेतु पुन्ब्े मातङ्धवेसेनागच्छी'' ति निं अगमासि । एवं सो महाजनेन 
दिस्समानो दिद मङ्गलिकाय वसनद्राने एव ओतरि० । साचतदाउ तुनी 
अहोसि। सौ तस्सा नाभि अङ्खट्रकेन परामसि। तेन फस्पेन गन्भो पतिद्रासिः। 
ततो नं "शन्भो ते सण्ठितो, पुत्तम्हि जाते तं निस्साय जीवाही” ति 
वत्वा पस्सतो महाजनस्स पुन चन्दविमानं पाविसि । 


ब्राह्मणा ^ दिद्रूमङ्गच्कि महाब्रह्म.नो पजापति अम्हाकं माता 
जाताः 'ति वत्वा ततौ ततो आगच्चनितिः । 5 सक्कारं कातुकामान१ 
मनुस्सानं !* सम्पीव्छने न ९ नगरदारानि अनोकासानि अहैसु । ते दिद 
मङ्गलिकं हिरञ्जरासिम्हि छ्पेत्वा, न्हापेत्वा, मण्डेत्वा, रथं आरोपेत्वा, 
महासक्कारेन नगर पदक्िखिणं कारापेत्वा,नगरमज्मे मण्डपं कारापेत्वा२ ; 
तत्र॒ नं “महाब्रह्य.नो पजापती'' ति दिदुद्राने स्पेत्वा वसापेन्ति 
ˆ यावस्सा पतिरूपं वसनोकासं करोम, ताव इधेव वसतु"" ति । सा 


मण्डपे एव पृत्तं विजायि । तं विसुददिवसे सद्धि पृततेन ससीसं न्हापेत्वा 


मण्डपे जातो ति दारकस्स ““मण्डब्यक्रुमारो ति नामं अकसु। ततो 


१. विस्सत्थभावं- सीर, रौ० । ९. त्वा-सी०, रौ° 

३. पाणिगहनदुानं-सी ०, रोऽ ४, जनस्स-सी०, रो० 

५, जनो-सी० रौ० ६. मच््जि-सी०. रो 

७. ओरोहि-सी०, रो० ८. नामः रो° पोत्थके अधिको पाठौ । 
९. 'सक्कातुकामा' सी०, रो०; १०-१०. नत्थि - सी, रो०। 


पोत्थकेसु अधिको पाठो । ११-१९१. मनुस्ससम्पील नं-पी०, रोऽ । 
१२. कत्वा-सी `, रोऽ । १३. दिब्बदराने-सी०, रो । 
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२२८ सुत्तनिपात-अंटुकथा 


पभुति च नं ब्राह्यणा “महाब्रह्म.नो पुत्तो" ति परिवारेत्वा चरन्ति । 
६.189 ततो अनेकसत सहस्सप्पकारा पण्णाकारा आगच्छन्ति, ते ब्राह्मणा 
कुमारस्सारक्वं ठ्पेसु , आगता लहु कुमार दद्रु न लभन्ति । 
कुमारो अनुपुन्बेन वुडिढमन्वाय दानं दातु आरद्धो । सौ सालाय! 
5 सम्पत्तानं कपणद्धिकानं अदत्वा ब्राह्मणानं येव देति । महापुरिसौ “किं 
मम पुत्तो दानं देती" ति आवज्जेत्वा ब्राह्मणानं येव दानं देन्तं दिस्वा 
“यथा सब्बेसं दस्सति, तथा करिस्सामी'' ति चीवरं पारूपित्वा पत्तं 
गहेत्वा आकासेन आगम्म पृत्तस्स घरदवारे अद्रासि। कृमारो तं दिस्वा 
“कुतो अयं एवं विरूपवेसो वसरो आगतो" ति कुदो इमं गाथमाह- 
10 कुतो नु आगच्छसि दुम्मवासी,* 
ओतल्लको पंसुपिसाचको व। 
सङ्कारचोव्ठ परटिमुश्च कण्ठे, 
को रे तुवं होसि अदक्खिणेप्योः' 
(जा० १.३०४} ति ॥ 
15 ब्राह्मणा “गण््थ गण्हथा'" ति तं गहेत्वा आकोटेत्वा अनयन्यसनं 
8.17 पपेसु 1 सौ आकासेन गन्त्वा बहिनगरे पच्चट्वासि* । देवता कुपिता 
कुमारं गले गहेत्वा उद्धंपद* अधोसिरं ठपेसु । सो अक्खीहि निग्गतेहि 
मुखेन खेव्छ प्रुतेन ` घरुषरुपस्सासी ` दुक्खं वेदयति । दिद्रमङ्खल्िका 
सुत्वा “कोचि आगतो अत्थी'' ति पुच्ि। 
20 “आम, पन्वजितो अगनच्छी' ति । 
"कुह गतो" ति ? | 
एवं गतो ति । सा तत्य गन्तवा "खमथ, भन्ते, अत्तनो, दासस्सा" 
ति याचन्तीं तस्स पादमूरे भूमियाः निपज्जि। तेन च समयेन 


१. आसाय-सी०, स्या०, रो०। २. देति, न देती" ति-सी०, रो० । 
३. रद्रौ-सी०, रो° । ४. रूम्मवासी-सी०, रो०। 

५. पच्च्‌ दासि-स्या० । ६. उद्धपाद-सी०, रोऽ। 

3. गलन्तेन-सी° गंलन्तो-रो० । ८, धुरुधुरूपरसासी-पी०, रो०। 
९. भूमियं-सी०। 







































अग्गिकभारद्राजसूत्तवेण्णनां २२९ 


महापुरिसो पिण्डाय चरित्वा, यागु लभित्वा, तं पिवन्तो तत्थ निसिन्नो 
होति । सौ अवसिद्रं थोकं यागु दिद्रुमङ्खलिकाय अदासि । “गच्छं इम 
यागु उदककुम्भिया आलोलेत्वा येसं भूतविकारो अत्थि, तैसं अक्छि- 
मुखकण्णनासाविलेसुआसिश्च, सरीरं च परिप्फोसेहि, एवं निचव्विकारा 
भविस्सन्ती” ति। सा तथा अकासि। ततो कुमारे! पकतिसरीरे 
जाते “एहि, तात मण्डब्य,२ तंर खमपस्सामा' ति पत्तं च सब्बे 
ब्राह्मणे च तस्स पादम्‌ निक्कुज्जित्वा* निपज्जापेत्वा खमापेसि । 


सो “सन्बजनस्स दानं दातब्बं” ति ओवादित्वा^, घम्मकथं कत्वा, 
अत्तनो वसन द्रानं येव गन्त्वा, चिन्तेसि ““इत्थीसु पाकटा दिद्रमर्खक्का 
दमिता, पुरिसेसु पाकटो मण्डव्यक्रुमारो, इदानि को दमेतब्बो"' ति । 
ततो जातिमन्ततापसं अहस बन्धुमतीनगरं ` निस्साय कम्भवतीनदीतीरे' 
विहरन्तं । सो “अहं जातिया विसिद्रौ, अञ्जेहि परिभृत्तोदक न 
परिभुञ्जामी"" ति उपरिनदिया वसति । महापुरिसो तस्स उपरिभागे 
वासं कप्पेत्वा तस्स उदकपरिभोगवेलायं दन्तकटरुं खादित्वा उदके 
पक्खिपि । तापसो तं उदकेन वुय्हमानं दिस्वा “केनिदं चित्तं" ति 
पटिसौतं गन्त्वा महापुरिसं दिस्वा "को एत्था'' ति आह्‌ । 
''मातङ्खचण्डालो आचरिया"'ति । 
(“अपेहि चण्डाल, मा उपरिनदिया वसी""ति । 


महापुरिसौ “साधु आचरिया'' ति हेद्ानदिया वसति, पटिसोतं पि 
दन्तकंट्रु" तापसस्स सन्तिक आगच्छति । तापसो पून गन्त्वा “अपेहि, 
चण्डाल, मा हेद्रानदियं वस, उपरिनदियायेव वसा” ति आह-महा- 
पुरिसो “साधु आचरिया” ति तथा अकासि, पुनपि तथेव अहोसि । 
तापसो पूनपि “तथाः करोती” ति दुदर महापुरिसं सपि “सुरियस्स 


१. कृमारस्स-सौ०, रो० । २-२. पण्डितं-सी °, रो० । 

३. नत्थि-सी, रो° । ४. निक्कुज्जेत्वा-सी०, रो°। 

५. तस्स-सी ° पोत्थके अधिको पाठो । ६-६. बन्धुमती नदीतोरे-क्षी०, स्या०, रो०। 
७. दन्तकटुादीनि-स्या०, रो०। ८, तथेव~- रो० । 


९, रदो-सी°, रो०। 
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२३० सुत्तनिपात-अटकथा 


ते उग्गमनवेलाय सत्तधा मुद्धा फलतु" ति । महापूरिसो पि “साधु 
आचरिय, अह पन सूरियुट्रान न देमी” ति वत्वा सूरियुद्रानं निवारेसि । 

ततो रत्ति न विभायति, अन्धकारो जातो, भीता बन्धुमतीवासिनो 
तःपसस्स सन्तिक गन्तवा “अत्थिनु खो आचरिय, अम्हाकं सोत्थि- 
भावो'" ति पुच्छिसु। तेहितं “अरहा ति मञ्जन्ति। सो तेसं 
सन्बमाचिक्खि । ते महापुरिसं उपसङ्कमित्वा ^सूरियं, भन्ते मुञ्चथा" 
ति याचिसु। महापुरिसो “यदि तुम्हाकं अरहा आगन्त्वा म खमापेति, 
मुञ्चामी'" ति आह्‌ । 

मनुस्सा गन्तवा तापसं आहसु-“एहि भन्ते, मातङ्खपण्डितं 
खमापेहि, मा तुम्हाकं कलहुकारणा मयं नस्सिम्हा” ति । सो “नाह 
चण्डाल खमपेमो'' ति आह । मनुस्सा “अम्हे त्वं नासेसी"" ति तं 
हत्यपादेसु गहेत्वा महापरिसस्स सन्तिकं नेसु । महापुरिसो “मम 
पादमूले कुच्ियाः निपज्जित्वा खमपेन्ते बमामी'' ति आहु । मनुस्सा 
एवं करोह" ति आहसु । तापो "नाहं चण्डालं वन्दामी' ति। 
मनुस्सा “तव छन्देन न वन्दिस्ससीः' ति हृत्थपादमस्सुगीवादीसु गहेत्वा 
महापुरिसस्स पादमूङे सयापेसु । सौ “मामहं इमस्स, अपिचाह" 
तस्सेवानुकम्पाय^ सूरियं न मुश्वामि , सूरिय हि उग्गतमनत्ते मुद्धा अस्स 
सत्ता फलिस्सती'' ति ' आहः । मनुस्सा “इदानि, भन्ते, किं कातन्ब"* 
ति आहंसु । महापुरिसो “तेन हि इमं गरूप्पमाणे उदके ठपेत्वा 
मत्तिकरापिण्डनस्स सोसं पटिच्डादेथ, सूरियरस्मोहि फट मत्तिकापिण्डो 
सत्ता फलिस्सति । तरिमं फलिते एस अञ्जत्र गच्छतु"" ति आह्‌ । 


ते तापसं हत्थपादादीसु गहेत्वा तथा अकंसु । सूरिये° मुल्चितमत्तेः 
मत्तिकापिण्डो सत्ता फचित्वा पति , तापसो भीतो पलायि । मनुस्सा 


१. अनस्युम्हा-सी०, रो०। २. नैँत्थि-सी० । 
३. कुच्छिना-सी० । ४. अपि च-सी०, रो०। 
५. अस्सेवानुकम्पाय-सी०, रो०। ६-६. नर्थि-सी°। 


७-७. नत्थि-सी ०, रो ० । ८. जलं पतिते-सी० । 
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अगशिगिकभारदाजसुत्तवण्णना २३१ 


दिस्वा “पस्सथ, सो, समणस्स आनुभावं' ति दन्तकटरपविखपनमादि' 

कृत्वा सब्बं वित्थारेत्वा “नत्थि इदिसो समणो" ति तस्मि पसीर्दिसु । 
ततो पभुति सकल्जम्बुदीपे खत्तियत्राहयणादयो गहद्रपन्बजिता 

मातङ्खपण्डितस्स उपद्वानं अगमंसु । सो यावतायुक ठत्वा कायस्स भेदा 


ब्रह्मलोके उप्पज्जि । तेनाह भगवा “तदमिना पि जानाथ ..पे... 6 


ब्रह्मरोकूपपत्तिया" ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 

१४०-१४१. एवं “न जच्चा वसलो होति, कम्मूनाः वसलो 
होती'' ति साधेत्वा इदानि “न जच्चा होति ब्राहमणो, कंम्मुना होति 
ब्राहमणो "ति एतं साघेतु' आद-“अञ्क्ञायककुले ज ता...पे...दुग्गच्चाः 
गरहाय वा” (सु० नि° २९०) ति। तत्थ अज्ज्ञायककुले जात। ति 
मन्तज्छायके बाह्यणकुले जाता । “अज्फायकाकुले* जाता ति पि 
पाठो, मन्तानं अज्छायके अनुपकृटर च बाहाणकुले जाता ति अत्थो । 
मन्ता बन्धवा एतेसं ति मन्तवन्धवा । 


वेदबन्धू वेदपटिस्सरणा ति वृत्तं होति। ते च पापेसु कम्मेसु 
अभिण्हमुपदिस्सरे ति । ते एवं कुले जाता मन्त बन्धवा च समाना पि 
यदि पाणातिपातादीसु पापकम्मेसु पुनप्पुनं उपदिस्सन्ति, अथ दद्व 
धम्मे गारय्हा सम्पराये च दुर्गति ते एवमुपदिस्समाना इमस्मि येव 
अत्तभावे मातापितूहि पि 'नयिमे अम्हाक पत्ता, दुज्जाता एते कुलस्स 
अङ्घारभूता, निक्कडढथ ने” ति, बाह्यणेहि पि “गहपतिका एते, न एते 
बाहमणा, मा नेसं सद्धयजञ्जथाल्पाकादीसु पवेस* देथ, मा नेहि सदधि 
सल्ल्पथा' ति, अञ्जेहि पि मनुस्सेहि “पापकम्मन्ता एते, न एते 
बाहाणा"” ति एवं गारय्हा होन्ति । 

सम्पराये च नसं दृग्गति निरयादिभेदा, दुगगति एतेसं परलोक होती 
ति अत्थो। सम्परायेवा तिपि पाठो | परलोके एतेस दुक्खस्स गति 


१. दन्तव दुपक्खेपनमादि-सी °, रो०। २. कम्मना-सी०, रो० सन्बत्थ । 
३. दुरगत्या-म° । ४. अज्ज्ञायकाकुले-सी०; 
५. पवेसनं-सी° । अज्ज्ञाधिककुले-स्या° । 
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दुःगति, दुक्खप्पत्तियेव होती ति अत्थो। न नेः जाति निवारेति 
दुगगत्या गरहाय वा तिसा तथा उक्कट्रापियं त्वं सार तो पञ्चेसि, 
जाति एते पापकम्मेसु पदिस्सन्ते बाह्मणे सम्पराये च दुग्गती"' ति एत्य 
ृत्तप्पकाराय दुरगतियार वा, ५दिद्रेव धम्मे गारण्हा'” ति एत्थ ॒वृत्तप्प- 
काराय गरहाय वा न निवारेति । 

१४२. एवं भगवा अज्छायककुकले जातानं पि ब्राह्मणानं गारग्हादि- 
कम्मवसेन दिदेव धम्मे पतितमावं दीपेन्तो दुग्गतिगमनेन च सम्पराये 
बाह्मणजातिया अभावं दीपेन्तौ “न जच्वा होति बाह्यणोः कम्मुना३ 
होति बाह्यणो'' ति एतं पि अत्थं साधेत्वा इदानि दूविधं पि अत्थं निग- 
मेन्तो आह-"एवं बाहयण- 

न ज्वा वसो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना* वसलो होति, कम्मुना होति बाहमणो' ति। 

सेसं कसिभारद्वाजसुत्ते वुत्तनयमेन । विसेसतो वा^ एत्थ निक्कुज्जितं 
वा ति आदीनं एवं योजना वेदितन्बा--यथा कोचि निक्कुज्जितं वा 
उककुञ्जेय्य, एवं मं कम्मविमुखं जातिवादे पतितं "जातिया ब्राह्मण 
वसलभावो होती"" ति दिद्टितो वृद्रापेन्तेन, यथा परिच्छन्न विवरेय्य, 
एवं जातिवादपटिच्चन्नं कम्मवादं विवरन्तेन, यथा मूच्ठहस्स मणं 
आचिक्ेय्य, एवं ब्राह्मणवसकभावस्स असम्भिन्न उजुमग्गं आ चिक्खन्तेन, 
यथा अन्धकारे वा तेरुपञ्जोतं धारेय्य, एवं म" तद्धा दिनिदस्सनपज्जोत- 
धारणेन मय्हं भोता गोतमेन एतेहि परियायेहि पकासितत्ता अनेकपरि- 
यायेन धम्मो पकासितोति। , ` 

सुत्तनिपातटुकथाय 
अग्गिकभारद्राजसुत्तवण्णना निदिता । 


१. ते-सी० । २. दुग्गच्चा-सी“, रोऽ । 
३. कम्मन।-सी०, रो° । ४. कम्मना-सी०, रो०। 
५, नत्थि-सी०, रो०। ६. नत्थि-सी० । 


७, अश्म्मिन्नम्‌जुमग्गं -सी°, रो० । 








न~ ९१ ++ ) 


८. मेत्तसुत्तवण्णनां 
उष्यत्ति-कथा 


 करणीयमत्थकुषलेना ति मेत्तसुत्तं । का उप्पत्ति ? हिमवन्तपस्सतो 
किर देवताहि उन्बाठ्ठहा भिक्ख्‌ मगवतो सन्तिकं सावत्थि आगच्छिसु । 
तेसं मगवा परित्तत्थाय कम्म दरानत्थाय च इमं सुत्तं अभासि । अयं ताव 
सद्भपो । 
अयं पन वित्थारो-एकं समयं मगवा स्वत्थियं विहरति उपकदट्राय 
सस्सृपनायिकाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला नानावेरज्जका भिक्खू 
भगवतो सन्तिके कम्मद्रानं गहेत्वा तत्थ तत्थ वस्सं उपगन्तुकामा 
मगवन्तं उपसङ्कुमन्ति । तत्र सुदं भगवा रागचरितानं सविजञ्जाणका- 
जाणकवसेन एकादसविधं असुभकम्मद्रानं, दोसचरितानं चतुज्बिधं 
मेत्तादिकम्मद्रानं, मोहचरितानं मरणस्सतिकम्मद्रानादीनि, वितक्कच- 
वीतानं आनापानस्सतिपठ्वीकसिणा दीनि, सद्धाचरितानं बुद्धानुस्सति- 
कृम्मद्रानादीनि, बुद्धिचरितानं चतुधातुववत्थनादीनि ति इमिना नयेन 
चतुरासीतिसहस्सप्पमेदचरि तानुकूकानि कम्मट्भानानि कथेसि । 


अथ खो पञ्जमत्तानि भिक्खसतानि भगवतो सन्तिके कम्मदरान 
उग्गहेत्वा सप्पायसेनासनं च गोचरगामं च परियेसमानानि अनुपुज्बेन 
गन्तवा पच्चन्ते हिम वन्तेन सदधि एकाबद्धं नीलकाचमणिसनिभसिकातलं 
सीतल्घनच्छायनीलवनसण्डमण्डितं समूत्तातलः रजतपटुसदिसवाटुका- 
किण्णभूमिभागं सुचिसातसीतक्जलासयपरिवारितं पन्बतमहसंसु । 
अथ खो ते भिक्ख तत्थेकरत्ति वसित्वा पभाताय रत्तिया सरीरपरिकम्मं 
कृत्वा तस्स अविद्रे अञ्जतरं गामं पिण्डाय पवििसु। गामो 


१. नत्थि-स्या° । २. मृत्ताजाल-सी°; मृत्तादल~स्या० । 


३. “पन' सीर पोत्थके अधिको पाठो । 
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धननिवेससनिनिविद्रकुलसहस्सयुत्तो", मनुस्सा चेत्थ सद्धा पसन्ना, ते 
पच्चन्ते पव्वजित दस्सनस्स दुल्लभताय भिक्ख्‌ दिस्वा एव ॒पीतिसोम- 
नस्सजाता हत्वा ते भिक्ख्‌ भोजेत्वा “ईइधेव मन्ते, तेमासं वसथा'" ति 
याचित्वा पञ्चपधानकुटिसतानि कारापेत्वा तत्थ मञ्चपीठपानीय- 
परिभोजनीयघटादीनि सब्बूपकरणानि पटियादेसु । 


भिक्खू दुतियदिवसे अल्ज॒गामं पिण्डाय पविसिंसु । तत्थापिः 
मनुस्सा तथेव उपद्रहित्वा वस्सावासं याचिसु । भिक्ख्‌ “असति 
अन्तराये ति अधिवासेत्वा तं वनसण्डं पविसित्वा सव्बरत्तिन्दिवं 
आरद्धवीरिया हृत्वा यामगण्डिकं कोटेत्वा योनिसोमनसिकारबहुला 
विहरन्ता रुक्समूलानि उपगन्त्वा निसीदिसु^ । सीलवन्तानं भिवखूनं 
तेजेन विह ततेजा सक्खदेवता अत्तनौ अत्तनौः विमाना ओरुग्ह॒ दारके 
गहेत्वा इतो चितो च विचरन्ति । सेय्यथापि नाम राजृहि वा 
राजमहामत्तेहि वा गामकावासं* गतेहि ` गामवासीनं घरेसुः ओकासे 
गहिते घरमानुसका घरा निक्छमित्वा अञ्ञत्र वसन्ता“ “कदा नु खो 
गमिस्सन्ती” ति दूरतो ओलोकेन्ति । एवमेव देवता अत्तनौ अत्तनौ 
विमानानि ्डंत्वा इतो चितौ च विचरन्तियो दूरतो व ओलोकेन्ति- 
“कदा नु खो? मदन्ता गमिस्सन्ती'' ति । ततो एवं समचिन्तेसु 
"पठमवसूपगता भिक्खू अवस्सं तेमासं वसिस्सन्ति, मयं पन ताव चिरं 
दारकं गहेत्वा ओक्कम्म वसितु न सक्खिस्साम, हन्द मयं भिवखृनं 
भयानकं आरम्मण दस्सेमा' ति । ता१३ रत्ति भिक्लूनं समणधम्मकरण 
वेलाय भिंसनकानि यक्लूपानि निम्मिनित्वा पुरतो पुरतो तिट्रन्ति, 


१. धनसंन्निवे ससन्निविदुकूलसहस्सयुत्तो- २. वत्वा याचित्वा-स्या०; 
सी ०; धननिवे सनसन्नि विदुकुल- ३. तत्थ पि--स्या० । 
सहस्सपृत्तो-स्या० । ४. नत्थि - स्या०। 

, निसीदन्ति-सी०, स्या०। ६. नत्थि-सी° । 

. गामकवासं-सी ° । ८. नत्थि-स्या० । 

, श्वरे" स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १०. वसन्तानि-सी०। 

, नत्थि-सी०, स्या९। १२. नत्थि-सी०, स्या०। 

. च~ स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 





१“ + > र ^ द्भषेन- 
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भेरवसदं च करोन्ति । भिक्खुनं तानि कूपानि पस्सन्त नं! तं चसह 
सुणन्तानंर हदयं फन्दि, दुब्बण्णा च अहेसु उष्पण्ड्पण्डुकजाता, तेन ते 
चित्तं एकण्गं कातु" नासर्विंखसु । तेसं अनेकग्गचित्तानं भयेन च पुनप्पुनं 


संविग्गानं सति सम्मुस्सिः, ततो नेसं मुद्रस्स तीनं दुग्गन्धानि आरम्मणानि 


पयोजेसु' । तेसं तेन दुग घरन* निम्मथियमानमिव मत्थटुङ्खं अहोसि, 
बाठ््हा सीसवेदना उप्पज्जिसु, न च तं पवत्ति अज्जमञ्जस्स 
आरोचेसु । 


अथक दिवसं संघत्येरस्स उपद्रानका रे सब्बेसु सन्निपतितेसु संघत्थेरो 
पुच्लि--“तुम्हाकं आवुसो इमं वनसण्डं पविद्रानं कतिपाहं अतिविय 
परिसुद्धो चविवण्णो अहोसि परियोदातो, विप्पसन्नानि चः इन्द्रियानि 
एतरहि पनत्थ किसा दृब्बण्णा उप्पण्डुपण्डुकजाता किं वो इध 
असप्पा यं" ति ततो एको भिक्ख॒ आह--““अहं *, भन्ते, रत्ति इदिस च 
इदिसं च भेरवारम्मणं पस्सामि च सुणामि च, इदिसं च गन्धं घायामि, 
तेन मे चित्तं न समाधियती'" ति। एतेनेव उपायेन सब्बे तं पवत्ति ` 
आरोचेसु' । संघत्थेरो आह--“भगवता आवृसौ द वस्सूपनायिका 
पञ्जत्ता, अम्हाकं च इदं सेनासनं असप्पायं, आयामावुसो भगवतो 
सन्तिकं, गन्तवा अज्जं सप्पायं सेनासनं पुच्छामा'' ति । "साधु 
भन्ते" ति ते भिक्लु थेरस्स पटिस्सुणित्वा सब्बे सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय अनुपलित्त्ता कुलेसु कश्चि ' अनामन्तेत्वा एव येन 
सःवत्थि तेन चारिकं पक्कमिंसु । अनुपुब्बेन१९ स\वत्थि गन्त्वा भगवतो 
प न्तिक्‌ं अगमिंसुःः । 


१. दिस्वा-सो° । २. सुत्वा-सो० । 

३. पमुस्सति-स्या० । ४, गन्धेन-सो° । 

५. पव्‌ ति-स्या०। ६. नत्थि-पसी° । 

७. न॑त्थि-स्या०। ८. पवृत्ति-स्था० । 

९. "वाः स्या० पोष्यके अधिको पाठो । १०. किञ्चि-स्या० । 

११. ते अनुपुब्बेन--स्या० । १२. भगमंसु-सी ०, स्या०। 
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भगवा ते भिक्खु दिस्वा एतदवोच-“न, भिव्खवे, अन्तोवस्सं! 
चारिका चरितन्बा ति मया सिक्छापदं पञ्ञत्तं, किस्स तुम्हे चारिकं 
चरता” (म० व० १४५) ति। ते भगवतो सब्ब आरोचेसु । 
भगवा आवज्जेन्तो सकलजम्बुदीपे अन्तमसो चतुप्पादपीठकद्रानमत्तं पि 

5 तेसं सप्पायं २ सेनासनं नास । अथ ते भिक्व्‌ आह--“न भिक्खवे, 
तुम्हाकं अञ्ज सप्पायं * सेनासनं* अत्थि, तत्थेव तुम्हे विहरन्ता आसव- 

& क्लयं पापुणेय्याथ; गच्छथ, भिक्खवे, तमेव सेनासनं उपनिस्साय 
विहरथ; सचे पन देवताहि अभयं इच्छथ, इमं परित्तं उग्गण्टथ, एतं 
हि वो परित्तं च कम्मद्रानं च भविस्सती'' ति इम सुत्तमभासि । 

10 अपरे पनाहु-“"गच्चथ, भिक्खवे, तमेव सेनासन उपनिस्साय 
विहूरथा'' ति इदं च वत्वा भगवा आह-““अपि च खो आरञ्जकेन 
प्रिहरणं जातव्बं । सेय्यथीदं -सायंपातं करणवसेन द्र॒मेत्ता, द 

१ परित्ता, हं असुभा, दवं मरणस्सती अद्रमहासंवेगवत्थुसमावज्जनं च । 

8.17 अद्र महासंवेगवत्थूनि नाम जाति जरा व्याधि मरणं^ चत्तारि अपाय- 

15 दुक्खानी ति, अथवा जातिजराव्याधिमरणानि चत्तारि, अपायदुक्ं 
पश्वमं, अतीतेः वदुमूककं दुक्खं, अनागते वदुमूलकं दुक्खं, पच्चुप्पन्ते 
आहारपरियेद्टिमूलक दुक्खं" ति । एवं भगवा परिह॒रणं आचिक्खित्वा 
तेसं भिक्खूनं मेत्तत्थं च परित्तत्थं च विपस्सनापादकानत्थं च इमं 
सुत्तं अभासी ति । | 

+ गाथा-अत्थवण्णना 

१४३ तत्थ करणीयमत्थकूसलेना (सु° नि ० २९०) ति इमिस्सा 

पठमगाथाय ताव अयं पदवण्णना-करणीयं ति कातन्बं, करणारहं ति 

| अत्थो । अत्थो ति पटिपदा, यंवा किञ्चि अत्तनो हितं, तं सब्बं 
अरणीयतो अत्थो ति वुच्चति, अरणीयतौ नाम उपगन्तब्बतो । अत्थ 


धि = श 
ई ॥ 


| १. अन्तोवस्से-सी ° । २-२. सप्पायसेनासनं- सी ०, स्यां०। 

| ३-३, सप्पायसेनासनं- सी ०, स्या०। ४, सेय्यथिदं--म ० ।* 

| | 

| ५. मरणा---स्या० । ६, ।च' सी ° पोट्थके अधिको पाठो । 


७, 'च' सी ° पोत्थके अधिको पाठो \ 
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कुसलेन अल्थकुसलेन, अत्यछेकेना! ति वुत्तं होति। यं ति भ 
नियमितपच्चत्तं 1 तं ति नियमितउपयोगं । उभयंपिवायंते ति 
पच्चत्तवचनं । सन्तं पदं ति उपयोगवचनं । तत्थ लक्खणतो सन्त, 
पत्तव्वतो पदं, निन्बानस्पेतं अधिवचनं । अभिसमेच्चा ति अभिसमा- 
गन्त्वा। सक्कोती ति सक्को, समत्थो पटिबलो ति वुत्तं होति । 
उज्‌ ति अञ्जवयुत्तो । सुद्र उन्‌ ति चुहृञ् । सुखं वचो अस्मिति 
सुवचो । अस्सा ति भवेय्य । मुद ति मदुवयुत्तो। न अतिमानी 
ति अनतिमानी । 

अयं पनेत्थ अत्थवण्णना-करणीयमत्थकूसलेन यन्तः सन्तं पवं 
अभिषमेच्चा ति। एत्थ ताव अत्थि करणीयं अत्थि अकरणीयं । तत्थ 
सङ्केपतो सिक्लत्तयं करणौय, सीलविपत्ति, दिश्िविपत्ति, आचारविपत्ति, 
आजीवविपत्ती ति एवमादि अकरणीयं । तथा अत्थि अत्थकुसरो, 
अत्थि अनत्थकुसलो । 

तत्थ यो इमस्मिं सासने पञ्बजित्वा न अत्तानं सम्मा पयोजेति, 
खण्डसीलो होति, एकवीसतिविधं अनेसनं निस्साय जीविक कप्पेति । 
सेय्यथीदं--वेव्य्‌ दानं, पत्तदानं, पुप्फदानं, फलदानं, दन्तकट्दान, 
मुखोदकदानं, सिनानदान, चुणष्णदानं, मत्तिकादानं, चादुकम्यतं, मुग्ग- 
सूप्यतं*, पारिभटु.त ^, ज द्धपेसनियंः, वेज्जकम्म, दूतकम्म, पह्िणगमन, 
पिण्डपटिपिण्डदानानुप्पदानं, वत्थुविज्जं, नक्खत्तविज्जं, अद्धविञ्जं 
ति । छन्बिधे च अगोचरे चरति । सेय्यथीदं-वेसियगोचरे विधव- 
थुललकुमारिकपण्डकभिक्खुनिपानागारगोचरे ति । संसद च विहरति 
राज्‌हि राजमहामत्तेहि तित्थियेह्वि ति त्थियसावकेहि अननुलोमिकेन 
गिहिसंसम्गेन । यानि वा पन तानि कुलानि असद्धानि 
अप्पसन्नानि अनोपानमूतानिः अक्कोसकपरिभासकानि अनत्थकामानि 


१. अत्थेिकेना ति-सौ०, स्या०। २. यन्तं-सी०, स्या०। 
३. “निस्साय' सी० पोत्थके अधिको पाठो । ४. मुग्गसुप्पतं-सो०, स्या०। 
५. पारिभटूृतं - सी°। ६. ज_ङ्खपेसनिकं-सी ० । 


७, नत्थि-सी ०, स्यां०। ८, नत्थि-स्यां०। 
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२३४ सुत्तनिपातं-अटुंकथो 


अहि तअफासुकअयोगक्खेम! कामानि भिक्ूनं ...पे... उपा- 
सिकान, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पयिरूपासत्ि । अयं 
अनत्थकुसलो । 


यो पन इमस्मिं सासने पब्बजित्वा अत्तानं सम्मा पयोजेति, अनेसनं 
पहाय चतुपारिसुद्धिसीले पतिट्धातुकामो सद्धासीसेन पातिमोक्खसंवरः, 
सतसीसेन इन्द्रियसंवर, वीरियसीसेन आजीवपारिसुद्धि, पञ्जञासीसेन 
पर्चयपटिसेवनं पूरेति अयं अत्थकूसलो । 


यो वा सत्तापत्तिक्खन्धसोधनवसेन पातिमोक्खसंवरं, बद्रारे 
घट्ट तारम्मणेसु अभिज्छादीनं अनुप्पत्तिवसेन इन्द्रियसंवरं, अनेसन 
परिवज्जनवसेन विञ्जुपसत्थबुद्धबुद्धसावकवण्णि तपच्चयपटिसेवनेन२ च 
आजीवपारिसुद्धि, यथावुत्तपच्चवेक्खणवसेन पच्चयपटिसेवनं, चतुइरिया- 
पथपरिवत्तने सात्थका दीनं पच्चवेक्वणवसेन सम्पजन्ञं च सोधेति, अयं 
पि अत्थकुषलो । 


यो वा यथा ऊसोदक पटिच्च संकिलि्रं वत्थं परियोदायति, बारिकं 
पटिच्च अदासो, उक्कामुखं पटिच्च जातरूपं, तथा जाणं पटिच्च सीष्छं 
वोदायती ति जत्वा जाणोदकेन धोवन्तो सीलं परियोदपेति । यथा च 
किको सकुणिका अण्ड, चमरीमिगोः वालधि, एकपुत्तिका नारी पियं 
एकपृत्तक, एकनयनो पुरिसो तं एकनयनं रक्खति, तथा अतिविय 
अप्पमत्तो अत्तनो सीलक्खन्यं रक्ति,सायंपातं पच्चवेक्वमानो अणुमत्ं 
पि वज्जं न पस्सति, अयं पि अत्थकु्तलो । 

यो वा“ पन अविप्पटिसारकरसीले पतिद्राय किलेसविक्छम्भन- 
परिपदं पर्गण्हाति", तं परगहेत्वा कसिणपरिकम्मं करोति, कसिणपरि- 
कम्मं कत्वा समापत्तियो निब्बत्तेति, अयं पि अत्थक्षु्तलो । यो वा९ पन 


१. अदहित्तफासुजयोगव्डेम-सी ०, स्या० । २. विज्ञ।.पसत्थं बुद्धानुबुद्ध सावका 
३. चमरीभिगी-स्या० । पण्डिता पुरिसा सेवनेन-स्या०। 
४. नत्थि-सौ०, स्या०,। ५. पग्गण्हूति-स्या० । 

६, नत्थि-सी०, स्या० । 








| 


| 
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समापत्तितो वृदराय स्कारे सम्मसित्वा अरहत्तं पापुणाति, अयं अत्थ- 


कुसलानं अग्गो । 

तत्थ ये१ इमेः याव अविप्पटिसारकरसीले पतिद्रानेन, याव वा 
किठेसविक्म्भनपटिपदाय पग्गहणेन मग्गफलेनः वण्णिता अत्थकुसला, 
ते इमस्मिं अत्थे अत्थकूषला ति अधिप्पेता । तथा विधा च ते भिक । 
तेन भगवा ते भिक्ख्‌ सन्धाय एकपुग्गलाधिद्रानाय देसनाय “करणीयः 
मत्थकुसलेना ' ति आह । 


ततौ ' किं करणीयं ति तेसं सञ्ञातकद्भानं आह--“ यन्त सन्तं पदं 
अभिसमेच्चा” ति । अयमेत्थ अधिप्पायो-तं बुद्धानुबुद्धेहि वण्णितं 
सन्तं निब्बानपदं पटिवेधवसेन अभिसमेच्च विहुरितुकामेन यं करणीयं 
ति। एत्थ च यंति इमस्स गाथापादस्स" आदितो वृत्तमेव करणीयं ति । 
अधिकारतो अनुवत्तति तं सन्तं पद अभिसमेच्चा ति । अयं पन यस्मा 
सावसेसपाठो अत्थो, तस्मा “"विहरितुकामेना" ति वुत्तं ति वेदितन्बं । 


अथवा सन्तं पदं अभिस्रमेर्चा ति अनुस्सवादिवसेन लो कियपञ्नाय 
निन्बानपदं सन्तं ति नजत्वा तं अधिगन्तुकामेन यन्तं करणीयं ति 
अधिकारतो अनुवत्तति, तं करणीयमत्थकुसलेना ति एवस्पेत्थ^ 
अधिप्पायो वेदितञ्बो । अथवा “करणीयमत्थकुसलेना” ति वृत्ते “किं ' 
ति चिन्तेन्तानं आह-“यन्त सन्तं पदं अभमिषमेच्चा'' ति । तस्सेवं 
अधिप्पायो वेदितब्बो-लो कियपजञ्नाय सन्तं पद अभिसमेच्च यं करणीयं, 
तंति। यं कात्चं, तं करणीयं, करणारहमेव तं ति वृत्तं होति । 
किंपनतं ति? किमञ्ञं सिया अञ्जत्र तदधिगमूपायतो। 
कामञ्चेतं करणारहत्थेन, सिक्खत्तयदीपकेन आदिपदेनेव वत्तं । तथा हि 
तस्स“ अत्थवण्णनायं अवोचुम्हा “अत्थि करणीयं अत्थि अकरणीयं । 


१-१. येपिमे-स्या० । २. नत्थि-स्या० । 
३. (अजानित्वा हितानं' सी पोत्थके ४. गाथापदस्स-स्या० । 
अधिको पाठो । ५. एवमेत्थ--स्या० । 


६, करणारहतेन-सी° । ७. अरस-सी° । 
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तत्थ सद्खेपतो सिकंखत्तयं करणीयं" ति । अतिसक्केपदेसितत्ता पन तेसं 
भिक्खनं केहि चि विञ्नातं, केहि चि न विजञ्बातं ततो येहि न 
विज्ञाते, तेसं विञ्जञापनत्थं यं विसेसतौ आरञ्चकेन भिक्खुना कातब्बं 
तं वित्थारेन्तो “सक्को उज्‌ च घुहु्‌ च,सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी"' 
(सु° नि० २९०) ति इमं ताव उपड़गाथं आह । 

किं वृत्तं होति ? तं पदं अभिसमेच्च ।वहुरितुकामो लोकिय- 
पञ्ञाय वा तं अभिसमेच्च तदधिगमाय पटिपज्जमानौ आरजञ्ञको 
भिक्खु दुतियचतुत्थपधानियङ्कसमन्नागमेन काये च जीविते च अनपेक्खो 
हुत्वा सच्चपटिवेधाय पटिपज्जितु सक्को अस्स, तथा कसिणपरिकम्म- 
वत्तसमादानादीसु, अत्तनो पत्तचीवरपटिसङद्करणादीसु चः! यानि तानि 
सब्रहाचारीनं उच्चावचानि किं करणीयानि, तेसु अञ्जेसु च एवरूपेसु 
सक्को अस्प दक्खो अनलसो समत्थो। सक्को होन्तो पिच ततिय- 
पधानियङ्खसमन्नागमेन उजु अस्स । उजु हन्तो पि च सरकं उजुभावेन ` 
सन्तौसं अनापज्जित्वा यावजीवं पुनप्पुनं ` असिथिलकरणेन सुद्र तरं उजु 
अस्स । असठताय वा उजु, अमायाविताय सुहुज॒ । कायवचीवङ्कप्पहानेन 
वा उजु, मनोवङ्कप्पहानेन सुहुजु । असन्त गुणस्स वा अनाविकरणेन उजु, 
असन्तगुणेन उप्पनघ्नस्स लाभस्स अनधिवासनेन सुहृज्‌ । एवं 
लक्खणूपनिज्छानेहि पुरिमदयततियसिक्खाहि पयोगासयसुद्धीहि च ` उजु 
च सुहुजु च अस्स । 

न केवलं चर उजु च सुहुजु च, अपि च पन सुब्बच्ो* च अस्स । 
यो हि पुग्गलो “इदं न कातब्ब” ति वृत्तो “किंते दष, किंते सुतं, 
को मे हृत्वा वदसि, किं उपज्छायो आचरियो सन्दिट्रौ सम्भत्तो वा" ति 
वदति, तुण्टीभावेन वा त^ विहठेति, सम्पटिच्छित्वा वा न तथा करोति, 
सो वि्तेसाधिगमस्स द्रे होति । यौ पन ओवदियमानो “साधु, भन्ते, 
सुट £ वुत्तं, अत्तनो वज्जं नाम दुहुसं होति, पुनपि म एवहू्पं॒दिस्वा 








१ नत्थि-स्या०। २. पुनप्पुन-सी० । 
३. नत्थि-सी० । ५ ४. सुवचो-सी०। 
५. नत्थि-स्या० । ६-६. सुदु. तर-स्या° । 
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वदेय्याथ अनुकम्पं उपादाय, चिरस्सं मे तुम्हाकं सन्तिका ओवादो रुद्धो" 
ति वदति, यथानुसिद्रं च पटिपज्जति, सौ विसेसाधिगमस्स अविदूरे 
होति । तस्मा एवं परस्स वचनं सम्पटिच्दित्वा करोन्तो सुव्बचौः च 
अस्स । 

यथा च सुवचो, एवं मृदु अस्स । मुद्‌ ति गहट्रहि दूतगमनप्पहिण- 
गमनादीसु नियुञ्जियमानोः तत्थ मुदुभावं अकत्वा॒थद्धो हृत्वा वत्तपटि- 
पत्तियं सकलन्रह्यचरिये च मुदु अस्स सुपरिकम्मकतसुवण्णं विय तत्थ 

तत्थ विनियोगक्छमो । अथवा मुद्‌ ति अभाकुटिको उत्तानमुखो 
सुखसम्भासो पटिसन्थारवुत्ति सुतित्थं विय सुखावगाहो अस्स । न केवलं 
च मुद, अपि च पन अनतिमःनी भस्स, जातिगोत्तादीहि अतिमानवत्थूहि 
परे नातिमञ्जेय्य, सारिपृत्तत्थेरो विय चण्डाखकुमारकसमेन चेतसा 
विहरेय्या ति । 

१४४. एवं भगवा सन्तं पदं अभिसमेच्च विहूरितुकामस्स तदधि- 
गमाय वा पटिपज्जमानस्स विसेसतो आरञ्जकस्स धिक्खुनो एकच्चं 
करणीयं वत्वा पुन ततुत्तरि पि वत्तुकामो “सखन्तुस्छको चा” ति दुतियं 
गाथमाह । 

गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ““सन्तुद्री च कतजञ्ज॒ता" "ति एत्थ वृत्तप्पभेदेन द्वादसविधेन सन्तो- 
सेन सन्तुस्सती ति सन्तुस्छको। अथवा तुस्सती ति तुस्सको, 
सकेने तुस्सको, सन्तन तुस्सको, समनेन तुस्सको ति 
सम्तुस्सको । तत्थ सकं नाम “पिण्डियालोपभोजनं निस्साया'' (म० 
व० ५५) ति एवं उपसम्पदमाव्छकेर उदिदं अत्तना च सम्पटिच्छितं 
चतुपच्चयजातं । तेन सृन्दरेन वा असुन्दरेन वा सक्कच्चं वा असक्क्च्चं 
वा दिन्नेन परटिग्गहणकाले परिभोगकाले च विकारमदस्सेत्वा यापेन्तो 
““सकेन तुस्सको'' ति वुच्चति । सन्तं नाम यं लद्ं॑होति अत्तनौ 
विज्जमानं, तेन सन्तेनेव तुस्सन्तो ततो परं न पत्थेन्तौ अत्रिच्छंतं 


१. सुवचो-सी° । २. निपुरजमानो-सी ° । 
३. उपसम्पदामण्डले--सी °, स्या० । 
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२४२ पुत्तनिषात-अदटुकथा 


पजहन्तो “सन्तन तुस्सको"' ति वुच्चति । समं नाम इट्रानिट्रेसु 
अनुनयपटिषप्पहानं । तेन समेन सब्बारम्मणेसु॒तुस्सन्तो “समेन 
तुस्सको' ति वुच्चति । 
सुखेन भरीयती ति भ्ुभरो, सुपोसो ति वृत्तं होति । यौ हि भिक्ख॒ 
सालिमसोदनादीनं पत्ते पूरेत्वा दिन्ने पि दुम्मुखेभावं अनत्तमनभावमेव च 
दस्सेति, तेसं वा सम्मुखा व तं पिण्डपातं “किं तुर्हेहि दिन्नं" ति 
अपसादेन्तो सामणेरगहद्रादीनं देति, एस दुन्भरो । एतं दिस्वा मनुस्सा 
दूरतो व परिवज्जेन्ति “दुन्भरो भिक्खु न सक्का पौसितु'”' ति । यो पन 
यं किञ्चि ट्खं वा पणीतं वा अप्पं वा बहु' वा लभित्वा अत्तमनो विप्पसन्न- 
मुखो हृत्वा यपेति*, एस सुभरो । एतं दिस्वा मनुस्सा अतिविय 
विस्सत्था होन्ति--““अम्हाकं भदन्तो सुभरो थोकथोकेनः पि तुस्सति, 
मयमेव नं पोसेस्सामा"” ति पटिञ्नं कत्वा पोसेन्ति। एवरूपो इध 
सुभरो ति अधिष्पेतौ । 


अप्पं किच्चमस्सा ति अप्पकिच्चो, न कम्मारामता-भस्सारामता- 
स ङ्गणिकाराम तादिअनेककिच्चन्यावटो । अथवा सकक्विहारे नवकम्म- 
संघभोगसामणे रआरामिकवोसासनादिकिच्चविरहितोरे, अत्तनो केस- 
नखच्छेनदपत्तचीवरपरिकम्मादि कत्वा समणधम्मकिच्चपरो होती ति 
वुत्त होति । 


सल्खहुका वुत्ति अस्सा ति सल्लहुकवुत्ति । यथा एकच्चो बहुभण्डोः 
भिक्खु दिसापक्कमनकाले बहु पत्तचीवरपच्चपत्थरणतेलगुव्टादिं 
महाजनेन सीसभारकटिभारादीहि उच्चारापेत्वा पक्कमति, एवं अहुत्वा 
यो अप्पपरिक्खारो होति, पत्तचीवरादिअट्रसमणपरिक्खारमत्तमेव 
परिहरति, दिसापक्कमनकाङे पक्वी सकृणो विय समादायेव पक्कमति, 
एवरूपो इध सल्लहुकवृत्ती ति अधिप्पेतो । सन्तानि इन्द्रियानि अस्सा 


१. याति-सी° । २. थोककेनपि-सी० । 
३. नवकम्मसंघगण सामणेर आरामिक- ४. बहुभण्डिक-स्या०। 
वोसासनादि किच्चविरहितो-स्या०। 
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मेत्तसुत्तवण्णना २४३ 


ति सन्तिन्दियो,, इद्ारम्मणादीसु रागादिवसेन अनुद्धतिन्दरियो ति वतत 
होति । 
निपको ति विञ्ज्‌ विभावी पञ्जवा, सीलानुरक्खणपज्जाय चीवरादि- 
विचारणपञ्जाय आवासादिसत्तसप्पायपरिजाननपञ्जाय च समन्नागतो 
ति अधिप्पायो । 
न पगन्भो ति अष्वगञ्मो, अटुद्रानेन कायपागन्भियेन चतुद्रानेनः 
वचीपागन्मियेन अनेकट्ानेन मनोपागन्मियेन च विरहितो ति अत्थो । 


अद्टानं कायपागन्मियं नाम संघगणपुग्गलभोजनसालाजन्ता- 
घरन्हानतित्यभिक्वाचारमग्गअन्तरघरपवेसनेसु कायेन अप्पतिरूपकरणं । 
सय्यथीदं --इधेकक्चो संधमज्मे पल्लत्थिकाय वा ॒निसीदति, पादे 
पादमोदहित्वार वा ति एवमादि, तथा गणमज्मे, गणमञ्मे ति 
चतुपरिससस्निपाते, तथा वुडढ तरे पुग्गले । भोजनसालायं पन वुडढानं 
आसनं न देति, नवानं आसनं पटिबाहति, तथा जन्ताघरे । वुड््े * चेत्थ 
अनापुच्छा अग्गिजालनादीनि करोति । 


नहानतिःत्थे५ च यदिदं “दहरो वुडढो ति पमाणं अकत्वा आगतपटि- 
पाटिया न्हायितन्बं'' ति वृत्तं, तं पि अनादियन्तो पच्छा आगन्त्वा उदकं 
ओतरित्वा बुड्ढे च नवे च बाधेति । भिक्खाचारमरगे पन अग्गासन- 
अस्गोदकअग्गपिण्डत्थं वुडढानं पुरतो पुरतो याति बाहाय बाहं पहरन्तो, 
अन्तरघरप्पवेसते वुड्ढानं* पठमतरं पविसति, दहरेहि कायकीव्ठनं 
करोती ति एवमादि । | 


चतुदरानं वचीपागन्मियं नाम संचगणपुगर्अन्तरघरेसु अप्पति- 


ल्पवाचानिच्चारणं । सेय्यथीदं--इषेकच्चो संघमज्मे अनापुच्छा धम्मं 


१. (च सी 9 पोत्थके अधिको पाठो । २. सेय्ययिर्द-म० । 


३. पादमादहित्वा-सो °, ४, बुडढे--सी ° सन्बट्थ । 
पादमोदहेह्वा--स्यां० । ५. सिनानतित्थे-सी ° । 
६. बुडढानं-सी० । ७. बुडढानं-सी० । 


=. '्दहुरेहि' स्या० पोत्थके अंधिको पाठो । ९. सेय पथिदं --म° । 
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२४४ सुत्तनिषाते-अंुरकथो 


भासति, तथा पब्ब वुत्तप्पकारे गणे वुडढतरेः पुरग च । तत्थ 
मनुस्सेहि पञ प्रो वुडढतरं २ अनापुच्छा विस्सञ्जति । अ तरघरे पन 
“त्यन्नाम किं अत्थि, किं यागु उदाहु खादनीयं भोजनीयं, किं मे दस्ससि, 
किमज्ज खादिस्सामिः, फ भुज्जिस्सामिः, किं पिविस्सामी^" ति एदमादिं 
भासति । 


अनेकट्रानं मनोपाशम्मियं नाम तेसु तेसु ठनेसु कायवाचाहि 
अञ्फाचारं अनापन्जित्वा पि मनसा एव कामवितक्कादिनानप्पकार- 
अप्पत्तिरूपवितक्कनं । 

कुलेस्वननुशिद्धो ति यानि कुलानि उपसङ्कमति, तेसु पच्चयतण्टाय 
वा अननुलोमियगिदहिसंसग्गवसेन वा अननुगिद्धो, न सहुसोको, न 
सहनन्दी, न सुखितेसु सुखितो, न दुक्ितेसु दुक्खितो, न उप्पन्नेसु 
किच्चकरणीयेसु अत्तना वा योगमापज्जिता ति वुत्तं होति । इमिस्सा 
च गाथाय यं '*सुवचो चस्सा'' ति एत्थ वुत्तं “अस्सा” ति वचनं, तं 
सन्बपदेहि सदधि “सन्तुस्सको च अस्स, सुभरो च अस्सा' ति एवं 
यो जेतन्ब । | 

गाथा-अत्थवण्णना 

१४५. एवं भगवा सन्तं पदं अभिसमेच्च विहरितुकामस्स ॒तदधि- 
गमाय वा पटिपज्जितुकामस्स विसेसतो आरञ्जकस्स भिक्ुनो ततुत्तरि 
पि करणीयं आचिक्रिखित्वा इदानि अकरणीयं पि आचिक्खितुकामो “न च 
लुहमाचरेः किञ्चि, येन विजञ्ञू परे उपवदेय्यु” ति इमं उपड्ढ- 
गाथमाह्‌ । तस्सत्थो--एवमिमं करणीयंकरोन्तौ यं तं कायवचीमनो- 
दुच्चरितं खुद लामकं ति वुच्चति, तं न च खुद समाचरे । 


१. बृडढतरे-सी° । २. बुडढतरं-सी०। 
३. खादिस्साम-सी ° । ४, भूञ्जिस्साम-सी० । 
५४, पिविस्साम-सी०। ६, खद्‌ समाचरे-सी०। 
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अंसमाचरन्तो च न केवलं ओव्छारिकं, किं पन किञ्ि नः समाचरे, 
अप्पमत्तक अणुमत्तं पि न समाचारे ति वृत्तं होति । 


ततो तस्स समाचारे सन्दिदिकमेवादीनवं दस्सेति-“येन विञ्ज्‌ परे 

उपवदेय्यु "` ति! एत्थ च यस्मा अविञ्ज परे अप्पमाणं। तेहि 
अनवज्जं वा सावज्जं करोन्ति, अप्पसावज्जं वा महासावज्जं२। विञ्ज्‌ 
एवे पन पमाणं । ते हि अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासन्ति, वण्णारहस्स च वण्णं भासन्ति, तस्मा “विञ्ज्‌ परे ति 
वृत्तं । 

एवं भगवा इमाहि अडढतेय्याहि गाथाहि सन्तं पदं अभिसमेच्च 
विहरितुकामस्स, तदधिगमाय वा पटिपज्जितुकामस्स विसेसतो 
आरञ्जकस्स आरजञ्जकसीसेन च सब्बेसं पि कस्म द्रानं गहेत्वा विहरितु- 
कामानं करणीयाकरणीयभेदं कम्मद्रानूपचारं वत्वा इदानि तेसं भिक्खूनं 
तस्स ॒देवताभयस्स पटिघाताय परित्तत्थं विपस्सनापादकज्छानवसेन 
कम्मदरानत्थं च “सुखिनो व खेमिनो होन्त्‌'" ति आदिना नयेन मेत्तकथं 
कथेतुमारद्धो । 

तत्थ सुखिनो ति सुखसमद्धधिनो । खेमिनो ति खेमवन्तो, अभया 
निहूपहवा ति वृत्तं होति । सब्बे ति अनवसेसा । सत्ता ति पाणिनौ । 
सुखितत्ता ति सुखितचित्ता । एत्थ च कायिकेन सुखेन सुखिनो, 
मानसेन सुखितत्ता, तदुभयेना पि सन्बभयूपह्वविगमेन वा खेमिनो ति 
वेदितन्बा । कस्मा पन एवं वृत्तं ? मेत्ताभावनाकारदस्सनत्थं । एवं 
हि मेत्ता भावेतन्बा “सन्बे सत्ता सुखिनो होन्तु* ति वा, “खेमिनो 
होन्त्‌ ति वा, “सुखितत्ता होन्तु" ति वा। 

गाथा-अत्थवण्णना 


१४६- एवं याव उपचरतौ अप्पनाकोटि, ताव सद्भुपेन मेत्ता- 
भावनं दस्सेत्वा इदानि वित्थारतो पितं दस्सेतुः "ये केची' ति 


१. मत्थि-स्यां० | २. करोन्ति" स्यां° पोत्थकै अधिकौ पांठो। 
३, नत्थि-सी० । ४, नत्थि-सी° । 
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गाथाद्वयमाह । अथवा यस्मा९ पुथ॒तारम्मणे परिचितं चित्तं न आदिः 
केनेव एकत्तेर सण्ठाति, आरम्मणप्पभेदं पन अनुगन्त्वा कमेन सण्ठाति, 
तस्मा तस्स तसथावरादिदुकतिकप्पभेदे आरम्मणे अनुगन्त्वा अनुगन्त्वा 
सण्ठानत्थं पि “थे केची'' ति गाथाद्वयमाह्‌ । अथवा यस्मा यस्स यं 
आरम्मणं विभूतं होति, तस्स तत्थ चित्तं सुखं तिटरति । तस्मा | 
भिक्लूनं यस्स यं विभूतं आरम्मण, तस्स तत्थ चित्तं सण्ठपेतुकामो 
तसथावरादिदूकत्तिकआरम्मणप्पभेददीपकं “ये केची' ति इमं 
गाथाद्यमाह्‌ । 

एत्थ हि तसथावसरदृकं दिट्वादिट्रदक दूरसन्तिकदुकं भूतसम्भवेसि- 
दकं ति चत्तारि दकानि, दीघादीहि च हि पदेहि. मज्किमपदस्स 
तीसु, अणुकपदस्स च द्वीसु तिकेसु अत्थसम्भवतो दीघरस्समज्मिमत्तिकं 
महन्ताणुकम ज्फिमत्तिकं थृलाणुकमज्िमत्तिकं ति तयो तिके दीपेति । 
तत्थ ये केची ति अनवसेसवचनं । पाणा एव भूता पाणमूता । अथवा 
पाणन्ती ति पाणा। एतेन अस्सासपस्सासपटिबद्धे पञ्चवोकारसत्ते 
गण्हाति। भवन्ती ति भूता। एतेन एकवोकारचतुवोकारसत्त 
गण्हाति । अत्थी ति सन्ति, संविज्जन्ति । 

एवं “ये केचि पाणमूतत्थो" ति इमिना वचनेन दुकत्तिकडि 
सङ्खहेभव्बेर सब्बे सत्ते एकज्मं दस्सेत्वा इदानि स्ब्बेपितेतसावा 
थावरा वा अनवसेसा ति इमिना दकेन सङ्कहेत्वा दस्सेति । 

तत्थ तसन्ती ति तक्षा, सतण्हानं सभयानं चेतं अधिवचनं । 
तिदट्रन्ती ति भावरा, पहीनतण्हाभयान* अरहतं एतं अधिवचन । 
नत्थि तेसं अवसेसं ति अनवसेक्षा, सब्बेपीति वृत्तं होति। यंच 
दूतियगाथाय अन्ते वुत्तं, तं सब्बदुकतिकेहि सम्बन्धितन्बं--ये केचि 
पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा, इमे पि सब्बे सत्ता भवन्तु 
सुखितत्ता । एवं याव भूता वा सम्भवेसी वा इमे पि सब्बे सत्ता भवन्तु 
सुखितत्ता ति । 



















१. यस्स~-स्या० । २. एकग्गो-स्था० । 
३. स ्गहेतन्बे-सी०, स्या० । ४, पहीनतण्हाग मनानं-सी ०, स्या ० । 
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इदानि दीघरस्समज्मिमादितिकत्तयदीपकेसु दीघा वा ति आदौसु 
छसु पदेसु दीघा ति दीघत्तभावा नागमच्छगोधादयो । अनेकब्याम- 
सतप्पमाणा पि हि महासमुदे नागानं अत्तभावा अनेकयोजनप्पमाणा पि 
मच्चगोधादीनं अत्तभावा होन्ति । महन्ता ति महन्तत्तभावा जले 
मच्छकच्छपादयो,१ थले हत्थि नागादयो, अमनुस्सेसु दानवादयौ । 
आह च-“राहग्णं९ अत्तभावीनं” (अं ° नि० २.१९) ति । वस्स हि 
अत्तभावोर उन्बेधेन चत्तारि योजनसहस्सानि अद्र च योजनसतानि, बाहू 
दरादसयोजनसतपरिमाणा, पञ्जासयोजनं भमुकन्तर, तथा अङ्कलन्त रिका, 
हृत्थतलानि द्वं योजनसतानी ति। भन्क्िमा ति अस्सगोणमहिस- 
सूकरादीनं अत्तभावा । रस्छका ति तास्‌ तासु जातीसु वामनादयो 
दीधमज्भिमेहि ओमकप्पमाणा सत्ता । अणुका ति मसचक्खुस्स 
अगोचरा दिव्बचक्खुविसया उदकादीसु निब्वत्ता सुखुमत्तभावा सत्ता, 
ऊकादयोवा। अपिचये तासु तासु जातीसु महन्तमज्भिमेहि थूल- 
मज्मिमेहि च ओमकप्पमाणा सत्ता, ते अणुका ति वेदितम्बा । थला 
ति परिमण्डलत्तभावा मच्छकुम्मसिप्पिकसम्वुकादयो सत्ता । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१४७. एवं तीहि तिकेहि अनवसेसतो सत्ते दस्सेत्वा इदानि 
 दिद्रावाये वरः अदिद्वा' (सु० नि० २९१) ति आदीहि तीहि 
द्केहि पि ते सङ्खहेत्वा दस्सेति^ । 

तत्थ दिदरा ति ये अत्तनो चक्खुस्स आपाथमागतवसेन दि द्रपुन्बा । 
घदिद्रा ति ये परसमुदपरसेरूपरचक्कवाव्ठादीसु ठिता। “थेव. दूरे 
वसन्ति अचिदूरे'' ति इभिना पन दुकेन अत्तनो अत्तभावस्स द्रे च 
अविद्रे च वसन्ते सत्ते दस्सेति । ते उपादायुपादावसेन वेदितन्बा । 
अत्तनो हि काय वसन्ता सत्ता अविदूरे, बहिकाये वसन्ता दरे। तथा 


१. मच्छादयो-सी ०, कच्छपादयो-स्या० । २. राहगग-सी° । 
३. अत्ता-स्या० । ४. च--स्या०। 

५. दस्सेतु आह-स्या० । ६. 'च'-सी °, स्या०। 
॥५। 


, अपाददिपादवसेन-सी०, स्या०। 
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अन्तौउपचारे वसन्ता अविद्रे, बहिउपचारे! वसन्ता द्रे । अत्तनौर 
विहारे गामे जनपदे दीपे चक्कदाव्डा वसन्ता अंविद्रे, परचक्कवाव्छ 
वसन्ता दूरे वसन्ती ति वृच्चं ति। | 

मृता ति जाता, अभिनिब्बत्ता। येरे भूता एवं, न पुन 
भविस्सन्ती ति सह्कयं गच्छन्ति, तेसं खीणासवानमेतं अधिवचनं । 
सम्भवमेसन्ती ति सम्भवेसी । अप्पहीनभवसंयोजनत्ता आयतिं पि 
सम्भवं एसन्तानं सेक्छपुथ॒ज्जनानमेतं अधिवचनं । अथवा चतुसु 
योनीसु अण्डजजलाबृजा सत्ता याव अण्डकोसं वत्थिकोसं च न भिन्दन्ति, 
ताव सम्भवेसी नाम । अण्डकोसं वत्थिकोसं च भिन्दित्वा बहि 
निक्न्ता भूता नाम । संसेदजा अपपात्तिका च पठमचित्तक्डणे 
सम्भवेसी नाम । दुतियचित्तक्णतो पभुति भूता नाम। येन वां 
द्रियापथेन जायन्ति, याव ततो अज्ञं न पापुणन्ति, तावे सम्भवेसी" 
नाम*। ततो परं भूता ति। 


गाया-जलत्यवण्णना 


१४८. एवं भगवा “सुखिनो वा” ति आदीहिअडतेय्याहि गाथाहि 
नानप्पकारतो तेसं भिक्वूनं हितसुखागमपत्यनावसेन सत्तेसु मेत्ताभावनं 
दस्सेत्वा इदानि अहितदुक्खानागमपत्थनावसेनाः पि तं दस्सेन्तो आह- 
‹ न परो परं निकुब्बेथा' ति । एस पोराणपाठो, इदानि पन “परं 
ही"" ति पि पठन्ति, अयं न सोभनोः । 


तत्थ परो ति परजनो । परं ति परजनं । न निकुब्बेथा ति न 
वञ्चेय्य । नातिमञ्जेथा ति न अतिक्कमित्वा मञ्जेय्यः कत्यची 
ति कत्थचि ओकासे, गामे वा निगमे वा खेत्तेवा जातिमज्मे वा 


१. बहि उपचारतो-सी ० । २. अन्तो-स्या० । 
३. "च' सी० पोत्थके अधिको पाटो) ` ४. नत्थि-सी°। 
५-५. सम्भवे सीनो-स्या० । 


६. दुग्खनागमनपत्थनावसेना-स्या०। 
७, नत्थि-सी° । ८. सुन्दरो-स्या०। 
९. वम्मेय्य-स्या० । १०. नत्थि-सी° । 
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पूगमञ्मेध वा ति आदिर । नंति। एतं कञ्च ति यं कंञ्न्चि 


खत्तियं वा ब्राह्मणं वा गहरं वा 


पन्बजितं वा॒ सुगतं वा दुग्गतं वाति 


आदि । ब्य रोना पटिघसञ्ञ। ति कायवचीविकारेहि ब्यारोसनाय च, 


मनोविकारेन पटिवसञ्जाय च 


। "“ज्वारोसनायः पटिवसञ्जायाः' ति 


हि वत्तव्बे “ब्यारोसना पटिषवसञ्ना' ' ति वुच्चति यथा^ “सम्म दञ्जाय ¢ 
विभृत्ता” ति वत्तन्बे सम्म दज्जा विमृत्ता” ति, यथा च 'अनुपुन्ब 
सिक्खाय अनुपुब्बकिरियाय अनुपुब्बपटिपदाया'' (अ० नि° २.२०. ) 


ति वत्तन्बे अनुपूव्बसिक्ला 


अनुपुन्बकिरिया अनुपुञ्बपटिपदा'' 


(अं० नि० ३.३०९) ति। नाञ्जञ्जस्स दुक्लमिच्छेयया ति 
 अज्ञममजञ्ञ्यस्स दुक्वं न इच्छेय्य । किं वृत्तं होति ? न केवलं 0 
“सुखिनो वा खेमिनौ वा होन्तु ति आदि मनसिकारवसेनेव मेत्तं 
भावेय्य, किं पन “अहो वत यो कोचि परपुम्गलो यं कड्चिः परपुर्गलं 
वञ्चनादीहि निकतीहि न निकुन्बेथ, जातिञदीहि च नवहि मानवत्थूहि 
कत्थचि पदेसे यं° कञ्चि परपुग्गल नातिमञ्जेय्य, अञ्जमञ्मस्स च 


व्यारोसनाय वा पटिघसजञ्जाय 
करोन्तो भवेय्या ति | 


वा दुक्छं न इच्छेय्था'' ति एवं पि मनसि 15 


गाथा-अत्थवण्णना 
१४९. एवं अहितदक्ला नागमपत्थनावसेन ` अत्थतो मेत्ताभावनं 
दस्सेत्वा इदानि तमेव उपमाय दस्सेन्तो आह-'माता यथा निय 


पुत्त'' ति । 
तस्सव्थो-पथा माता 


2० 


नियं पुत्तं अत्तनि जातं ओरसं प्तः, तं च 


एकपुत्तमेव आयुसा अनुरक्े, तस्स दृवखागमपटिबाहनत्थं १ अत्तनो आयु 


, पूत्तमञ्ज्ञ-स्या० । 
, किञ्ि-स्या० सन्बत्थ । 


क< ९४ > 


७. नत्थि-सौ° । 
९-९. ओरसपृत्तं-स्या० । 

१०. दुं बोपगमपटिवाहनत्थं -सी ° 
दुक्लागमनपटिबाहनत्थं स्या 


२. वातिञआदिसु-स्या० । 
४. व्या रोसना--स्या० । 


, ¶च' स्या० पोत्यके अधिको पाठो । ६. किञ््चि-स्या०। 


८. अहितदुक्खानागमनपत्थनावसेन 
-स्या०)। 


9 ॥ 
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पि चजित्वा तं अनुरक्खे, एवं पि सब्बभूतेसु इदं मेत्तमानतं भावये, 
पूनप्पुनं जनये वडढये, तं च अपरिमाणसत्तारम्मणवसेन एकरिमभं वा सत्ते 
अनवसेसफरणवसेन अपरिमाणं भावये ति । 


१५०. एवं सन्बाकारेन मेत्ताभावनं दस्सेत्वा इदानि तस्सेव वड़ढनं 
दस्सेन्तो आहु-भेत्तं च सबलोकस्मी ” (सु° नि° २५१) ति । 

तत्थ मिज्जति तायति चा ति भित्तोरहितज्छासयताय सिनिय्हति, 
अहितागमतौ रक्खति चा ति अत्थो । मित्तस्स भावौ मेत्तं । सब्बस्मिं? 
ति अनवसेसे २। लोकस्मिं ति सत्तलोके । मनसि भवन्ति मानसं । 
तं हि चित्तसम्पयुत्तत्ता एवं वृत्तं । भावये ति वडदये । 

नास्स परिमाणं ति अषपरिमाणं, अप्पमाणसत्तारम्मणतायः एवं 
वुत्तं । उद्धं ति उपरि । तेन अशूपभवं गण्डा ति । अधो ति हेट्रा। 
तेन कामभवं गण्हा ति । तिरियं ति वेमज्मं । तेन कूपभवं गण्डा ति । 
असम्बाधं ति सम्बाधविरहितं, भिन्नसीमं ति वृत्तं होति । सीमा नाम 
पच्चत्थिको वुच्चति, तरिमि पि पवत्तं ति अत्थो । अवेरं ति वेरविरहितं, 

अन्तरन्तरा पि वेरचेतनापातुभावविरहितं ति वृत्तं होति । भक्षपत्तं 

ति विगतपच्चत्थिक । मेत्ताविहारी हि पुर्गलो मनुस्सानं पियो होति, 
अमनुस्सानं पियो होति, नास्स कोचि पच्चत्थिको होति, तेनस्स तं 
मानसं विगतपश्चल्थिकत्ता “असपत्तं'" ति वुच्चति । परियायवचनं हि 
एतं, यदिदं पच्चत्थिको सपत्तो ति । अयं अनुपदतो अत्थवण्णना । 

अयं पनेत्थ अधिप्पेतत्थवण्णनायदेतं “एवं पि सब्बभृतेसु मानसं 
भावये अपरिमाण" ति वृत्तं। तं चेतं अपरिमाणं मेत्तं मानसं सम्ब- 
लोकस्मि भावये वडढये, वुडिढ, विरूच्न्हि, वेपुल्लं गमये । कथं ? उद्धं 
अधो च तिरियं च, उद्धं याव भवग्गा, अधो याव अवीचितो, तिरियं 
याव अवसेसदिसा । उद्धं वा आरूप्पं, अधो कामधातु , तिरियं रूपधातु 
अनवसेसं फरन्तो । एवं भावेन्तो पि चतं यथा असम्बाधं, अवेर, 


१. मित्ता-स्या०। २-२. सब्बन्तं अनवसेसं-स्या० । 
३, अपरिमाणसत्तारम्मणताय--स्या० । 











" „ =+ ककार क ति कक = =? ` क ऋक" " 


मेत्तसुत्तवंण्णना ९२५१ 


अंसपत्तं च होति, तथा सम्बाधवेरसपत्ताभावं करोन्तो भावये । यं वा 
त॑१ भावनासम्पदं पत्तं सब्बत्थ ओकासलाभवसेनः असम्बाधं । अत्तनो 
परेसु आघातपटिविनयेन अवेर, अत्तनि च परेसं आघातपटिविनयेन 
असपत्तं होति, तं असम्बाधं अवेरं असपत्तं अपरिमाण मेत्तं॒ मानसर उद्व 
अधो तिरियं चा ति तिविधपरिच्छेदे* सन्बलोकस्मि भावये वडढये ति । 
गाथा-अत्यवण्णना 

१५१. एवं मेत्ताभावनाय वडढठनं दस्सेत्वा इदानि^ तं भावनमनु- 
युत्तस्स॒ विहरतो इरियापथनियमाभावं दस्सेन्तो आह-““तिटरः चर 
...पे. .अधिद्रय्या" ति। 


तस्सत्थो-एवमेत, मेत्तं मानसं भावेन्तो सो “निसीदति पल्ल 
आभरुजित्वा, उजु कायं पणिधाया (दी० नि° २.२१७) ति 
आदीसु विय इरियापथनियमं अकत्वा यथासुखं अञ्जतरञ्जतरइरिया- 
पथबाधनविनोदनं करोन्तो तिद्रंवाचरंवा निसिन्नोवा सयानो वा 
यावता विगतमिद्धो अस्स, अथ एतं मेत्ता्ानस्सति* अधिट्रय्य । 


अथवा एवं मेत्ताभावनाय वडनं दस्सेत्वा इदानि वसीभावं दस्सेन्तो 
आह- “तिद्रं चर” ति । वसिप्पत्तोः हि तिट्रंवा चरं वा निसिन्नौः 
वा सयानो वाः यावता इरियापथेन एतं मेत्ताफानस्सति!९ अधिदट्रातु- 
कामो होति । अथवा तिद्रं वारः चर वार तिन तस्स ठनादीनि 
अन्तरायकरानि होन्ति,अपि च खो सोः" यावता!'एतं मेत्ताफानस्सतिधः 
अधिद्धातुकामो होति, तावता वितमिद्धोः* हृत्वा अधिद्राति, नलत्थि 


१. शवां" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । २. गओोकासलोकवसेन-स्या० । 
३. "व" स्या० पोत्थके अविको पालो । ४. तिविधपरिच्छेदेन-स्या० । 
५. 'ताव' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ६. एवं चेतं--स्या० । 
७. मेत्तज््ञानस्सति--स्या० । ८. वसौभावप्पतो-स्या०। 
९-९. नत्थि-सी ०, स्या० । १०. "यावता' सीश्पोत्थके अधिको पाठो । 
११. मेत्तज्ज्ञानस्सति-स्या० । १२. नत्थि-स्या०। 
१३. '"निसिन्नो' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । १४. नत्थि-सी०। 
१५ यावता एवं ते-सी° । १६. मेत्तज््ानरसति-स्या० । 


१७. विगतमिद्धो-सी०, स्या०। 
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२५२ सुत्तनिपात-अटुकथा 


तस्स तत्थ दन्धायितत्तं । तेनाह-“ तिद्रं चरं निसिन्नो व सयानो, 
यावतास्त वितमिद्धोर । एतं सति अधिद्रय्याः'ति। 

तस्सायमधिप्पायोः- यं तं ““मेत्तं च सब्बलोकस्मि, मानसं भावये" 
ति वुत्तं, तं तथा भावये, यथा ठानादीसु यावता इरियापथेन, ठाना 
दीनि वा अनादियित्वा यावता एतं मेत्ताफानस्सति" अधिद्रातुकामौ 
अस्स, तावता वितमिद्धो* हृत्वा^ एतं सति अधिद्रेय्या ति । 


एवं मेत्ताभावनाय वसीभावं दस्सेन्तो ““एतं सति अधिट्ेय्या" ति 
तस्मि मेत्ताविहारे नियोजेत्वा इदानि तं विहारं थ॒नन्तो आह- 
'ब्रह्ममेतं विहारमिधमाहू'" ति । 
तस्सत्थो-य्वायं “सुखिनो व खेमिनो हन्तु" ति आदिं कत्वा 
याव ““एतं सति अधिदट्र य्या" ति संवण्णितोः मेत्ताविहारो, एतं चतुसु 
दिव्बन्रहयअरियदरियापथविहारेसु निहोसत्ता अत्तनो पि परेसं पि अत्थक- 
रत्ता च इध अरियस्स धम्मविनये ब्रह्मविहारमाह, सेदट्रविहारमाहू 
ति। यतो सततं समितं अन्बोकिण्णं तिद्रं चरं निसिन्नो वा सयानौ 
वा यावता" स्स वितमिद्धो?, एतं सति अधिहय्या ति। 
गाथा-अत्थवण्णना 
१५८-एवं भगवा तेसं भिक्खूनं नानप्पकारतो मेत्ताभावनं 
दस्सेत्वा इदानि यस्मा मेत्ता सत्तारम्मणत्ता अत्तदिद्िया आसन्ना दोतिः 
तस्मा दिद्टिगहणनिसेधनमुखेन तेसं भिक्खूनं तदेव मेत्ता्ानंः पादकं 
कत्वा अरियभूमिप्पत्ति दस्सेनतो आह - “ईह च अनुपग्गम्मा (सु° 
नि० २९१) ति । इमाय गाथाय देसनं समपेसिः । 
तस्सत्थो ~ य्वायं श्रह्यमेतं विहारमिधमाहू" ति संवण्णितो 
मेत्ताफानविहारो??, ततो वृद्राय ये तत्थ वितक्कविचारादयो धम्मा, 
. नत्थि-सी° । २. विगतमिद्धो-सी° । 
. तस्याचिप्पायो-सी° । ४. मेत्तञ्ज्ञानस्सति-स्या०। 
. नत्थि-सी०, स्या०। ६. वण्णितो-सी०, स्यार । 
७ विगतमिद्धो-सी०, स्य° । ८. हो न्ति-स्या० । 


९ मेत्तज्यानं-स्यार। १०. समापेति-सी०। 
` मेत्तज्ज्ञानविहा रो-सी०, स्यां* । 





मेत्तसुत्तवण्णना २५३ 


। ते, तेसं च वत्थादिअनुसारेन! रूपधम्भे परिगगहेत्वा इमिना नामरूप 
परिच्छेदेन ““ुदधसङ्कारपुञ्जोयंनयिध सत्तूपरग्मती (सं०नि ०१.१३५) 
ति एवं दिधि च अनुपग्गम्म अनुपुव्बेन लोकुत्तरसीलेन सौलवा हृत्वा 
लोकृत्तरसीलसम्पयुततेनेवः सो तापत्तिमग्गसम्मादिद्िस ङ्कातेन दस्सनेन 
म्पन्नो । ततो परं योपायं* वत्थुकामेसु गेधो किलेसकामो अप्पहीनौ 
होति, तं पि सकदागामिअनागामिमग्गेहि^ तनुभावेन ` अनवसेसप्पहानेन 
च कामेषु गेधं विनेय्य विनयित्वा वूपसमेत्वा न हि जातु गड्मसेय्य पुनरे 
| ति एकंसेनेव पन गन्भसेय्य न एति, सुद्धावासेसु निब्बत्तित्वा तत्थेव 
 अरहत्तं पापु णित्वा परिनिब्बाती ति । 


८ 





। एवं भगवा देसनं समापेत्वा ते भिक्ख्‌ आह-- “गच्छथ, भिक्खवे, 10 

। तस्मिं येव वनसण्डे विहरथ, इमं च सुत्तंः” मासस्स अद्धसु धम्मस्सवन- 

 दिवसेसु गण्ठि आकोटेत्वा उस्सारेथ९, धम्मकथं करोथ, साकच्छय, 

 अनुमोदथ, इदमेव कम्मद्वानं आसेवथ, भावेथ, बहुलीकरोथ । ते पि वो 
अमनुस्सा तं भेरवारम्मणं न दस्सेस्सन्ति, अज्बदत्थु अत्थकामा हितः 
कामा भविस्सन्ती” ति। ते “साधू” ति भगवतो परटिस्सुणित्वा 16 
उद्रायासना भगवन्तं असिवादेत्वा, पदक्खिणं कत्वा, तत्थ गन्त्वा, तथा, 

 अकंसु । देवतायो चः ““भदन्ता अम्हाकं अत्थकामा हितकामा" ति 

| पीतिसोमनस्सजाता हृत्वा सयमेव सेनासनं सम्मज्जन्ति, उण्होदक 
पटियादेन्ति, पिद्टिपरिकम्मन्पादपरिकम्म करोन्ति आरक्खं संविदह- 
न्ति । ते भिक्खू तथेव मेत्तं भावेत्वा तमेव च९४ पादकं कत्वा विपस्सनं 20 8. 12 


१. वेवस्थादिअनुसारेन-पी°, स्था०। २. पुञ्जायं-स्या० । 

३. लोकृत्तरसीलसम्पयुत्तेन-स्या० । = ४ योचायं-स्या० । 

४ ५. सकदागाभिमग्गअनागामिमगेहि-स्या०। ६. पतनुभावेन-सी०। 
७, गन्भसेय्य-स्या० ८, परिनिन्बायती ति-स्या० । 
९, न॑त्थि-स्या० । १०. सत्तं सृुत्तमादाय-स्या° । 
११, ओसारेथ-स्या० । १२. नत्थि-सो०, स्या०। 


१३. “पि' स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १४, नत्थि-~सी०, स्या०। 








10 





२५४ पुततनिपाते-अटकथौ 


भरभित्वा सव्वेव१ तस्मिं येव अन्तोतेमासे अग्गफलं अरहत्तं पापुणित्वा 
महापवारणाय विसुद्धिपवारणं पवारेसु ति । 

एवं हि अत्थकृसलेन तथागतेनर 

धम्मिस्सरेन कथितं करणीयमत्थं । 

कत्वानुभुय्य परम हदयस्स सन्ति 

सन्त पद अभिसमेन्ति समत्तपञ्जा । 

तस्मा हि तं अमतमन्मुतमरियकन्तं 

सन्त पदं अभिसमेच्च विहरितुकामोः 

विञ्ज्‌. जनौ विमलसीलसमाधिपञ्जा 
भेदं करेग्य सततं करणीयमत्थं ति । 


सुत्तनिपातटुकथाय 
मेत्तसुत्तवण्णना निद्रिता । 


१. सम्बेपि-स्या० । २, अत्थकुसलाकुसलस्सधम्मे-सौ० । 
३. विहातुकामो - सी०, स्था० | 








६. हेमवतसृत्तवण्णना 
उप्पत्ति-कथा 


अज्ज पन्नरसो ति हैमवतसुत्तं । का उप्पत्ति ? पुच्छावसिका 
उप्पत्ति । हेमवतेन हि पुद्रौ मगवा “सु लोको समुप्पत्नो” ति आदीनि 
अभासि । तत्थ “अज्ज पन्नरसो'' ति आदि सातागिरेन वृत्तं, “इति 
ततागिरो"' ति आदि सङ्गीतिकारेहि, “कच्चिमनो ति आदि 
हेमवतेन, “छसु लोको” ति आदि भगवता, तं सब्बं पि समोधानेत्वा 
“हेमवतसुत्त" ति वुच्चति । “सातागिरिसृत्तं'" ति एकच्चेहि । 


गाथा-वत्थ्‌ 

तत्थ यायं “अज्ज पन्नरसो"” ति आदि गाथा । तस्सा उप्पत्ति- 
इमस्मि येव भहूकप्पे वीसतिवस्ससहस्सायुकेसु पुरिसेसु उप्पज्जित्वा 
सोव्ठसवस्ससहस्सायुकानिः रत्वा परिनिन्बुतस्स भगवतो कस्सप सम्मा- 
सम्बुद्धस्स महतिया पूजाय सरीरकिच्चं अकसु । तस्स धातुयो 
अविकिरित्वा सुवण्णक्न्धो विय एकग्वना हृत्वा अद्रंसुर । दीधायुक- 
बुद्धान हि एसा धम्मता । अप्पायुकबुद्धा पन यस्मा बहुतरेन जनेन 
अदिट्रा एव परिनिब्बायन्ति, तस्मा धातुप्‌जं पि कत्वा “तत्थ तत्थ जना 
पुञ्ज पसविस्सन्ती'' ति अनुकम्पाय “धातुयो विकिरन्त्‌ ति अधि- 
दहन्ति । तेन तेसं सुवण्णचुण्णानिवियः धातुयो विकिरन्ति, सेय्यथापि 
अम्हाकं भगवतो । 

मनुस्सा तस्स भगवतो एक येव धातुघरं कत्वा चेतियं पतिद्रापिसु 
योजनं उन्बेधेन^ परिक्खेपेन च । तस्स एकेकगावुतन्तरानि चत्तारि? 


१. एकच्चे-स्या० । २. सोव्ठसवस्ससहस्सानि-सी^, रो०; 
३. सर्ण्ठाहिसु-सी०, रो° । ४. सुवण्णवण्णाविय-स्या० । 


५. च ' सी ० पोत्थके अधिको पाठो । ६, "चत्तारि स्या पोत्थके अधिको पाठो । 


९. 193 


९६. 194 
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९२५६ सुत्तनिषात-अदुकथो 


द्वारानि अहेसु' । एकं द्वारं किकी राजा अग्गहेसि; एकं तस्सेव पत्तो 
पठविन्धरो नाम; एकं सेनापतिपमुखा अमच्चा; एकं ॒सेद्धिपमुखा 
जानपदा रत्तसुवण्णमया एकश्वना सुवण्णरसपटिभागा च नानारतनमया 
इटका अहेसु एकेका सतसहस्सग्धनिका । ते हरितालमनोसिलाहि 
मत्तिकाकिच्चं सुरभितेलेन उदककिच्चं च कत्वा तं चेतियं पतिद्रापेसु । 

एवं पतिह्टिते चेतिये द्र कुलपुत्ता सहायका निक्खमित्वा सम्मुख- 
सावकानं थेरानं* सन्तिके पन्बजिसु । दीघायुकबुद्धानं हि सम्मुखसावका 
येव पव्वाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति, निस्सयं देन्ति, इतरे न लभन्ति । ततो 
ते कुल्पुत्ता “सासने, भन्ते, कति धुरानी' ति पुच्छसु। भेरा “द्र 
धुरानी'ति कथेसु ~ “वासधुरं परियत्तिधुरं चाति । तत्थ पन्बजितेन 
कुलपुत्तेन आचरियुपज्छायानं* सन्तिके पश्च वस्सानि वसित्वा, वत्तपटि- 
वत्तं ` पूरेत्वा, पातिमोक्वं द्रं तीणि भाणवारसुत्तन्तानि च पगुणं कत्वा, 
कम्मट्रानं उग्गहेत्वा, कुले वा गणे वा निराल्येन अरञ्ञ पविसित्वा, 
अरहत्तसच्छिकिरियाय घटितब्बं वायमितन्बं, एतं कासधुरं । अत्तनो 
थामेन पन एकं वा निकायं परियापुणित्वा द वा पश्च वा निकाये 
परियत्तितो च अत्थतो च सुविसद* सासनं अनुयुञ्जितन्बं, एतं परियत्ति- 
धुरं ति । अथ ते कुलपृत्ता द्विन्नं धुरानं वासधषुरमेव सेषु" ति वत्वा 
"मयं पनम्हा दहरा, वुडकाल़े वासधुरं परिपूरेस्साम, परियत्तिधूरं ताव 
प्रेमा” ति परियत्ति आररभिसु। ते पकतिया व पञ्जवन्तो न 
चिरस्सेव सकले बुद्धवचने पकतञ्जनोः विनये च अतिविय. विनिच्चय- 
कुसला अहेसु । तेसं परियत्ति निस्साय परिवारो उप्पज्जि, परिवार 
निस्साय लाभो, एकरमेकस्स पञ्चस तपश्चसता भिक्खु परिवारा अहेसु । 
ते सत्थसासनं दीपेन्ता विहरिसु, पुन बुद्धकालो विय अहोसि । 


१. किकी-स्या० । २. नत्थि-सी०, रो०। 
३. नत्थि-स्या० । ४. नत्थि-स्या० । 

५. आचरियुषज्ज्ञाय-सी०, स्या०, रो०। ६. पटिपति-स्या०। 
७. सृविसुद्ध -स्या० । ८. पूरेसामा-स्या०। 
९. पकतजञ्ञय नो-सी०, स्या०। 
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तदा द्वे भिक्ख्‌ गामकावासे विहरन्ति धम्मवादी च अधम्मवादी 

च । अधम्मवादी चण्डो होति फरुसो, मुखरो, तस्स अज्जछाचारो 
इतरस्स पाकटो होति । ततो नं “इदं ते, आवुसो कम्मं सासनस्स 
अप्पतिरूपं" ति चोदेसि । सो “किंते दिद, किं१ सुतं" ति विक्खि- 
पति । इतरा ““विनयधरा जानिस्सन्ती ति आह। ततो 
अधम्मवादी “सचे इमं वत्थु" विनयधरोर विनिच्छिनिस्सन्ति, अद्धामे 
साघने पत्तिद्रा न भविस्सती"” ` ति अत्वा अत्तनौ पक्वं कातुकामो 
तावदेव परिक्वारे आदाय ते रं थेरे उपसङ्कमित्वा समणपरिक्खारे दत्वा 
तेसं निस्सयेन विहरि तुमारद्धो, घन्बं च नेसं उपद्रानं करोन्तो» सक्कच्चं 
वत्तपटिवत्तं, पूरेतुकामो विय अकासि। ततौ एकदिवसं उपद्रानं 
गन्त्वा वन्दित्वा तेहि विस्सज्जियमानौ पि अद्रासि येव; थेरा “किञ्चि 
वत्तव्बमत्थी'' ति तं पुच्छिंसु । सो “आम, भन्ते एकेन मे भिक्छुना सह 
अज्छाचारं पटिच्च विवादो अत्थि। सो यदितं वत्थु इधागन्त्वा 
आरोचेति९, यथाविनिच्छयं न विनिच्छिनितन्'' ति। थेरा ओसटं 
वत्थु यथाविनिच्छयं न“ विनिच्छिनितु न वटुती'" ति आहसु । सो 


“एवं करियमाने, भन्ते, मम सासने पतिद्रा नत्थि, मय्हेतं पापं होतु, ` 


मा तुमह विनिच्छिनथा'' ति। ते तेन निप्पीच्छियमाना सम्पटि- 
च्छिंसु। सो तेसं पटिञ्जञं गहेत्वा पुन तं आवासं गन्त्वा स्वं 
विनयधरानं सन्तिके निद्वितं'" ति तं धम्मवादिं सुद्र तर अवमञ्ञन्तो 
फरुसेन समुदाचरति । धम्मवादी ““निस्सङ्को अयं जातो” ति 
तावदेव निक्मित्वा थेरानं परिवारं भिक्ख॒ुसहस्सं उपस ङ्कमित्वा 
आह-“नन्‌, आवुसो, ओसट १ वत्थु? यथाधम्म॒विनिच्छिनितब्बं, 


१. ते" स्या० पोत्थके अधिको पाठो २. इतरो-सी०, स्या०, रो०। 

३. विनयधरा-सी०, स्या०, रो° । ४. नत्थि-स्या०, रो०। 

५. वततपटिपति-स्या० ) ६. आरोचेसति--स्या० । 
७-७. अविनिच्दछिनितं-स्या० । ८, मग्हूमेतं-स्या० । 

९. (तं" स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १०. "पि' स्या० पोत्थके अधिको पाठो। 
११. निसित्तको-स्या०। १२-१२. ओसटं वा वत्थु -सी° । 


20 
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२५६ घुलतनिषात-अदुकथा 


अनो्षरपित्वा एव वा अञ्जमजञ्ञे अच्चयं देसापेत्वा सामग्गी कातव्वा, 
दमे पन थरा नेव चत्थ्‌ विनिच्छिनिंसु न सामग्गिं अकसु, किं नामेतं '" 
ति । तेपि सुत्वा तुण्ही अहेसु --"नून किञ्चि आचरियेहि जातं” ति । 
ततौ अधभ्मवादी ओकौसं भित्वा "त्वं पुब्बे विनयधघरा जानि- ` 
स्सन्ती?, ति भणसि । इदानि ' तेसं विनयधरानं* आरोचेहि तं वत्थु "" 
ति धम्भवादिं पीच्छेत्वा “अज्जतग्ने पराजितो त्वं मा तं आवासं 
आगच्छः" ति क्त्वा पक्कामि । ततो धम्मवादी थेरे उपसङ्कुमित्वा 
““तु्हे सासनं अनपेक्खित्वा “अम्हे उपट्रेसि परितोसेसी"'ति पुग्गलमेव 
अपेक्छित्थः, सासनं अरक्छित्वा पुग रक्खित्थ, अज्जतग्गे दानि 
तुम्हाकं विनिच्छंयं^ विंनिच्छिनितु* न वटति, अज्जं परिनिब्बुतो 
कस्सपौ भगवा" वि मंहासेद्‌ न कन्दित्वा “नदं सत्थु सासनं" ति परिः 
देवमानो `पक्कामिं । 

अथं खो ते भिक्व संविरंगमानसाः “मयं पुगगल्मनुरक्वन्ता 
सासंनरतनं सोन्भे पक्विपिन्हा? ति कुक्कुच्चं उप्पादेसु । ते तेनेव 
कुक्कृच्चेनं उपहेतासयत्ताः काटं कत्वा सर्गे निन्वत्तितुमसक्कोन्ता एका- 
चरियो हिमवति हैमवते पन्बते निन्ब॑त्ति हैमवतो यक्छो ति नामेन, 
दुतियाचंरियो मज्मिमदेसे?” सां तपव्बते सातांगिरो ति नामेन । तेपि 
नसं परिवारा भिक तेसं येव अन॒वत्तित्वा सर्गे निव्बत्तितुसमव्कोन्ता 
तेसं परिवारा यक्लो वं हुत्वा निन्वतिसु । तेसं पन पच्चयदायका गहट्रा 
देवंलोके निव्वतिसु । हैमवतसा ताभिरा अ्रवीसतियक्छसेनापतीनम- 
व्भन्तरा महानुभावा यक्खंराजानो अहैसु । 


१. जानन्ती-सी ° । २-२. इमेदानि ते विनयधरा-सी०, रो० । 

३. अपेक्खित्वा-स्या० । ४. अरखित्था-स्या०। 

५. नत्थि-सी ०, रो०। ६. विनिच्छेतु -सी०, रो०। 

७, सं विग्गा-सी०, रो०। ८. नत्थि-स्या० । 

९. उपेतासंयुत्ता ते-स्या०; १०. मज्ज्षिमपदेसे-स्या० । 
उपाहतासयत्ता तेसं जेद्रुको ११. तेसं-सी०, रो०। 


सी 9) रो ¢ । 
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धृकलसेनापतीनं च अयं धम्मता--मासे मासे अद्ुःदिवसानि वम्म- 
विनिच्डयत्यं९ हिमवति मनोसिलातले नपगवतिमण्डयेर देवतानं सन्ति- 
वातो होति, तत्थ सधिपतितन्बं ति । अथ सातशिर हे मव॑ता कस्मिं 
समागमे अज्जमल्जे दिस्वा सञ्जानिसु--^त्वं, सम्म, कुर्हि उष्पन्नो,त्वं 
कहि” ति अत्तनो अत्तनौ" उत्प्तिद्रानं च -पुच््नित्वा 'विष्पटिसारिनो 
अहेसु “नद्धा मयं, सम्म, पूत्बे" वीसति वस्सषहस्सानि समणधम्मं 
कत्वा एकं पापसहायं निस्साय यक्रलयोनियं उप्पल, अम्हाकं ` पनः पच्चय- 
दायका कामावचस्देवेसु* निव्बता'" ति । 


अथः सातागिरो आह--पारिस हिमवा नाम अच्छरियब्भुतसम्मतो, 
किञ्चि अच्छरियं दिस्वा वा सुत्वा वा ममापि आरौचैय्यासी ” ति । 
हेमवतो पि आह-“मारिस, मज्भिमदेसो नाम अच्छरियभ्भु लसम्मतो, 
किल्च अच्दरियं दिस्वा वा सृत्वा वा ममा पि आसेचेय्धासी" ति । 
एवं तेसु द्वीसु सहायेसु अञ्जमञ्न कलिकं ` कत्वा, तमेव उप्पत्ति 
अविवज्जेत्वा बसमानेसु एकं बुदधन्तरं वीतिवत्त, ` महापठवी एकयोजन- 
तिगावुतमत्तं उस्सदा । 
 अथम्हाकं बोधिसत्तो दीपद्करपादमूरे कतपणिधानौ धावे वेस्सन्तर- 
जातकं, ताव पारमियो पूरेत्वा, तुसितभवने उप्पज्जित्वा, तत्थ 
यावतायुकं ठत्वा, धम्मपदनिदाने* ` वुत्तन येन देवताहि आयावितो? 
पञ्च महाविलोकनानि विलोकेत्वा, देवतनं १२ आरौचेत्वा, -द्रत्तिंसायं 
प्बनिमित्तेसु वत्तमानेसु इध पटिसन्धि ` अग्गहेसि दससहस्सिलोकधातु 
कम्पैत्वा, तानि दिस्वा पि इमे राजयक्खा ५द्मिना कारणेन निब्बत्तानी " 


१. धम्मविनिच्छयनत्थं-स्या० । २. भागलवतिपन्बते-सी ०; 

३. देवानं-सो० । भागलवतिमण्डपे-स्या० । 

४. नत्थि-सी०, स्या० । ५. नत्थि-सी०, रो० । 

६. नत्थि-सी०, स्या०, रो०1 ७, कामावचरदेवलोकेखु--सी ०, रो ° । 
८. न्तं" स्या पोत्थके अधिको पाठो । ९, अरिच्ित्वा-सी०, स्यार, रो° । 


१०-१०. नस्थि-सी ०, रो°; वृत्तनधैनेव- ११. अभियाचितो-स्या° । 
स्या०। १२, देवानं-सी <, रो । 
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२६० सुत्तेनिपातै-अंदुकथो 


ति न जानिसु। “खिडापसुतत्ता नेवादसंसु" ति एके । एस नयौ 
जातियं अभिनिक्खमने बो धियं च! । धम्मचक्कप्पवत्तने पन पञ्चवग्गियेर 
आमन्तेत्वा भगवति तिपरिवद द्वादसाकारं वरधम्मचक्कं पवत्तन्ते 
महाभूमिचालः पुब्बनिमित्तं पाटिहारियानिः च एतेषं एको सातागिरो येव 
 पठमं अदस । निन्बत्तिकारणं च तेसं जत्वा सपरिसो भगवन्तं उपस ङ्कम्म 
धम्मदेसन " अस्सोसि, न च किञ्चि विसेसं अधिगच्छि। कस्मा? सो 
हि धम्मं सुणन्तो हैमवतं अनुस्सरित्वा “आगतो नु खो मे सहायको, 
नो'" ति परिखं ओलोकेत्वा त“ अपस्सन्ताः “वच्वचितो मे सहायो, यो 
एवं विचित्रपटिभानं भगवतो धम्मदेसनं न सुणाती" ति विक्िवत्तचित्तो 
अहोसि । मगवा च अत्थङ्खृते पि च सूरिये देसनं न निट्रापिसि । 


अथ सातागिरो “सहायं गहेत्वा तेन सहागम्म धम्मदेसनं सोस्सामी"" 


` ति हत्थियान-अस्सयान-गरूढ्छयानादीनि मापेत्वा पञ्चहि यक्खसतेहि 
` परिवृतो हिमवन्ताभिमुखो पायासि । तदा हैमवतो पि यस्मा पटि- 


सन्धिजाति-अभिनिक्खमन-बोधिपरिनिन्बानेस्वेव द्रत्तिंसपुव्बनिमित्तानि 
हुत्वा व~ पतिविगच्छन्ति, न चिरद्वित्तिकानि होन्ति, धम्मचक्कपवत्तने 
पन॒ तानि सविसेसानि. हृत्वा, चिरतरं ठत्वा, निरुज्भन्ति तस्मा 


` हिमवति तं अच्छरियपातुभावं दिस्वा “यतो अहं जातो, न कदाचि अयं 


पन्बतो एवं अभिरामो भूतपब्बो, हन्द दानि मम सहायं गहेत्वा आगम्म 
तेन सह इमं पुप्फसिरिं अनुभविस्सामी'' ति तथेव मज्किमदेसाभिमुखो 
आगच्छति । ते उभो पि राजगहृस्स उपरि समागन्त्वा अञ्जमञ्जस्स 
आगमनकारणं पुच्िसु । हैमवतो आह-“यतो अहं, मारिस, जातो, 
नायं पन्बतो एव अकालकुसुमितेहि स्क्वेहि अभिरामो भूतपुब्बो, तस्मा 
एतं पुप्फसिरि तया सद्धिं अनुभविस्सामी ति आगतोम्ही ति। 


१. नत्थि-स्या० । २. पञ्चवग्गिके-रो० । 
३-३. महा भूमिचाल पुञ्वनिमित्त ४. देसनं-स्या०। 
। पाटिहारियानि-स्या< । | ५. नत्थि-सीर । 
६. अपस्सन्तो-सी०, स्या०, रो०। ७. देसनं-सी०, रो० । 
८ नत्थि-स्या०। ९. नत्थि--स्या० । 
१०. अज्जमञ्ञं-सी०,} रो०। ११. तं -सी०,रो° पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
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 ्रातागिरो आह-“जानासि पन, त्वं मारिस, येन कारणेन इमं अकाल- 
पुप्फपाटिहारियं जातं" ति ? “न जानामि मारिसा ति। “इमं 
मारिस, पाटिहारियं न केवल हिमवन्ते येव, अपिच खो पन दससहस्सि- 
लोकधातुसु निन्बत्त, म्मासम्बुद्धो लोके उप्पन्नो, अज्ज धम्मचवक 
प्वत्तेसि, तेन कारणेना"' ति । एवं साताभिरो हैमवतस्स बुदधप्पादं 
कृथेत्वा, तं भगवतो सन्तिकं आनेतुकामो इमं गाथमाह्‌ । केचि पन 
गोतमके चेतिये विहरन्ते भगवति अयमेवमाहा ति भणन्ति “अज्ज 
पन्नरसो'' ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 

१५३. तत्य अज्जा (सु° नि० २९२) ति अयं रत्तिन्दिवो पक्ल- 
गणनतो पन्नरसो, उपवसितब्बतो उपस्थो । तीसु वा उपोसथेसु अज्ज 
पत्नरसो उपोसथो, न चातुदसी उपोसथो, न सामग्गोउपोसथो । यस्मा वा 
पातिमोक्खुदह्‌ं सअ ङ्गउपवासपज्जतिदिवसादीसु सम्बहुलेसु अत्थेसु 
उपोसथसहो वत्ततिः । 

“आयामावुसो कप्पिन उपोसथं गमिस्सामा'' ति आदीसु हि 
पातिमोक्वुद्‌ से उपोसथसहौ । “एवं अट्द्गसमन्नागतो खो विसाखें 
उपोसथो उपवुत्थो (अं० नि० ३.३५२) ति आदीसु पाणातिपाता 
वेरमणिआदिकेसु अष्ङ्खसुः । “सुद्धस्स वे सदा फरगु, सृुद्धस्सुपोसथो 
सदा३'' (म ० नि° १.५२) ति आदीसु उपवासे । ““उपोसथो नाम 
नागराजा" (दी° नि० २.१३३) ति आदीसु पञ्बत्तियं । “त दहुपोसथे 
पत्नरसे सीसंन्हातस्सा'' (दी० नि° ३.४७) सि आदीसु दिवसे । 

तस्मा अवसेसत्थं* पटिक्खिपित्वा आसाठ्च्हीपुण्णमदिवसंयेव 
. नियामेन्तो आह-'अज्ज पत्ररसो उपोसथो'' ति । पाटिपदो दुततियो 
ति एवं गणियमाने अज्ज पन्नरसो दिवसो ति अत्थो । 


१. परवत्त ति-स्या० । २, अङ्ग सु-रो० । 


३. नत्थि-स्या०। ४, अनवसेसत्थं-स्या« । 
५" दुतिया-सी° । 
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२६२ वत्तनिपात-अटुकथां 


दिवि भवानि दिन्बानिः, एत्य अत्थी ति दिन्बा३े। कानि तानि ? 
रूपानि । तं हि रत्ति देवानं दससहस्सिलखोकधातुतो सन्निषतितानं 
सरीरवत्थाभरणविमानप्पभाहि अन्भदिउपविकलेसविरहिताय क्रदप्पभाय 
च सकलजम्बुदीपो अल ङ्ुतो अहोसि । विसेसारुङ्कतौ च परमविसुद्धि- 
देवस्स भगवतो सरीरप्पभाय । तेनाह" किष्बा रति उपट्टिता" 
ति। 

एवं रत्तिगुणवण्णनापदेसेना पि सहायस्स चित्तप्पसाद जनेन्तो 
बदधुप्पादं कथेत्वा आह-“अनोमनामं सत्थार, हन्द ॒पस्साम गोतमं" 
ति। 


तत्थ अनोमेहि अलामकेहि सब्बाकारपरिपूरेहि गुणेहि नामं अस्सा 
ति अनोमनामो । तथा हिस्स “बुज्मिता सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता 
पजाया ति बुद्धो” (महा० नि० ३९९) ति आदिना नयेन बुद्धो ति 
अनोमेहि गुणेहि नामं, “भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा” 
(महा० नि° १७६) ति आदिना नयेन च अनोमेहि गुणेहि नामं । एस 
नयो “अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो"' ति आदीसु। दिद्रु- 
धम्मिकादीसु अत्यसु देवमनुस्से अनुसासति “इमं पजहथ, इमं समादाय 
वत्तथा'' ति सत्था । अपि च “सत्था भगवा सत्थवाहो, यथा सत्थवाहौो 
सत्त^ कन्तार तारेती” (महा ० नि° ३८७) ति आदिना निहसे वृत्तनयेन 
पि सत्था । तं अनोमनाम सत्थार । 


हम्दा ति व्यवंसानत्थे निपातो । षस्त्ामा ति तेन अत्तानं सह्‌ 
संङ्खहेत्वा पच्चुप्पच्नवचनं । गोतभं ति गोत मगोत्तं । किं वृत्तं होति ? 
“सत्था, न सत्था” ति मा विमति अकासि, एकन्तज्यवस्तितो हृत्वा व 
एहि पस्साम गोतम ति । 


१. भवाति-स्या० । २. दिन्यानि-सी०, स्था०, रो०। 
३. दिव्या--सी०, स्या०, रो०। ४, रत्ति गुणवण्णनापदेसेन-स्या० । 
५, सत्थे-स्या०, रो°। 








हैमवतसुत्तवण्णना ९६३ 

गाथा-अत्यवण्णना 

१५४. एवं वृत्ते हेमवन्तो “अयं सातागिरो अनोमनामं सत्थार 
(सुऽ नि० २९२) ति भणन्तो तस्स सन्बञ्जुतं पकासेति?, सब्वञ्यनो 
च दूल्लभा लोके, सन्बञ्जपटिञ्जेहि प्रणादिसदिसेदेव लोको उपरतो । 
सौ पन यदि सब्बञ्ञ्‌, अद्धा तादिलक्खणप्पत्तो भविस्सति, तेन तं एवं 
परिग्गण्हिस्सामी २" ति चिन्तेट्वा तादिलक्खण पृच्छन्तौ आह- "कच्चि 
मनौ" ति । 

तत्थ कच्ची ति पुच्छा । मनो ति चित्तं। सुपणिहितो ति सुद 
ठपितो, अचलो असम्पवेधी । सब्बेसु भतेसुः मञ्बमूतेसु । तादिनो ति 
तादिलक्वणप्पत्तस्सेव सतो । पच्छा एव वाअयं “सौ ते* सत्था 
सब्बभृतेसु तादी, उदाहु नो" ति। इदु अनिदट्रे चाति एवरूपे 
आरम्मणे। सङ्कप्पा ति वितक्का। वस्ीकता ति वसं गमिता। 
किं वृत्तं होति ? यत्वं सत्थारं वदसि, तस्स ते सत्थनो कच्चि 
तादिलक्खणप्पत्तस्स सतो सन्बभूतेसु मनो सुपणिहितो, उदाह याव 
चलनपच्चयं न भति, ताव सुपणिहितो विय खायति। सौवाते 
सत्था कच्चि सब्बभूतेसु समचित्तेन तादी, उदाह नो, येच खो 
इदानि सु आरम्मणेसु रागदोसवसेन सङ्कप्पा उप्पञ्जेय्यु , त्यास्सः 
कच्ज्वि वसीकता, उदाहु कदाचि तेसं पि वसेन वत्तती ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१५५- ततो स्ातागिरो भगवतो सनव्वञ्जभावे व्यवसितत्ता सब्बे 
सन्बञ्जुगुणे अनुजानन्तो आहु-“मनो चस्स सुपणिहितो" (सु° नि° 
२९२) ति आदि । तत्थ सुषणिहितो ति सुद ठपितो, पठ्वीसमो 
अविरूञ्छनट्रून, सिनेरूसमो सुप्पतिट्िताचलनट्रेन, इन्दखीलसमोः 





१. पकासेसि-स्पा०। २. गहेस्सागी-रो० । 
३-३. नत्थि-सी० । ४. तव-सी०, री०। 
५. ^ति' सी० पोत्थके अधिको पाटो । ६. त्यस्स-स्या० । 


७. पथवो समो-म० । ८. इन्दखीलोपमो-सी० । 
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२६४ वुलतनिपोते-अट्कथा 


चतुञ्बिधमारपरवादिगणेहि अकम्पियटैन । अनच्छरियं चेतं, भगवतौ 
ददानि सबव्वाकारसम्पन्नत्ता सन्बञ्जुभावे ठितस्स मनो सुपणिहितो 
अचलो भवेय्य । यस्स ॒तिरच्छानभृतस्सा पि सरागादिकाले छदन्त- 
नागकुले उप्पन्नस्स सविसन सल्लेन विद्धस्स अचलो अहोसि, वधके पि 
तस्मि नप्पदुस्सि, अञ्जदत्थु तस्सेव अत्तनो दन्ते छेत्वा अदासि; तथा 
महाकपिभृतस्स महतिया सिलाय सीसे पहटस्सा पि तस्सेव च मर्गं 
दस्तेसिर तथा विधुरपण्डितभूतस्स पादेसु गहेत्वा सद्भि योजने काव्टपन्बत- 
पपाते पक्खित्तस्सा पि अञ्जदत्थ्‌ तस्सेव यक्खस्सत्थाय धम्मं देसेसि । 
तस्मा सम्मदेव आह सातागिरो-“मनो चस्स सुपणिहितो'' ति । 

बब मूतेसु तादिनो ति सञ्बसत्तेसु तादिलक्वणप्पत्तस्सेव सतो 
मनो सुपणिहितो, न याव पच्चयं न लभती ति अत्थो । तत्थ भगवतो 
तादिल्क्खणं पञ्चधा वेदितब्बं । यथाह-- 


“भगवा पञ्चहाकारेहि तादी, इद्रानिट्रे तादी, चत्तावी ति तादी, 
मुत्तावी ति तादी, तिण्णावी ति तादी, तच्निदेसाः ति 
तादी। कथं भगवा इदट्रानिट्रे तादी? भगवा लाभे पि तादी" 
(महा० नि० ९६) ति। 

एवमादि सव्वं निरहेसे वृत्तनयेनेव^ गहेतन्बं । लाभादयो च तस्स 
महाअट्रकथायं वित्थारितनयेन वेदितव्बाः । “पुच्छा एव वा अय, सो 
ते सत्था सन्बभतेसु तादी, उदाहु नो” ति इमरसिम पि विकप्पे सब्बभूतेसु 
समचित्तताय तादी अम्हाकं सत्था ति अत्थो । अयं हि भगवा सुखूप- 
संहारकामताय दुक्खापनयनकाम ताय च सब्बसत्तेसु समचित्तो, यादिसो 
अत्तनि, तादिसो परेसु यादिसो मातरि महामायाय, तादिसो 
चिश्चमाणविकाय, यादिसौ पितरि सुद्धोदने, तादिसो सुप्पबुद्धे; यादिसो 
पत्ते राहुले,तादिसो वधकेसु देवदत्त-धनपालक-अङ्जुलिमालादीसु । सदेवके 


१. नत्थि-स्या० । २. देसेसि-सी०, रो० । 
३. नत्थि-सी०, रो० । ४. तन्निट्‌ सो-सी०, रो०। 
५. वृत्तनयेन-स्या९ । ६. गहेतन्बा-स्या० । 
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लोके पि तादी । तस्मा सम्मदेवाह सातागिरो--“सन्बभृतेसु तादिनो" 
ति। 

अथ! इट अनिद्रं चौ ति । एत्थ पन एवं अत्थो दद्ुन्बो--यं किञ्चि 
इटं वा अनिट वा आरम्मणं, सब्बप्पकारेहि तत्थ ये रागदोसवसेन 
` सङ्कप्पा उप्पज्जेय्यु , त्यास्स॒ अनुत्तरेन मरगेन रागादीनं॒पहीनत्ता 
वसीकता, न कदाचि तेसं वसे वत्तति। सौ हि भगवा अनाविल्सङ्कप्पो 
सुविमुततचित्तो सुविमुत्तपञ्जो ति। एत्थ च सुपणिहितमनताय अयोनिसो 
मनसिकाराभावो वुत्तो । सञ्बभूतेसुर इद्रानिट्हिः सौ यत्थ भवेय्य 
तं सत्तसह्कारभेदतो दुविधमारम्मणं वुत्तं । सङ्कुप्पवसीभावेन तर्सिम 
आरम्मणे तस्स मनसिकाराभावतोः किलेसप्पहानं वुत्तं । सुपणिहितमन- 
ताय च मनोसमाचारसुद्धि, सब्बभृतेसु तादिताय. कायसमाचारसुद्धि 
सङ्कप्पवसीभावेन वितक्कमूलकत्ता वाचाय वचीसमाचारसुद्धि । तथा 
सुपणिहितमनताय* लोभादिसब्बदोसाभावो, सब्बभूतेसु तादिताय 
मेत्तादिगणसब्भावोः, सङ्कप्पवसीभावेन पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जितादि 
मेदा अरियिद्धि, ताय चस्स सब्बञ्जभावो वृत्तो होती ति वेदितन्बो । 


गायथा-अत्यवण्णना 


१५६. एवं हेमवतो पुत्बे मनोद्वारवसेनेव तादिभावं* पुच्छित्वा तं 
चर पटिजानन्तमिमं- सुत्वा- दव्ठ्हीकम्मत्थं इदानि द्वारत्तयवसेना पि, 
पुञ्बे वा सद्केपेन कायवचीमनोद्वारसुद्धि पुच्छित्वा तं च पटिजानन्तमिमं 
सुत्वा दव्ठहीकम्मत्थमेव वित्थारेना पि पुच्न्तो आह-- “कच्चि 
अदिन्न (सुऽ नि० २९२) ति। तत्थ गाथाबन्धसुखत्थाय पठम 
अदिन्नादानविरतिं पुच्छति। आरा पमादम्हा ति पश्चसु कामगुणेसु 


चित्तवोस्सग्गतो दूरीभावेन अत्रह्मचरियविरति पृच्छति । “आरा 

१. अथो-सी०, रो ० । २. सब्बभूता-स्या०। 

३. इदानिं सु हियो-सी०, रो०; ४, मनसिकारस्साभावतो-सी०, स्या०, 
इद्रानिदटुं सु तादौ-स्या०। रो° । 

५. “च' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ६. मेत्तादिगुणसम्भवो-स्या० । 


७, तादितं-सी ° । <-८र, पटिजानन्तं बीमं सित्वा-स्या०) 
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२६६ सुत्तनिपात-अटुकथोा 


पमदम्हा"' ति पि पठन्ति, आरा मातुगामा ति वृत्तं होति । क्षानं न 

रिच्चती ति इमिना पन! तस्सायेव तिविधाय कायदुच्चरितविरति | 

बलवभावं पुच्छति । फानयुत्तस्स हि विरति बल्वती होती ति । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१५७. अथ सातागिरो यस्मा भगवा न केवलं एतरहि, अतीते पि 
अद्धाने दीघरत्तं अदिन्नादानादीहि पटिविरतो, तस्सार तस्सायेव च 
विरतिया आनुभावेन तं वं महापुरिसलक्वणं पटिलभ्िर, सदेवको चस्स 
खोको “अदिन्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो ति आदिना नयेन 
वण्णं भासति । तस्मा विस्सदराय वाचाय सीहनादं नदन्तो आह- “न 
सो अदिश्चं आदियती” ति। तं अत्थतो पाकटमेव । इमिस्सापि 
गाथाय तति यपादे ^पमादम्हा पमदम्हा'” ति द्विधा पाठो* । चतुत्थपादे 
च, क्षानं न रिचती ति भानं रित्तकं सुञ्जकं न करोति, न परिच्च- 
जती ति अत्थो वेदितम्बो । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१५८. एवं कायद्वारे सुद्धि सृत्वा इदानि वचीद्रारे सुद्धि पुच्छन्तो 
आह - ` कच्चि मुसा न मणतौ '” ( सु° नि० २९२ ) ति। एत्थ 
खोणाती ति खीणो, विहसति बधती ति अत्थो । वाचाय पथो 
व्यप्पथो, खीणो व्यप्पथो अस्सा ति खीणान्यप्वथो। तं नकारेन 
पटिसेधेत्वा पुच्छति “न खीणन्यप्पथो' ति, न फरुसवाचो ति वुत्तं 
होति । "नाखीणनव्यप्पथो" ति पि पाठो, न अखीणवचनो ति अत्थो । 
फरुसवचनं हि परेसं हदये अखीयमानं- तिद्रति । तादिसवचनोः 
कच्चि न सोति वृत्तं होति । विभूती ति विनासो, विभूति कासति£ 
करोति वा ति विभूतिकं, विभूतिकमेव वेभुतिक, वेभूतियं ति पि वुच्चति, 


१-१. पनस्सायेव-सी०) २. नत्थि- स्या०। 

३. पटिलभति-स्या० । ४-४. द्रे पाठा-सी०, रो°। 

५. व~-स्या०। ६. हिसति-सी०, रो० । 

७. हदयेसु-स्या० । ८. अखिय्यमानं-सी ०; खीणमानं-स्या०। 


९. तादिवचनो-स्या० । १०-१०. कायति करोन्ति-सी०,रो०। 








हेमवतसृुत्तवण्णने २६७ 


पेसुञ्जस्सेतं अधिवचनं । तं हि सत्तानं अञ्जमञ्जतो भेदनेन विनासं 
करोति । सेसं उत्तानत्थपेव 


गाया-जत्थवण्णना 


१५९-अथ साताभिरो यस्मा भगवा न केवरं एतरहि, अतीते पि 
अद्धाने दीषरत्तं मुसावादादीहि पटिविरतो, तस्सा तस्सायेवः च 
विरतिया आनुभावेन तं तं महापुरिसलक्वणं, पटिरभि” सदेवको चस्स 
लोको ““मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो" (सु° नि° २९२) ति 
वण्णं भासति । तस्मा विस्सद्राय वाचाय सीहनाद नदन्तो आह 
“धरसाच क्लोन मणती'' ति। तत्थ सुसाति विनिधाय दिद्रादीनि" 
परविसंवादनवचनं । तं सो. न भणति ।. दुत्तियपादे पन पठमत्थवसेन न 
लीणव्यप्पथो ति, दतियत्थवसेन नाखीणन्यप्पथो ति पाठो । चतुत्थपादे 
मन्ता ति पञ्ञा वुच्चति । भगवा यस्मा ताय मन्ताय` परिच्छिन्दित्वा 
अत्थमेव भासति अत्थतो अनपेतवचनं, न सम्फ । अञ्जाणपुरेक्लारं हि 
निरत्थकवचनं बुद्धानं नत्थि । तस्म! आह-- “मन्ता अत्थं सो भासती" 
ति । सेसमेत्थ पाकटमेव । 


= ग।था-अत्थवण्णना 

१६० - एवं वचीद्वारसुद्धि पि सुत्वा इदानि मनोद्रारसुद्धि 
पुच्छन्तो आह--“कच््ि न रज्जति कामेसु” (सु° न° २९२) ति । 
तत्थ क।मा तिः वत्थुकामा । तेसु किठेसकामेन न रज्जती ति पुच्छन्तो 
अनभिज्ाटुतं पुच्छति । अनाविलं ति पुच्छन्तो व्यापादेन आविलभावं 
सन्धाय अब्यापा दतं पुच्छति । मोहं अतिक्कम्तो ति पच्छन्तो येन मोहेन 
मूच्ठहो मिच्छादिद्टिं गण्हाति, तस्सातिक्कमेन सम्मादिद्धितं पृच्छति । 
धम्मेसु चक्खुमा ति पृुच्छन्तो सन्बधम्मेसु अप्पटिह तस्स नाणचक्खुनो, 


१, भेदेन-स्या० । २. नत्थि-स्थां०। 
३. तस्सेव-सी० । । ४. पटिलभति-स्था० । 
५. दिद्भादीनं-स्या०। ६. नत्थि-की° । 


७, नत्थि-सी° । ¢, (किलेसकाम्न' स्या० पोत्थके अधिको पालो । 
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२६८ सुत्तनिपा-अदुकथा 


पञ्चचक्सुविसयेसु वा धम्मेसु पञ्चन्नं पि चक्ृनं वसेन सब्वञ्जुतं 
पुच्छति “द्वारत्तयपारिसुद्धिया पि सन्बञ्चू न होती” ति चिन्तेत्वा । 

१६१. अथ सातागिरो यस्मा भगवा अप्पत्वा व अरहत्तं अनागामि- 
मग्गेन कामरागव्यापादानं पहीनत्ता नेव कामेसु रज्जति, न ब्यापादेन 
$ आविलचित्तो, सोतापत्तिमग्गेनेव च मिच्ादिद्धिपच्चयस्स सच्चपटि- 
 च्छादकमोहस्स पहीनत्ता मोहं अतिक्कन्तो,सामं च! सच्चानि अभिसम्बु- 
ज्मित्वा बुद्धो ति विमोक्न्तिकं नामं यथावुत्तानि च चक्खूनि पटिल्भि, 
तस्मा तस्स मनोद्वारसुद्धि सन्बञ्जृतं च उग्वोसेन्तो आह-न सो 
रजञ्जति कामेसु" (सु° नि० २९३) ति । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१६२. एवं हैमवतो भगवतो दारत्तयपारिसुद्धि सन्बञ्ञुतं च सुत्वा 
हट्रोः उदग्गो अतीतजातियं बाहुसच्चविसदाय पञ्ञाय असज्जमान- 
वचनप्पथो हृत्वा अच्छरियन्भुतरूपे सब्बञ्युगुणे सोतुकामो आह- 
“कच्चि विज्जाय सम्पन्नो" (सु०° नि० २९३) ति। तत्थ विज्जीय 
15 सम्पन्नो ति इमिना दस्सनसम्पत्ति पुच्छति, संसुद्धचारणो ति इमिना 
गमनसम्पत्ति। न्दवसेन चेत्य दीघं कत्वा चाकारमाह्‌, संसुद्धचरणो 
ति अत्थो । आसवा खीणा ति इमिना एताय दस्सनगमनसम्पत्तिया 
पत्तव्बाय आसवक्खयसच्निताय पठमनिव्बानघा तुया पत्ति पुच्डति," 
नत्थि पुनब्मवो ति इमिना दुतियनिन्बानधातुपत्तिस मत्थत, पच्चवेक्वण- 


20 आणेन वा परमस्सासप्पत्ति^+ भत्वा ठितभावं । 


१६३. ततौ या एसा “सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं'' (म० नि9 
१३०) ति आदिना नयेन भयभेरवादीसु तिविधा, “सो एवं समाहिते 
चित्ते. . .पे. . .आनेश्वप्पत्तेः जाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरती'" 


१. नत्थि-स्यां० । २, पटिलभति-स्या० । 
३. तुदरो-स्या० । ४. पुच्छि--स्यां० । 
५. परमस्सासासरम्पात्त - स्यां० । ६. अनेञ्जप्पत्ते-सी ०, रो० । 
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हेमवतपुकत्तवभ्णनो २६९ 


(दी० नि० १.८७-८८) ति आदिना नयेन अम्बद्रादीसु अदट्रविधा विज्जा 
वत्ता, ताय यस्मा सन्वायपि सन्बाकारसम्पन्नाय मगवा उपेतो । 

यं चेतं “दध महानाम अरियसावको सील्सम्पन्नौो होति, 
इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो होति, भोजने मत्तञ्जू हीति, जागरियं 
अनुयुत्तो होति, सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, चतुत्न 
जानान आसिचेतसिकानं दिद्रधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होती" 


(म० नि° २.२१) ति एवं उिसित्वा ' कथं च महानाम अरियसावको 


सीक्सम्पो. होती" (म० नि०२.२१) ति आदिना नयेन सेखसुत्त 
निदिं प्नरसप्पमेद१ चरणं, तं च यस्मा सन्बूपक्किलेसप्पहानेन मगवतो 
अतिविय संसुद्धं । येपि मे कामासवादयौ चत्तारो आसवा, तेपि यस्मा 
सब्बे सपरिवारा सवासना मगवतो खीणा । यस्मा च इमाय विज्जा- 


- चरणसम्पदाय खीणासवो हृत्वा तदा मगवा ““नत्थि दानि पुनन्भवोः' 


ति पच्चवेक्वित्वा ठितो, तस्मा सातागिरोर भगवतो सब्बञ्जुभावे 
व्यवसायेन समुस्साहितहदयो सब्बे पि* गुणे अनुजानन्तो आ्ह-- 
' बज्जाय चेव सम्पन्नो" ति । 
गाथा-अत्यवण्णना 

१६४ ततो हेमवतो “सम्मासम्बुद्धो भगवा” ति भगवति 
निक्कह्लो हत्वा आकासे छितो येव भगवन्तं पसंसन्तो स्ातागिर्‌ च 
आराघेन्तो आह-“लम्पन्नं मुनिनो ।चत्त्‌ (सु° नि० २९३) ति । 
तस्सत्थो-सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, “मनो चस्स सुपणिहितो ति 
एत्य वृत्ततादिभावेन पृण्णंः सम्पुण्णं ५ न सौ अदिन्नं आदियती'' ति 
एत्थ वुत्तकायकम्मुनाः, “न सौ रज्जति कामेस्‌"' ति एत्थ वृत्तमनौ- 
कम्मुना च पुण्ण ` सम्पुण्णं + । "मुसा च सोन भणतीः ड, | एत्य 


१. पन्नरसधम्मप्पभेदं-सी०, रो° । २. "च' स्या ° पोत्थके अधिको पाठो । 

३. व्यपथेन-स्या० । ४, ते" सी०, स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 

४. सं राघेन्तो-सी०, रो०; ९-६. पून सम्पन्नं-स्या०, रो° । 
अनुमोदेन्तो~स्या० । ७. कायकम्मना मनोकम्मना वचीकम्मना-~ 


४-८, सम्पन्नं-सी° । सी०, रो०। 
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२७० सत्तनिपात-अंटुकथं 


ृत्तव्यप्पथेन च वचीकम्मुना ति वृत्तं होति । एवं सम्पन्नचित्तं च 
अन्तराय विज्जाचरणसम्पदाय सम्पच्नत्ता विज्जाचरणसम्पन्नं च इमेहि 
गुणेहि “मनो चस्स सुपणिहितो" ति आदिना नयेन धम्मतो नं पसंससि 
सभावतो तच्छतो भूततो एव नं पसंससि, न केवलं सद्धामत्तकेना ति 
दस्सेति । 

१६५-१९६- ततो सातागिरो पि “एवमेतं मारिस, सुद्र तया 
जातं च अनुमोदितं चा" ति अधिप्पायेन तमेव संराघेन्तौ आह-- 
“सम्पन्नं मुनिनो ...प... धम्मतो अनुमोश्सी'' ति। एवं च 
पनर वत्वा पुन भगवतो दस्सने तं अभित्थवयमानो* आह-““सम्पन्नं 
...प... हर्द पस्साम गोतमं'' ति। 

गाथा-अत्थवण्णना 


१६७--अथ हैमवतो अत्तनो अभिरुचितगुणेहि पुरिमजातिबाहु- 


सच्चवबलेन भगवन्तं अभित्थुनन्तो सातागिरं आह-एणिजङ्खः'.. पे... 
एहि पस्साम गोतमं" (सु° नि° २९३) ति । 


तस्सत्थो-एणिमिगस्सेव जङ्घा अस्सा ति एणिजङ्घो। 
बुदधानं हि एणिमिगस्सेव अनुपुब्बवदरा जङ्घा होन्ति, न 
पुरतो निम्मंसा पच्छतो सुसुमारकुच्छि* विय उद्धुमाता। 
।कसा च बुद्धा होन्ति दीषरस्ससमवद्ितयुत्तद्रानेसु तथारूपाय 
अङ्खपच्चङ्खसम्पत्तिया, न॒ वठरपुरिसः विय थूला । पञ्ञाय 
विलि{खतकिलेसत्ता* वा किसा। अज्छत्तिकबाहिरसपत्तविद्धसनतो 
वराः । एकासनभोजितायः परिमितभोजिताय च अप्वा हारा, न 
दत्तिमत्तारोपभोजिताय । यथ'हू- 


१. नत्थि-स्या० । २. संभावेन्तो-स्या०। 

३. नत्थि-सी०, रो° ४. अभित्थरयमानो-सी०, रो० । 

५. सु सुमारकुच्छि-सी०, स्या०, रो०। ६. परपुरिस- स्या वठरपुरिसा-सी ° । 
७. विके खितकिले सत्ता-स्या० । ८, धीरा-स्या०। 

९. च" सी° पोत्थके अधिको पाठो । 





। 


| 
| 


। 
4 


|, 
1 
। 














हेमवतसुत्तवण्णना २७१ 


“हं खो पन, उदायि१, अप्पेकदा इमिना पत्तेन समतित्तिकं पि 
भुञ्जामि, भिय्यो पि भुञ्जामि । अप्पाहारो समणो गोतमो अप्पा 
हारताय च वण्णवादी, ति इति चे म, उदायि, सावका सक्करेय्यु , गरू 
करेय्यु २, भनेय्यु, पूजेय्यु , सक्कत्वा, गरू कत्वा, उपनिस्साय 
विहरेय्य॒' । ये ते, उदायि, मम॒सावका कोसकाहारा पि अडकोसका- 
हारा पि बेटुवाहारा पि अङबेलुवाहारा पि, न मं ते इमिना धम्मेन 
सक्करेय्यु. ...पे. . .उपनिस्साय विहरेय्यु ” ( मऽ्नि० २.२२९ ) ति। 

आहारे हन्दरागा भावेन अलोलुषा अट्रङ्गसमन्नागतं आहारं आहारे न्ति 
मोनेय्यसम्पत्िया मुनिनो । अनगारिकताय विवेकनिन्नमानसताय च 
धने ज्ञायन्ति५ । तेनाह हेमवतो यक्ो “एणिजद्ख. . पे. .. एहि पस्साम 
गोतम" ति । 
गौथा-अत्थवण्णना | 
१६८--एवं च वत्वा पन तस्स भगवतो सनि तके धम्मं सोतुकाम- 
ताय “ सीहवेकचर ” ति इमं गाथमाह । तस्सत्थो--सीहं वा ति 
दुरासदट्ेन खमनद्रेनः निन्भयद्रेन च केसरसीहसदिसं । याय तण्हाय 
““तण्हादृतियो पुरिसो" ति वुच्चति, तस्सा अभावेन एकचर, एकिस्सा 
लोकधातुया दिन्नं बुद्धानंअनुप्पत्तितो पि एकचरं । खग्गविसाणसृत्त वृत्तनयेना 
पि चेतथः तं तं अत्थो दटृब्बो । नागं ति पुनन्भवं नेव गन्त्वारं नाग 
न्तारं । अथवा आगु न करोती ति पि नागो । बल्वाति पिन गो। 
तं नागं । कामेषु अनपेविखनं ति द्वीसु पि कामेसु छन्दरागाभावेन 
अनवेविखनं । उपसङ्कम्मं पुच्छाम, मच्चुपासप्पमोचनं ति 
तं एवरूपं महेसि उपस _ूमित्वा९! तेभूमकवद्रस्सः २ मच्चुपासस्स पमोचनं 


१-१. अनुदायि-स्या- । २. गरुकरेय्यु -सी° । 
३. गरुकलत्वा-सी ०, रो० । ४. अनागारिकताय-स्या° । 
५. स्ायन्तं-स्या० । ६. खमद्ं न-सी० । 
७. नत्थि-स्या० । ८. तं तं' नत्थि-सी०। 
९. करोन्ती-स्या० । १०. उपसङ्कम्म-रो० । 


११ उपसङ्कम्म-स्या०। , तेभूभिकावटूस्स-स्या०। 
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२७२ घुच्तनिपात-अटुकथां 


विवटं निब्बानं पुच्छाम, येन वा उपायेन दुक्छसमुदयस द्धाता | 
पमुच्चति, तं मच्चुपासप्पमोचनं पुच्छामा ति । इमं गाथं हैमवतो 
सातागिरं च सातागिरपरिसं च अत्तनो परिसं च सन्धाय आह । 
तेन खो पन समयेन र आसालीनक्खत्तंः घोसितं अहोसि" । अथ समन्ततो 
अलङ्कतपटियत्ते देवनगरे सिरि पच्चनुभोन्ती विय राजगहै काव्टी 
नाम कुररघरिका उपासिका पासादमारुग्ह॒ सीहपञ्जरं विवरित्वा 
गवब्भपरिस्समं विनोदेन्ती सवा तप्पदेसे, उतुग्गहणत्थं ठिता तेसं यक्ख- 
सेनापतीनं तं बुद्धगुणपटिसंय॒त्तं कथं आदिमज्छपरियोसानतो अस्सोसि । 
सुत्वा च “एवं विविधगुणसमन्नागता बुद्धा ति बुद्धारम्मणं पीति 
उप्पादेत्वा ताय नीवरणानि विक्खम्भेत्वा तत्थेव ठिता सोतापत्तिफले 
पतिदट्रासि। ततो एवः भगवता “एतदग्गं, भिक्खवे, मम॒ साविकानं 
उपासिकानं अनुस्सवप्पसन्नानं, यदिदं काव्ठी उपासिका कुररघरिका 
(अं० नि° २.२७)” ति एतदग्गे ठपिता । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१६९-ते पि यक्खसेनापतयो सहस्सयक्वपरिवारा मज्मिमथाम- 
समये इसिपतनं पत्वा, धम्मचक्कप्पवत्तितप्लङ्कनेव निसिन्नं भगवन्तं 
उपस ङ्कम्म वन्दित्वा, इमाय गाथाय भगवन्तं अभित्थवित्वा ओकासम- 
कारयिसु अक्षवातारं पवत्तारं (सु° नि° २९३) ति । तस्सत्थो- 
ठ्पेत्वा तण्टं तेभूमके धम्मे “इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं 
(म० व० १३)' ति आदिना नयेन सच्चानं ववत्थानकथाय अक्खातार, 
तं खो पनिदं दृक्खं अरियसच्चं परिजञ्जेय्यं ति मे भिक्छवे'" ति आदिना 
नयेन तेसु किच्चजाणकत नाणप्पवत्तनेन पवत्तारं । ये वा धम्मा यथा 
वोहरितन्बा, तेसु तथा वोहारकथनेन अक्खातार, तेसं येव धम्मानं 
सत्तानुरूपतो पवत्तारं । उग्वटित ञ्जुविपच््वितञ्लूनं वा देसनाय 


१, नत्थि-स्या०। २. राजगहे-सी ,स्या०, रोऽ, 
.३ आसाल्हनक्त्तं-सी०, रो० । पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
४. होति-सीर, रो । ५. पवातप्पदेसे-स्या०; पवाते पदेसे-सी ° । 


६. एव च-स्या०। 

















हेमवतसु त्तवण्णना २७३ 


अक्वातारं, नेय्यानं१ पटिपादनेन पवत्तारं । उदेसेन वा अक्खातार 
दिभङ्खेन तेहि तेहि पकारेहि वचनतो पवत्तारं । बोधिपक्खियान ` वा 
सलक्खणकथनेन अक्खा तार, सत्तानं चित्तपन्ताने पवत्तनेन पवत्तार । 
सङ्केपतो वा॒तीहिरे परिवह हि सच्चानं कथनेन अक्खातार, वित्थारतौ 
पवत्तारं । '“सद्धिन्द्रियं* धम्मो,* तं धम्मं पवत्तती ति धम्मचक्कं 
(पटि० म० ४१५) ति एवमादिना पटिसम्मिदानयेन वित्थारितस्स 
धम्म चक्कस्स पवत्त नतो* पवत्तार । 

सब्बधम्मानं ति चतुभूमकधम्मानं* । पारश ति हंहाकारेहि पारः 
गतं अभिञ्जाय परिज्ञाय पहानेन भावनाय सच्छिकिरियाय समा- 


 पत्तिया । सो हि भगवा सब्बधम्मे अभिजानन्तो गतो ति अभिञ्जा- 


पारग्‌,< पञ्चुपादानक्वन्धे परिजानन्तो गतो ति परिञ्जापारगू, सब्ब 
किरेसे पजहन्तो गतो ति पहानपारग्‌, चत्तारो मग्गे भवन्तो गतो 
ति भावनापारग्‌, निरोधं!“ सच्छिकरोन्तौ गतो ति सच्छिकिरिया- 
पारग्‌, सब्बा'* समापत्तियो समापज्जन्तो गतौ ति समापत्तिपारगू । 
एवं सञ्बधम्मानं पारगुः । बुद्धं वे*भयातौतं ति अञ्नाणसयनतौ 
पटिबुद्रत्ता बुद्धं, सन्बेन वा९ सरणवण्णनायं वुत्तेनत्थेन१* बुद्ध, पञ्च- 
वेरभयानं१* अतीतत्ता१' वेरभयातीतं । एवं भगवन्तं अतित्थवन्ता 
“मयं पृच्छाम गौतम" ति ओकासमकारर्थिसु । 
गाथा-अत्यवण्णना 

१७०. अथ तेसं यक्खानं तेजेन च पञ्ञाय च अग्गो हैमवतो 

यथाधिष्पेतं पुच्छितब्बं पुच्छन्तो “किरम लोको'' (सु° नि० २९३) 


१. वे नेय्यानं-स्या० । २. बोधपक्खियानं-सी° । 

३. तेहि-सी०, रो० । ४-४. सद्धिन्द्रिया ति धम्मो-स्या०। 
५, तं" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ६. पवत्तनेन-स्या०। ` 

७. चतुभूमिकधम्मान-स्या० । ८-=. पारमतं-सी ० । 

९. ° (तेसं ) -स्या०। १०. नत्थि-रो० । 

११. नत्थि-सी°, रो०। १२. च-स्या०। 

१३. वृत्तेन अत्थे- स्या०। १४- १४. पञ्चवेर भयातीतत्ता-स्या० । 


१५. “अत्थाय च' स्या० पोत्थके 
अधिको पाठो । 
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15 यतनं वा हि “अह्‌ ममं” तिः गण्हाति अवसेसेसु वा अञ्बतरं । यथाह- 
“चक्खु अत्ता ति यो वदेय्य, तं न उपपज्जती'' (म० नि० ३८२) ति 
आदि । यस्मा च एतानि येव छं उपादाय दुविधोपि लोको ति सह्कयं 
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२७४ सुत्तनिपात-अकथां 


ति इभं गाथमाह्‌ । तस्सादिपादे किस्मिं ति भावेनभावल्क्खणे भुम्म- 
बचन, किसिमिं उप्पन्ने लोको समुप्पतो होती ति अयं हेत्य अधिप्पायो । 
सत्तलोकस क्कारलोके सन्धाय पृच्छति । 

किस्मिं कुञ्बति सन्थवं ति अहतिवामम ति वा तण्हादिद्धि- 
$ सन्थवं किसिमं कुञ्बति, अधिकरणत्थे भुम्मवचन । 
उपयोगतरथे सामिवचनं, किं उपादाय रोको ति सद्भुयं गच्छती ति अयं 
हेत्थ अधिप्पायो । किमि लोको ति भावेनभावल्क्खडणकारणत्थेसु 


भुम्मवचनं । 


किस्त लोकोति 


किस्मिं सति केन कारणेन लोको विहञ्जति पीब्ठीयति बाधीयती 


ति अयं हेत्य अधिष्पायो । 


१७१. अथ भगवा यस्मा छसु अज्छत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु 
उप्पन्नेसु सत्तलोको च धनधज्जादिवसेन सह्भारलोको च उपपन्नो होति, 
यस्मा चेत्य सत्तलोको तेस्वेव चसु दुविधं पि सन्थवं करोति । चक्खा- 


गच्छति, यस्मा च तेस्वेव चसु सति सत्तलोको दुक्खपातुभावेन 


विहञ्जति । यथाह- 


“हृत्थेसु, भिक्खवे, सति आदाननिक्खेपनं होति, पादेसु सति 
अभिक्कमपरिक्कमो होति, पब्बेसु सति समिञ्ञनपसारणं 
कुच्छिरस्मि सति जिघच्छापिपासा होति; एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुरिमं 


होति, 


सति चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति अज्जत्तं सुखं दुक्खं"” (सं० नि° 


३.१५५-१५६) ति आदि । 


तथा तेसु आधारभृतेसु पटिहतो सद्कारलोको विहञ्जति । 


यथाह- 


१ नत्थि-स्या° । 
३. "गण्ह्न्तो' सी ०, स्या०। 
पोत्थकेसु अधिको पाठो । 


२. भाव नभावलक्खणाधिकरणत्थेसु-स्या० । 


४. नत्थि-स्या० । 





हेमवतसुत्तवण्णनी २७५ 


'ध्वक्खुस्मिं अनिदस्सने सप्पटिघे पटिहल्जिः वा  (धभ्सं० १६०) 
ट्ति च । 

' चक्खु, भिव्खवे, पटिदज्जात मनापामनापेसु रूपेसु" (सं° नि° 
३.१५८) ति एवमादि । 

तथा तेहियेव कारणभूतेहि दुविधो पि लोको विहञ्जति । 
यथाह- | 

““चक्खुः विहञ्जति मनापामनापेसु रूपेसू" (संऽनि° ३.१५८) 
तिच, 

““चकंखु,* भिक्खवे, आदित्तं, रूपा आदित्ता । केन आदित्त ? 
रागग्गिना” (सं° नि० ३.१८) ति एवमादि । 

तस्मा छ अञ्मत्तिकबाहिरायतनवसेन तं पुच्छं विस्सज्जेन्तौ आहं - 

“छसु लोको समुप्पन्नो'' ति । 

१७२. अथ सो यक्खो अत्तना\ वद्रवसेन पुद्रपञ्टं भगवता 
द्रादसायतनवसेनः स द्भिपित्वा विस्सज्जितं न सुद्र उपलक्खेत्वा तं चं 
अत्थं तप्पटिपक्छं च जातुकामो स द्भुपेनेव वटरविवदटू पुच्छन्तो आह- 
| तं? (सु° नि० २९४) ति । तत्थ उपादा तब्बद्रन उपादान, 
दुव्खसच्चस्सेतं ` अधिवचनं । यत्थ लोको विहञ्जतो ति “छसु लोको 
विहञ्जती'' ति एवं भगवता त्थः छव्विघे उपादाने लोको विहञ्जती 
ति वृत्तो, तं कतमं उपादानं ति ! 

एवं उपड्ढगाथाय ससूपेनेव दुक्वस च्च पुच्छि । समुदयसच्चं पन 
तस्स कारणभावेन गहितमेव होति । निय्यानं पुच्छितो ति इमाय पनर 
उपडढगाथाय मग्गसच्चं पुच्छ । मग्गसच्चेन हि अरियसावका * दुक्खं 
परिजानन्तो, समुदयं पजहन्तो, निरोधं सच्चिकरोन्तो, मर्गं भावेन्तो 











१. पटिहञ्जति-स्या० ) २-२. चक्ख्‌ आ विञ्छति-सी°, स्या । 
३. मनापामनापियेसु-स्या० । ४. चक्ख्‌ -स्या० । 

५. अत्त नो-स्या०। ६. छायातनवसेन-स्या० । 

७. जामुकामो-म० । ८. दुक्खसच्चस्सेव-स्या° । 

९. नत्थि-स्या०। १०, नत्थि--स्या* । 


११, अरियसावको-रो० । 


[+ ~) 
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२७६ सुत्तनिपांत-अंटुकथां 
रोकम्हा निय्याति, तस्मा निय्यानं ति वृच्चत्ति। कथं तिकेन * 
पकारेन । दुक्ला पश्रुच्चती! ति “उपादानं ' ति वृत्ता वटुदुक्ा पमोक्ं 
पापुणाति । एवमेत्थ सरूपेनेव मग्गसच्चं पुच्छ, निरोधसच्चं पन तस्स 
विस्यभावेन गहितमेव होति । 

5 गाथा-अत्थवण्णना 


१७२. एवं यक्खेन सरूपेन दस्सेत्वा च अदस्सेत्वा च चतुसच्च- 
वसेन पञ्हं पुद्रौ भगवा तेनेव नयेन विस्सज्जेन्तो आह्--““पन्च 
कामगुणा" (सुऽनि ०२९४) ति । तत्थ पञ्चकामगुणस क्का तगोचरग्गहणेन 
तर्गोचरानि पश्चायतनानि गहितनेव होन्ति। मनोरौ एतेसंति 

10 मनोच्रा । पवेदिता ति पकासिता । एत्थ अज्छन्तिकेसु चदुस्स मनाय- 
तनस्स गहणेन तस्स ॒विसयमृतंः धम्मायतनं गहितमेव होति । एवं 
कतमं तं उपादानं,” ति इमं पञ्ट्‌ं विस्सञ्जेन्तो पुनपि द्वादसायतनानं* 
वसेनेव ` दुक्खसच्चं पकासेसि । मनोगहणेन वा सत्तन्नं विज्जाणधातुन, 
गहितत्ता तासु पुरिमपञ्चविजञ्जाणधातुग्गहणेनः तासं वत्थूनि पञ्च 

15 चक्खादीनि आयतनानि, मनोधातुमनो विञ्जाणधातुग्गहणेन तासं 
वत्थुगोचरभेदं धम्मायतनं गहितमेवा ति एवं पि द्वादसायतनवसेन 

९ 93 दुक्छसच्चं पकासेसि ।. लोकत्तरमनायतनधम्मायतनेकदेसो पतेत्य यत्थ॒ “ 
रोको विहञ्जति, तं सन्धाय निद्िदत्ता न सङ्खग्हति । 
एत्थ छन्वं विराजेत्वा ति। एत्थ द्वादसायतनभेदे दुक्खसच्चे 

20 ' तानेवायतनानि खन्धतो धातुतौ नामरूपतो त्ति तथा तथा ववत्थपेत्वा, 
तिच्क्खणं आरोपेत्वा, विपस्सन्तो अरहत्तमग्गपरियोानाय विपस्सनाय 
तण्हासङ्भातं छन्द सन्बसो विराजेत्वा विनेत्वा विद्धसेत्वा ति अत्थो । 
एवं दुक्ला पमुच्चतौ ति इमिना पकारेन एतस्मा वद्रदुक्खा पमुच्चतीः 
ति। एवमिमाय उपड्ढगाथाय ^निय्यानं पुच्चितो ब्रूहि, कथं दुक्खा 


॥ 
१. पमु्ती-स्या० । २. “नः स्या० पोत्थके अविको पाड । 
३. 'पुद्ो' स्या° पोत्थके अधिको पाठो । ४-४. द्वादसायतनवसेनेव-स्या०, रो० । 
५. विज्ाणकायानं-स्यां० । ६. ° धातुगहुणेन-रो° । 
७. ° धातुगहणेन-रो० । ८. पमृश्व॑ती-स्या० । 
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हेमवतसुत्तवण्णनो २७५ 


पमुच्चती”' ति अयं पञ्टो विस्सज्जितो होति, मग्गसच्चं च पकासितं 


समुदयनिरोधसच्चानि पनेत्थ पुरिमनयेनेव सद्खहितत्ता पकासि तानेव 
होन्ती ति वेदितन्बानि । उपडढगाचात वा दुक्खसच्चं, छन्देन समुदय- 
सच्चं, “विराजेत्वा'' ति एत्थ विरागेन निरोघसच्चं, “विरागाविमुच्चतीः' 
ति वचनतो वा मग्गसच्चं । “एवं ति उपायनिदस्सनेनः मग्गसच्चं, 
दुक्खनिरोधं ति वचनतो वा । “दुवखा पमुच्चती'' ति दुक्खंपमोक्खेन 
निसोधसच्चं ति एवमेत्थ चत्तारि सच्चा नि पकासितानि हौन्ती ति 
वेदितन्बानि । 
गएथा-अत्थ वण्णना 


१७४. एवं चतुसच्चगब्भाय गाथाय लवखणतो निय्यानं पकासेत्वा 
पुन तदेव सकेन निरुताभिलापेन निगमेन्तो आह-““एतं लोकस्स 
निय्यान' (सु° नि० २९४) ति । एत्थ एतं ति पूत्बे वुत्तस्स निदेसौ, 
लोकस्सा ति तेधातुकलोकस्स* । यथातथं ति अविपरीतं । 

एतं वो अहमक्लामी ति सचे पि मं सहस्सक्वत्तु पुच्छेय्याथ, एतं 
वो अहमक्लामि, न अज्ञं । कस्मा ? यस्मा एवं दुक्खा पमुच्चति ५ न 


` अञ्जथा ति अधिप्पायो । अथवा एतेनः निय्यानेन एकद्त्तिक्वतु 


निग्गतानं पि एतं वो अहमक्लामि, उपरिविसेसाधिगमाय पि एतदेव 

अहमक्खामी ति अत्थो । कस्मा ? यस्मा एवं दुका पमुच्चति 

असेसनिस्सेसा ति अरहत्तनिकूटेन देसनं निद्रापेसि । देसनापरियोसाने 

तर पि यक्खतेनापतयो सोतापत्तिफले पतिटर्हिसु सद्धिं यक्खसहसेन । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१७५--जथ हैमवतो पकतिया पि धम्मगरु इदानि अरियभूमियं 
पतिद्राय सुदरतरं अतित्तौ भगवतो विचित्रपटिभानाय देसनाय भगवन्तं 
सेक्वासेकखभूमि पुच्छन्तो “को सुध तरत।' ' ति गाथमभासि । तत्य 


१. पसुख॑ती-स्या९ । २. उपादाय निदस्सनेन--रो° । 
३. तत्थ-रो° । ४. तेधातुलोकस्स-स्या° । 
५. पमुर्ति-स्या० । ६. एकेन-रो० । 
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२७८ सुत्तनिपात-अहैकथां 


को सुध तरति ओघं ति इमिना चतुरोघं को तरती ति सेक्खंभूमि | 
पृच्छति अविसेसेन । यस्मा अण्णवं ति न वित्थतमत्तं नापि 
गम्भीरमत्तं अपिच पन यं वित्थततर१ च गम्भीरतरं च, तंर 
वुच्चति, तादिसो चर संसारण्णवो । अयं हि समन्ततो परियन्ता- 
3 भावेन वित्थतो, हेट्रा पतिद्भामावेन* उपरि आकम्बनाभावेन च, 
गम्भीरो, तस्मा “को इध तरति अण्णवं, तस्मि च अप्पति दरे अनालम्ब 
गम्भीरे अण्णवे को न सीदती" ति असेव्खभूमि पृच्छति । 
गाथा-अत्थदण्णना | । 


6 ` {७६-अथ भगवा यो भिक्खु जौवितहेतु पि वीतिक्कमं अकरोन्तो 
10 सन्बदा सीलसम्पन्नो लोकियलोकृत्तराय च पञ्जाय पञ्ञवा, उपचार- 
प्पनासमाधिना इरियापथहेद्धिममग्गफलेहि च सुसमाहितो, तिल्क्खणं 
आरोपेत्वा विपस्सनाय नियकज्छत्तचिन्तनसीलो, सातस्च किरियावहाय 
अप्पमादसतिया च समन्नागतो, यस्मा' सो चतुत्थेनः मरेन? इमं 
सुदुत्तर ˆ ओघं अनवसेसं तरति, तस्मा सेक्वभूमि विस्सज्जेन्तो ““वन्बदा 
15 सीलसम्पन्नो"' ति इमं तिसिक्वागन्मं गाथमाह्‌ । एत्थ हि सीलसम्पदाय 
अधिसीलसिक्ला, सतिसमाधीहि अधिचित्तसिक्ा, अज्मत्तचिन्तिता- 
पञ्जाहि अधिपञ्जसिक्ला ति तिस्सो सिक्खा सउपकारा सानिसंसा च 
वत्ता । उपकारो हि सिक्खानं लोकियपजञ्जा सति च, अनिसंसो 
सामज्जफलानी ति । 


20 गाथा-अत्यवण्णना 


१७७--एवं पठमगाथाय सेक्लभूमि दस्सेत्वा इदानि असेक्वमूमिं 
दस्सेन्तो दुतियगाथमाह्‌ । तस्सत्थो--विरतो कामसज्ञजाया ति या 
काचि कामसज्ञा, ततो सन्तो चतुत्थमग्गसम्पयुत्ताय समुच्छेदविरतिया 


व _ 














१. वित्थत--रो० । २. नत्थि-स्या०, रो० । 

३. व-स्या०, रो० । ४, पतिदानाभावेन-स्या० । 
५ नत्थि-स्या° । ६-६. चतुत्थमगेन-स्या०। 
७. दुत्तर-रो० । ८, नत्थि-रो०। 

९. नत्थि--स्या०, रो० । 
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विरतो । “विरत्तो"" ति पि पाठो, तदा “कामसञ्नाया'' ति भुम्म- 
वचनं होति, सगाथावग्गे पन “कामसञ्जासू” ति पि पाठो । चतुहि पि 
मगोहि दसन्नं संयोजनानं अतीतत्ता सम्बसंयोजन।तिगो, चतुत्थेनेव 
वा उद्वम्भागियसब्बसंयोजनातिगो,१ तत्रतत्राभिनन्दिनो तण्ासङ्काताय 
नन्दिया तिण्णं च भवानं परिक्वीणत्ता नन्दीभवपरिक्लीणो सोः 
तादिसो खीणासवो भिक्खु गम्भीरे संसारण्णवे न घौदति नन्दीपरिक्ठयेन 
कषउपादिसेसं, भवपरिक्छयेन च अनुपादिसेसं निव्वानथल समापज्ज' 
परमस्सासप्पत्तिणा ति । 
 गाथा-अलत्थ वण्णना 

१७८-अथ हेमवतो सहायं च यक्परिसं च ओलोकेत्वा पीतिसो- 
भनस्तजातो “गम्भीरपञ्जे (सु० नि० २९४)” ति एवमादीहिं गाथाहि 
अगवन्तं अभित्थवित्वा सब्बावतिया+ परिसाय सहायेन सदधि अभिवा- 
देत्वा, पदक्खिणं कत्वा, अत्तनो वसनद्रानं अगमासि । 


तासं पन गाथानं अयं अत्थवण्णना-म्भीरपञ्जं ति गम्भीराय 


पञ्ञाय समन्नागतं । तत्थ षपटिसम्भिदायं वृत्तनयेनः गम्भीरपञ्जा ` 


वेदितन्बा । वृत्तं हि तत्थ “गम्भीरेसु खन्धेसु माणं पवत्तती ति 
गम्भीरपजञ्जा' (पटि० म० ४५ ४) ति आदि) निपुणत्थदस्सिं ति 
निपुणेहि खत्तियपण्डितादीहि अभिस ङ्खतानं पञ्हानं अत्थदस्सि अत्थान 
वा यानि निषुणानि कारणानि दुप्पटिविज्छानि अञ्जि तेसं दस्सनेन 


निपुणत्थदस्सिं । रागादिकिञ्चनाभावेन अकिञ्चनं । दुविधे कामे . 


तिवघरे चे भवे अलगगनेन कामभवे असत्तं । खन्धादिमेदेसु* सन्बारम्मणेसु 
दन्दरागबन्धनाभावेन सब्बधि विष्पनृत्तं। दब्बे पथे कममानं 
ति अ ामापत्तिमेदे दिन्बे पथे समापज्जनवसेन चङ्कुमन्तं । तत्थ 


१. उद्धम्भागियसंयोजनातिगो-स्या०। २. सो ति-स्या° । 

३. “च स्था० पोत्थके अधिको पाठो । ४-४. निन्बानधातु फलं आसज्ज-सी०, रो । 
५. सन्बाय महिताव-स्या° । निब्बानधातुफल समापञ्ज-स्या० । 

६. वृत्तनयेनेव-स्या° । ७. खन्धादिप्पभेदेगु-स्या०, रो° । 
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किञ्चापि न ताय वेलाय भगवा दिन्बे पथे कमि, अपि च खो पु 
कमनं उपादाय कमनसत्तिसञ्भावेनः तत्थ लद्धवसीभावतायर एव 
वच्चृति । अथवा ये ते विसुद्धिदेवा अरहन्तो, तेसं पथे सन्तविहारेः 
कमनेनापेतं वृत्तं । महन्तानं गुणानं एेसनेन महेसि । 
गाथा-अत्यवण्णना 

१७९. दृत्तियगाथाय अपरेन परियायेन थति आरद्धा ति कत्वा 
पुन निपुणत्थदस्सिरगहणं निदस्तेति४ । अथवा निपुणत्थे दस्सेतारं ति 
अत्थो । पञ्जाददं ति पञ्जापटिलाभसंवत्तनिकाय^ पटिपत्तिया कथनेन 
पञ्जादयकं । कामालये अतत्तं ति य्वायं कामेसु तण्हादिद्टिवसेन 
दूविधो आलयो, तत्थ असत्तं । सब्बविदुः ति सन्बधम्मविद्‌ , सब्बञ्ज्‌ 
ति वृत्तं होति । सुमेधं ति तस्स सन्बञ्खभावस्स मग्गभूताय पारमी 
पञ्जास ह्ा ताय मेधाय तमन्नागतं । अर्ये पथे ति अद्र्जिके मग्गे, 
फलसमापत्तियं वा । कममानं ति पञ्जाय अज्छोगाहमानं मग्गलक्खणं 
बत्वा देसनतो, पविसमानं वा खणे खणे फलसमापत्तिसमापज्जनतो, 
चतुब्विधमग्गभावनास हा ताय कमनसत्तिया कमितपुज्बं वा । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१८०. सुदिद्रं बत नो अज्जा (सु नि० २९४} ति 1 ` अज्ज 
अम्हेहि सुन्दरं दिद, अज्ज वा अम्हाकं सुन्दरं दिद्रः,दस्सनं ति अत्थो । 
सुप्पभातं सुहृद्रितं ति अज्ज अम्हाकं सुद्र. पभातं सोभनं वा अहोसि । 
अज्ज चः नो सुन्दरं उदितं अहोसि,अनुपरोधेन! सयनतौ उद्वितं । कि 
कारणं ? थं अहूनाम सम्बुद्ध, यस्मा सम्बुद्धं अटसामा ति अत्तनो 
लाभसम्पत्ति आरञ्भ पामोज्जं पवेदेति । 


१. कमनसन्तिसम्भाव न-स्या९ । २. ¶्वा' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. सतक्षतविहार -स्या०; ४, न दुस्सत्ति-सी०, रो° । 
छसत्तविहार-रो० । ५. ° संवत्तनाय--रो० । 
६. चतुन्विषे हि मग्गे भावनासद्काताय-- ७-५. नत्थि--स्या० । 
सी०, रो० । = नवा" स्या० पौल्यके अधिको पाठो । 
९, वत-स्या० । १०-१९. अनुप्पगेव सयनतो--सी ° ; 


अनुपरोधसथनतो-स्या० । 
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गाथा-अत्थवण्णना 

१८१. इद्धिमन्तो ति कम्मविपाकजिद्धिया समन्नागता यसतस्सिनो 
ति लाभगगपरिवारग्गसम्पन्ना । सरणं यन्ती ति किञ्चापि मग्गेनेव 
गता, तथापि सोतापन्नभावपरिदीपनत्थं पसाददस्सनत्थः च वाचं 
भिन्दति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१८२. गामा गामं ति देवगामा देवगामं। नगानगं ति 
देवपन्बता देवपन्बतं । नमस्तमाना सम्बद्ध, धम्मस्त च सुधम्मतंति 
“सम्मासम्बुद्धो वत भगवा,स्वाक्वातो वत भगवतो धम्मो" ति आदिना 
नयेन बुद्धसुबोधितं च धम्मसुधम्मतं च, “सुप्पटिपन्नो वत मगवतो 
सावकसंघो"'ति आदिना संघ-सुप्पटिपत्ति च अभित्थवित्वा अभित्थवित्वाः 
नमस्समाना धम्मघोसका हृत्वा विचरिस्सामा ति वृत्तं होति । सेसमेत्थ 
उत्तानत्थमेवाः ति । 


सुत्तनिपातदुकथाय 
हेमवतसुत्तवण्णना निदिता । 


१. पसादृपदस्सनत्थं-सी ° । २, नत्थि--स्या०। 
३. उत्तानमेवा-स्या०, रो° । 





8. 212 


व 





१०. श्राग्ठवकसृत्तवण्णना 


उष्प्ति-कथ! 


एव मे सुतं ति आव्ठवकमुत्तं । का उप्पत्ति ? अत्थवण्णनानयेनेवस्स 
उप्पत्ति आविभविस्सति । त्ववण्णनाय च “एवं मे सुतं, एकं समयं 
भगवा ' (सु° न° २९५) ति एतं वुत्तत्थमेव । अआ!ठ्छवियं विहुरति 
आव्ठत्रकस्स यक्खस्स मक्ने ति। एत्य पन का आत्ट्वी, कस्मा च 
¢ भगवा तस्स यक्खस्स भवने विहूरती ति ? 
वुच्चते-अष्ट्टको१ तिरटरंपि नगर पि वुच्चति, त दुभय पि इध 
वटति । आव्टवीनगरस्स हि समीपे विहरन्तो पि आव्टवियं विहूरती"" 
ति वुच्चति । तस्स च नगरस्स समीपे अविदूरे गावृतमत्ते तं भवनं, | 
अ'व्टवीरट्रे विहरन्तो पि “आच्टवियं विहरती'' ति वुच्चति, आघ्टवी- 
10 रद्रेचेतं २ भवनं । 
रा पन आव्ठवको राजा विविधनाटकूपभोगं छ इत्वा चोरपरि- 
बाहनत्थं पटिराजनिसेधनत्थं ग्यायामकरणत्थं ` च सत्तमे सत्तमे दिवसे 
मिगवं गच्न्तो एकदिवसं बल्कायेन सदधि कतिक अकासि--““स्स 
8.213 पस्सेन मिगो पलायति, तस्तेव सौ भारो" ति। अथ तस्सेव पस्पेव 
15 मिगो पलायि, जवसम्पन्नो राजा धनु गहैत्वा परत्तिको व तियोजनं तं 
मिगं अनुबन्धि । एणिमिगा च तियोजनवेगा एव^ होन्ति । अथ 
परिक्लीणजवं तं मिगं उदकं पविसित्वा, स्तं व धित्वा, द्विधा छेत्वा, 
अनत्थिको पि मसेन “नासक्खि मिगं गहेतु ”' ति अपवादमोचनत्यंः ` 
काजेनादाय* आगच्छन्तो नगरस्साविद्रे बहुल्पत्तपलासं महानिग्रोधं 





१. त स्या०, रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो । २. एतं-स्या० | 

३. वायामकरणत्थं-सी० । ४. कथिक-म°। 

५. नत्थि-सी० । ६. अपराधमोचनत्थं-स्या० । 
७. काचेनादाय-रो० । 


` 


न्द्् ॐ अ" त ~ ज्वय्न, ष्ण 
॥ | 
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दिस्वा परिस्समविनोदनत्यं तस्स मृलमुपगतो । तस्मिं च निग्रोधे आव्ठवको 
यक्खोः महाराजसन्तिकाः वरं रुभित्वा मञ्छन्हिकसमये तस्स स्क्खंस्स 
हायाय फुट्रोकासं पविद्धे पाणिनो खादन्तो पटिवसति । सो तं दिस्वा 
खादितुः उपगतो अथः? राजा तेन सदधि कतिक अकासि-““मुश्वः म, अहं 
ते दिवसे दिवसे मनुस्सं च थालिपाकं च पेसेस्सामी" ति । यक्खौ "त्वं 
राजूषभोगेन पमत्तो सम्मुस्ससि,* अहं पन भवनं अनुपगतं च अननुज्ञातं 
च खादितुः न लभामि, स्वाह भवन्तं पि जीयेय्य"^ ति न मुज्चि। 
राजा “यं दिवसं न पेसेमि, तं दिवसं मं गहेत्वा खादाही ` ति अत्तनं 
अनुजानित्वा तेन मुत्तो नगराभिमुखो अगमासि । 


बलकायो मग्गे खन्धावारं बन्धित्वा ठितौ राजानं दिस्वा “कि, 
महाराज, अयसमत्तभया एवं किलन्तोसी'” ति वदन्तौ पच्चुग्गन्त्वा ` 
पटिग्गहेसि* । राजा तं पवत्ति अनारोचेत्वां नगर गन्त्वा, 
कतपातरासो नगरग॒त्तिकं आमन्तेत्वा एतमत्थं आरोचेसि । नगरगुत्तिको- 
किं, देव,काल्परिच्छेदो कतौ" "ति आह । राजा^न कतो भणे" ति आह्‌ । 
दुद्र कतं, देव, अमनुस्सा हि परिच्चित्नमत्तमेव लभरिति, अपरि च्डिन्ते पन 
जनपदस्स आबाधो! भविरसति,होतु देव,किंञ्चा पि एवेमकासि,अप्पौ- 
स्सुवको त्वं ' ! रज्जसुखं अनुभोहि, अहमेत्थ कातब्वं करिस्सामी ति । सौ 
कालस्सेवं वुद्राय बन्धनागारं गन्त्वा ये ये वज्छा होन्ति,ते ते सन्धाय^यो 
जीवितत्थिको होति,*२ सो निक्खमत्‌"" ति मणति यौ पठमं निक्वमति 
तं गेहं ११ नेत्वा ९३ न्हापेत्वा च,भोजेत्वा च, “इमं थाक्पाकं यक्खस्स देही" 


१-१. वे स्सवसामहाराजस्स सन्तिकः--प्या० । २ नत्थि--स्या०, रो०। 


३-३. मं मुञ्च, अहं मुञ्चन्तो-स्या०। ४ पमुस्ससि-स्या०; 
५. जीवेय्यं-स्या०; मुञ्चेय्यं, कथं सम्मुसिस्ससि-रो° । 
जीवे य्य -सी० । ६. पायासि-स्या०। 

७-७. पच्च्‌ गमनं दस्सेसि-स्या° । ८. पव्‌ त-स्या० । 
९. आरोचेत्वा-स्या०। १०. बाधा-सी०, रोऽ । 


११. (पन' स्या° पोत्थके अधिकौ पाठो। १२. नत्थि-सी०। 
१३.१३. गहेत्वा-स्या ° । 
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रद सुत्तनिपति-अकौथो 


ति पेसेति१। तं रुक्मूरंः पविदटरुमत्तं येव यक्खो भखंर अत्तभावं 
निम्मनित्वा मूलकन्दं विय खादति । यक्खानुभावेन किर मनुस्सानं 
कसादीनि उपादाय सकलसरीरं नवनीतपिण्डो विय होति । 


यक्खस्स भत्तं गाहपेत्त॒ गतपुरिसा तं दिस्वा भीता यथामित्तं 
आरोचेसु । ततो प्रभुति “राजा चोरे" गहेत्वा यक्खस्स देती" ति 
मनुस्सा चोरकम्मतो परटिविरता । ततो अपरेन समयेन नवचोरानं 
अभावेन पूराणचोरानं च, परिक्वयेन बन्धनागारानि सुञ्ज्यानि 
अहेसु । 

अथ नगरगुत्तिको रजञ्ज्जो आरोचेसि । राजा अत्तनौ धनं 
नगररच्छ।सु बहापेसि-“अप्पेव नाम कोचि लोभेन गण्हेय्या"” ति । 

तं पदेन पिः न कोचि दछ्पि। सो चौरे अलभन्तो अमच्चानं 
आरोचेसि । अमच्चा “कुलपटिपाटिया एकमेकं जिण्णकं पेसेम, सो 
पकतिया पि मच्चुमुखे" वत्तती'' ति आंसु । राजा “अम्हाकं पितर, 
अम्हाक पितामह पेसेती ति मनुस्सा खोभंः करिस्सन्ति, मावो एतं 
रुच्ची'' ति निवारेसि । 


तेन हि देव, दारकं पेसेम उत्तानसेय्यक, तथा विधस्स हि माता मे 
पिता मे' ति सिनेहौ नत्थी'" ति आहंसु । राजा अनुजानि, ते तथा 
अकसु । नगरे दारकमातरो च दारके गहेत्वा गन्भिनियो च पलायित्वा 
परजनपदे दारके संवड्ढेत्वा आनेन्ति । एवं सब्बानिः पि!” द्वादस 
वस्सानि गतानि । 

ततो एकदिवसं सकलनगर विचिनित्वा एक पि दारकं अलभित्वा 
रज्ञो आरोचेसु --^नत्थि, देव, नगरे दारकौ ठ्पेत्वा अन्तेपुरे तव पत्तं 
आव्टवककुमारं ति । राजा “यथा मम पुत्तो पियो, एवं सन्बलोकस्स, 


१. पेसेसि-स्यां० । २. सक्खमूके-स्या० । 
३. भेखं-स्या० । ४. चोर-स्या०। 
५. नत्थि-स्या० । ६. नत्थि-स्या० । 
७. मच्च्‌पथे-सी०, रो०। ५. वेरं-सी०, रो० । 
९, नत्थि-स्या० । १०, नत्थि--स्या० । 
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अंत्तना पन पियतरं नत्थि, गच्छथ तं पि दत्वा मम जीवितं रक्खथा" 
ति आह्‌ । तेन च समयेन आव्टवककुमारस्स माता पृत्तं॒नहापेत्वा, 
मण्डेत्वा, दुकूलचुम्बटके कत्वा, अङ्कं सयापेत्वा, निसिन्ना होति । 


राजपुरिसा रज्ञो आणाय तत्थ गन्त्वा विप्पलपन्तिया तस्सा सोव्ठसन्नं 


च इत्थिसहस्सानं सद्धिं धातिया तं आदाय पक्कर्मिसु “स्वे यक्खभक्खो 
भविस्सती"" ति । तं दिवसं च भगवा पच्चूषसमये पच्चुद्राय जेतवन- 
महाविहारे गन्धकुटियं महाकरूणास मापत्ति समापज्जित्वा पुन बुद्धचक्खुना 
लोकं ओलोकेन्तो अदस आव्टवकस्स कुमारस्स अनागामिफटुप्पत्तिया 
उपनिस्सयं, यक्स्स च सोतापत्तिफटुप्पत्तिया उपनिस्सयंः देसना- 
परियोसाने च चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्मचक्खुपटिलाभस्सा ति । 
तस्मा विभाताय रत्तिया पुरेभत्तकिच्चं ठत्वा अनिद्ितपच्ामरत्ताकच्चौ 
व कृाठ्छपक्छडपोसथदिवसे वत्तमाने ओग्गते सूरिये एककोः व अदुतियो 
पत्तचीवरमा दाय पादगमनेनेवर सावत्थितोः तिस योजनानि ` गन्त्वा तस्स 
यक्खस्स भवनं पाविसि । तेन वृत्तं “आव्टवकस्स यक्खस्स भवने” 
ति । 


किं पन भगवा यस्मिं निरोधे आव्टवकस्स भवनं, तस्स मूले 
विहासि, उदाह भवने येवा ति ? वुच्चते-- भवने येव । यथेव हि यक्खा 
अत्तनो भवनं पस्सन्ति, तथा भगवा पि। सो तत्थ गन्त्वा भवनद्वारे 
अद्रासि । तदा आब्छवको हिमवन्ते यक्खसमागमं गतो होति, ततो 
आव्टवकस्स द्वारपाो गद्रभो नाम यक्खोः भगवन्तं उपसङ्कमित्वा, 
वन्दित्वा--““कि, भन्ते, भगवा विकाले आगतो" ति आह्‌ । 


"आम, गद्रभ, आगतोम्हि' । 
“सचे ते अगरु, विह्रेय्यामेकरत्ति आव्ठवकस्स भवने'' ति । 


१. नत्थि-रो० । २. फैको-स्या०, रो०। 
३. पादपरग्गेनेव~सी०, रो० । ४. सावत्थिया-रो०। 


५. योजनिक-स्या० । ६. नत्थि-रो ° । 
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९. 220 
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२४६६ पत्तनिपात-अंदुकथौ 

न मे भन्ते गरू, अपि च खोः सो यक्वो कक्वन्ठो फरुसो माता- 
पिततुनं पि अभिवादनादीनि न करोति, मा रुच्चि भगवतो इध वासो 
ति। 
जानामि, गद्रभ, तस्स कक्वघ्त्त, न कोचि ममन्तरायो भविस्सत्ति, 
सचे ते अगरु, विहरेय्यामेकरत्ति ति । 

दुतियं पि गद्रभो यक्खो भगवन्तं एतदवोच-अग्गितत्तकपालस दिसौ, 
भन्ते, आव्टवको २, मातापितरो" ति वा समणब्राह्मणा' ति वा धम्मो 
ति वान जानाति, इधागतानं चित्तक्खेपं पि करोति, हदयं पि फालेति, 
पादे पि गहेत्वा परसमुदे वा परचक्कवाव्छ वा खिपती'" ति। दुतियं 
पि भगवा आह-"“जानामि, गद्रभ, सचे ते अगरु, विहरेय्यामेकरत्ति” 
ति। ततियं पि गद्रभो यक्खोर भगवन्तं एतदवोच-"“अग्गितत्तक- 
पालसदिसौ भन्ते आव्डवको, मातापितरो" ति वा समणब्राह्मणा' ति 
वा धम्मो तिवान जानाति, इधागतानं चित्तक्ेषं पि करोति, 
हदयं पि फलेति, पादे पि गहेत्वा परसमुह वा परचक्कवाव्ठं वा 
खिपती'' ति। ततियं पि भगवा आहाजानामि, गद्रभ, सचेते 
अगरु, विहरेय्यामेकरत्ति'' ति । न भे भन्ते, गरु, अपिचखो सौ 
यक्खो अत्तनो अनारोचेत्वा अनुजानन्तं मं जीविता वोरोषेय्य, 
आरोचेमि, भन्ते, तस्सा ति। यथासुखं गशद्रभ आरोचेही ति। 
“तेन हि, भन्ते, त्वमेव जानाही'" ति मग वन्तं अभिवादेत्वा हिमवन्ता- 
भिमुखो पक्कामि । भवनद्वारं पि सयमेव भगवतो विवरमदासि । 
भगवा अन्तोभवनं पविसित्वा यत्थ अभिरक्खितेसु मङ्ककदिवसादीसु 
निसीदित्वा आव्छवको सिरि अनुभोति । तस्मिं येव॒दिन्बरतनपट्लङ्क 
निसीदित्वा सुवण्णाभं मुञ्चि । तं दिस्वा यक्खस्स इत्थियो ` आगन्त्वा, 
मगवन्तं वन्दित्वा, सम्परिवारेत्वा निसीर्विसु । भगवा "पुत्बे तुम्हे 
दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, पूजनेय्यं पूजेत्वा, इमं सम्पत्ति पत्ता, 


१. नैत्थि-रो० । २, 'यव॑खो' सी ° पोत्थके अधिको पाठो । 
३, नत्थि-स्या° । ४, आरोचेमह्‌-स्या० । 


ह 8 











भाष्ठवकसुत्तवण्णना २८७ 


इदानि पि तथेव करोथ, मा अञ्जमञ्जं ₹इस्सामच्छरियाभिभता 


विहरथा"" ति आदिना नयेन तासं पकिण्णकधम्मकथं कथेसि । ता 
च! भगवतो मधुरनिग्वोसं सुत्वा, साधुकारसहस्सानि दत्वा, भगवन्तं 
परिवारेत्वा निसीर्दिसु येव । गशद्रभो पि हिमवन्तं गन्त्वा आद्टवकस्स 
आरोचेसि--““यग्घे मारिस जानेय्यासि, विमाने ते भगवा निसिन्नो"' 
ति। सो षद्रभस्स सञ्जमकासि “तुण्ही होहि, गन्त्वा कत्तञ्बं 
करिस्सामी'" ति। पुरिसमानेन किर लज्जितो अहोसि, तस्मा “भार 
कोचि परिसमज्भे सुणेय्या"” ति वारेसि । 


तदा सातागिरहैमवता भगवन्तं जेतवनेयेव वन्दित्वा ““यक्व- 
समागमं गमिस्सामा"" ति सपरिवारा नानायानेहि आकासेन गच्छन्ति । 
आकासे च यक्खानं न सब्बत्थ मग्गो अत्थि, आकासटरानिः विमानानि 
परिहरित्वा मग्गद्रानेनेव मग्गो होति 1 आद्टवकस्स पन विमानं भम 
सुग॒त्तं पाकारपरिक्खित्तं सुस विहितद्रारद्राककगोपुरं उपरि कंसजाल- 
सञ्छन्नं * मञ्जृससदिसं तियोजनं उन्बेधेन, तस्स उपरि मग्गो होति । 
ते तं पदेसमागम्म गन्तुः असमत्था अहेसु' । बुद्धानं हि निसिन्नोकासस्स 
उपरिभागेन याव भवग्गा, ताव^ कोचि गन्तुः असमत्थो । ते “किमिदं” 
ति आवजञ्जेत्वा भगवन्तं दिस्वा आकासे चित्तठेड. विय ओरुग्ह 
वन्दित्वा, धम्मं सुत्वा, पदक्खिणं कत्वा “यक्वसमागमं गच्छाम भगवा" 
ति तीणि वत्थूनि पसंसन्ता यक्वसमागमं अगमंसु । आव्छवको ते दिस्वा 
इध निसीदथा'' ति परटिक्कम्म ओकासमदासि, ते आशव्टवकस्स 
निवेदेसु “लाभाः ते आत्टवक, यस्स ते भवने भगवा विहरति, गच्छा- 
वृसो भगवन्तं पथिरूपासस्स्‌"' ति । एवं भगवा भवनेयेव विहासि, न 
यस्मिं निग्रोधे आचव्टवकंस्स भवन, तस्स मले ति। तेन वृत्तं “एकं 
समय भगवा आव्टवियं विहरति आव्छवकस्स यक्खस्स भवने" ति । 


१. नत्थि-सी०, स्या०, रो०। २, न~-स्या० । 
३. (कनकः स्या० पोत्थके ४. उपरिकसजाल दछन्न-सी०, स्या०। 
अधिकोपाो । ५. नत्थि-स्या० । 


६. लाभो-सी०। 
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२८८ सु्तनिषात-अदुकथां 


अथ खो आषद्छवको ...पे... भगवन्तं१ एत दवोच-- “निक्ठम 
समणा'' ति । “कस्मा पनायं एतदवोचा"” ति ? वृच्चते-रोसेतुकामः 
ताय 1 तत्रो वं आदितो पभुति सम्बन्धो वेदितन्बो -- अयं हि यस्मा 
अस्सद्धस्स सद्धाकथा दुक्कथा होति दुस्सीला दीनं सीलादिकथा विय, 
तस्मा तेसं यक्खानं सन्तिका भगवतो पसंसं सुत्वा एव अग्गिम्हि 
पव्वित्त लोणसक्वरा विय अन्भन्तरकोपेनः तटतटायमानहदयो हत्वा 
“रोसो भगवा नाम, यो मम भवनं पविद्रौ ति आह । ते आहंसु 
“न त्वं आवसो जानासि भगवन्तं अम्हाकं सत्थार, यो तुसितभवने 
ठितो पञ्च महाविकोकनानिर विलोकेत्वा*'* ति आदिना नयेन याव 
धम्मचक्कण्पवत्तनं कथन्ता पटिसन्धिआदिना^ दत्तिस पुब्बनिमित्तानि 
वत्वा “इमानि पि त्वं आवुसो अच्छरियानि नादसा” ति चोदेसु । 
सो दिस्वा पि कोधवसेन "नासं" ति आह । आवुसौ आव्टवक 
पस्सेय्यासि वा त्वं, न वा, को तया अत्थो पस्सता वा अपस्सतावा, 
किं त्वं करिस्ससि अम्हाकं सत्थ॒नो, यो त्वे तं उपनिधाय चलक्ककुधमहा- 
उसभसमीपे तदहजातवच्छको विय, तिधापमिन्न मत्तवारणसमी पे भिङ्कु 
पोतकोः विय, भासुरविकम्बकेसरउपसोभि तक्न्धस्स मिगरजञ्जो स मीपे 
जरसि्कालो विय, दियड्योजनसतप्पवडुकायसुपण्णराजसमीपे चिन्न- 
पक्वकाकपोतको विय खायसि, गच्छ यंते करणीयं, तं करोही ति। 
एवं वृत्ते कद्ध आव्ठवको उद्रहित्वा मनोसिलातले वामपादेन स्त्वा 
“पस्सथ दानि तुम्हाकं वा सत्था महानुभावो, अहं वा" ति दक्खिण- 
पादेन सद्धियोजनमत्तं केलासपन्बतकूटं अक्कमि, तं अयोकूटपहटो 
निद्धन्तअयोपिण्डो विय पपटिकायो मुञ्चि । सो तत्र॒ ठत्वा “अहं 
आचव्छवको” ति घोसेसि, सकलजम्बुदीपं- सहो परि । 


१. नत्थि-सी°० । २. अन्भन्तरे कोपेन--स्या०) 
३. महाविलोकने-स्या० । ४. विलोकेसी-सी० । 

५. पटिसं धिआदीसु-सी०, स्या०, रो०। ६. मिङ्कारपोतको-पी०,रो०। 
७, रट्रो-सी०,रो०; रुडढो-स्या० । =. सकलजम्बुदीपे-स्या° । 

९. फरि-सी० । 
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आच्छवकसुत्तवण्णना २८९ 


चत्तारो किर सहा सकलजम्बुदीपे सुच्यिसु-यश्च पुण्णको यक्खसेना- 
पतति घनञ्खयकोरव्यराजानं जते जिनित्वा अप्फोटेत्वा ` अहं जिन" ति 
उग्धोसेसि, यश्च सक्को देवानमिन्दो कस्सपस्स भगव तो सासने परिहाय- 
माने विस्सकम्मं देवपुत्तं सुनखं कारेत्वा “अहं पापमिक्लू च पापभिक्खु- 
नियो च उपासके च उपासिकायो च सब्बे व अधम्मवादिनो खादामी” 
ति उग्धोसापेसि, यं च कुसजातकं पभावतिहेतु सत्तहि राजृह्ि नगरे 
उपरुद्धे पभावतिं अत्तना सह हत्यिक्न्धं आरोपेत्वा नगरा निक्खम्म 
"अहं सीहस्सरकुसमहाराजा' ति महापुरिसो उग्धोसेसि, यं च 
आल्डवकोर केलासमुद्धनि ठत्वा “अहं आब्टवकौ ति । तदाहि सकलजम्बु- 
दीपे द्वारे द्वारे ठत्वा उग्ोसितसदिसं अहोसि, तियोजनसहस्सवित्थतो 
च हिमवा पि सङ्कु पि यक्लस्स अनुभ। वेन । 


सो बातमण्डलं समुदरापेसि--““एतेनेव समणं पलापेस्सामी'' ति । ते 
पुरत्थिमादिभेदा वाता समुद्रहित्वा अडयोजनयोजनद्वियोजनतियोजन- 
प्पमाणानि पव्बतकूटानि पदालेत्वा नवगच्रुक्ल) दीनि" उम्मूकेत्वा * 
आदवीनगरं पक्खन्ता जिण्णहत्थिसालादीनि चुण्णेन्ता चंदनिटरका 
आकासे भमेन्ता । भगवा “मा कस्सचि उपरोधो होतु” ति अधिद्भासि । 
ते वाता दसबलं पत्वा चीवरकण्णमत्तं पि चालेतु नासर्विखसु । तती 
महावस्तं समुद्रापेसि “उदकेन अज्मोत्थरित्वा समणं मारेस्सामी'' ति । 
त॒स्सानुभावेनः उपूपरि स तपटलसहस्सपटलादिभेदा वलाहका उद्र हित्वा 
वस्सिसु, वुद्धिधारावेगेन पटवी लिहा अहोसि, वनरुक्लादीनं 
उपरिमहोघौः आगन्त्वा दसबलस्स चीवरे उस्सावबिन्दुमत्तं पि तेमेतु 
नासक्खि । ततो पासाणवस्सं समुदरापेसि, महन्तानि महन्तानि 
पन्बतकूटानि धूमायन्तानि पज्जलन्तानि आकासेनागन्त्वा दसबलं पत्वा 


१. जतेन-स्यां० । ९. हत्थिकंखन्धे -स्यां० । 
३. नत्थि-सी०, रो० । ४, वनगच्छ 9-सी० । 
५. उम्मीलत्वा-स्या०) ६. नत्थि-स्या० । 


७ पथवी-म०। ८, उपरिमहामेवो-स्या०, रोऽ । 
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२९> सुत्तनिपात-अदुकेथो 


दिन्बमालागुव्छानिः सम्पज्जिसु । ततो पहरणवस्सं सम ट्रपेसि, एकतौ- 
धारउभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो धूमायन्ता पज्जलन्ता आकासेना- 
गन्त्वा दसबले पत्वा दिन्बपुप्फानि अहेसु । ततो अङ्कारवस्सं समुट्रापेसि, 
किं सुकवण्णा अङ्कारा आकासेनागन्त्वा दसब॑लस्स पादमूले दिब्बपुप्फानि 
हुत्वा विकिररिसु। ततो कुक्करुलवस्षं समुद्रापेसि, अच्चुण्ो कुक्कुरो 
आकासेनागन्त्वा दसबलस्स पादमूके चन्दनचृण्णं हत्वा निपति । ततो 
वालुकावस््ं ` समुटरापेसि, अतिसुखुमा वादकाः धूमायन्ता पज्जलन्ता 
आकासेनागन्त्वा दसबलस्स पादमूले दिन्बपु्फानि हूत्वा निपतिसु । ततो 
कललवस्ं समुटरापेसि, तं कलल्वस्सं * _ धूमायन्तं पज्जलन्तं आकासेना. 
गन्त्वा दसबलस्स पादमूके दिब्बगन्धं हुत्वा निपतति । ततो अन्धकारं 
समुद्रापेसि--'भिसेत्वा समण परपेस्सामी” ति । तं चतुरद्धसमन्नागतन्ध- 


कारसदिसं हृत्वा दसबलं पत्वा सूरियप्पभाविह तमिवन्धकारं अन्तरधायि । 


एवं यक्खो इमाहि^+ नवहि वातवस्सपासाणपहरणङ्धा रकृक्कुलवाद्क- 
कललन्धकारवुदरीहि भगवन्तं परापेतु' असक्कोन्तो नाना विधपहरणहत्थाय 
अनेकप्पकाररूपभूतगणसमाकुलाय चतुरद्कखिनिया सेनाय सयमेव भगवन्तं 


अभिगतो । ते भूतगणा अनेकप्पकारे विकारे कत्वा “गण्हुथ हनथा 


ति भगवतो उपरि आगच्छन्ता विय होन्ति, अपिच तेः निद्धन्तलोह्‌- 
पिण्डं विय मक्खिका, मगवन्तं अल्लीयितु असमन्था एवं अहेसु । एवं 
सन्ते पि यथा बोधिमण्डे मारो आगतवेलायमेवं निवत्तो, तथा 
अनिवत्तित्वा उपडरत्तिमत्तं व्याकुलमकसु । एवं उपडढरत्तिमत्तं* अनेक- 
प्पकारविभिसनदस्सनेनः पि भगवन्तं चालेतुमसक्कोन्तो आव्छवकौ 
चिन्तेसि--“यनूनाहं केनचि अनजेय्यं दूस्सावुधं मुञ्चेय्यं'* ति । 


१, 'दिन्बेफफानि' स्या० पोत्थके अंधिको २. वालिकावस्सं-सी०, स्यां०, रौ० । 


पाठो । ३. वालिका-सी०, रो०। 
&, नत्थि-रो० । ५, नत्थि-सी०, रो०। 
६. खो-रो० । ७. उपड ढर॑त्तिमते-स्या०, रो° । 


८, विभिसनदस्सममत्तेन--स्या० । 
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भाग्ठवकमुत्तवष्णना २९१ 


चत्तारि किर आवुधानि लोके सेडानि सक्षकस्स वजिरावुधं, वेस्स- 
वणस्स गदावुधे, यमस्स नयनावुधं, अव्डवकस्स दस्सावुधं ति । यदि हि 
सक्को कृद्धः वजिरावुवं त्िनेरुमत्थके पहरेयय अद्रुस द्िसहस्सा धिक- 
योजनस तसहस्सं सिनेर२ विनि विज्भित्वाः हदतो गच्छेय्य । वेस्सवणस्स४ 
$थुज्जनकाले विस्सज्जितगदा बहून पक्लतहस्सानं सीसं पतित्वा पुन 5 
हेत्थपासं आगन्त्वा तिटरति । 


यमेन कृद्धेन" नयनावुषेन ओलोकितमत्तं अनेकानि कुम्मण्डसह्‌- 

स्सानि तत्तकपारे तिलाः विय विप्फुरुन्तानि विनस्सन्ति । आ व्खवको 
कुद्धो सचे आकासे दृस्सावुधं मुञ्चेय्य, द्वादस वस्सानि देवो न वस्सेय्य 
सचे पठवियं- मुञ्चेय्य, स बरेखतिणादीनि सुस्सित्वा द्रा दसवस्सन्तरं न॒ 10 
पुन रुहेग्यु । सचे समुद्‌ मुञ्चेय्य, तत्तकपाछ उदक बिन्दु विय सन्बमुदकं 
सुस्सेय्य । 

सचे सिनेरुसादिसे पि पञ्वते मुञ्वे्य, खण्डाखण्डं हुत्वा विकिरेय्य । . । हि 
सो एवं महानुभावं दस्सावुधं उत्तरीयकत्तं मुश्चित्वा अग्गहेसि । येभुय्येन द 2 ॥ 1 
दससहस्सिशीकधातुदेवता वैगेन सन्निपतिसु--“अज्ज भगवा आव्छवकं 15 ` | 
दमेस्सति, तत्थ धम्मं सोस्सामा"” ति । युद्ध दस्सनकामा पि देवता सच्चि- । 
पतिसु । एवं सकलं पि आकासं देवता हि पुरिपुण्णमहोसि । 

अथ! आव्ठवको भ गवतो समीपे उपरूपरि विचरित्वा वत्थावुधं | | 
मुञ्चि । तं असनिविचक्कं!१ विय आकासे भेरवसदं करोन्तं धूमायन्तं {| 
पज्जलन्तं भगवन्तं पत्वा यक्खस्स मानमहुनत्थं पादमुञ्बनचोव्ठकंश हुत्वा 20 
पादमूले निपति । आख्छवको तं॑दिस्वा चिननविसाणो विय उसभो २, 


* नत्थि-स्या०, रो । 
वं स्सवण्णेन-स्या० । 

. तिणपलास-स्या० । 

* पथवियं-म० | 
 नत्थि-स्या०, रो० । 
 पादपुञ्छनचोल-सी० । 


१. रशद्रो-स्या०; रदो-सी०, रो० । 
३. निविज्ज्ित्वा-स्या०, रो०। 

५. रदु न-स्या०, रो०। 

७ रुद्रो-सी०, स्या०, रो०। 

९. मुञ्चेत्वा-स्या०। 
| | ११. असनिचक्क-स्या०, रो०। 
( . १३. महाञ्चभोः-स्यार। 
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२९२ सुत्तनिपात-अद्रुकथा 


उद्वटदाठो विय सप्पौ नित्तेनो निम्मदो निपत्तितमानद्धजो१ हत्वा 
चिन्तेसि-- 'दुस्सावुधं पि समणं नभिभोसिध्किंनु खो कारणं" ति। इदं 
कारणं, मेत्ताविहारयुत्तो समणो, हन्द नं रोसेत्वा मेत्ताय वियोजेमीरं 
ति । इमिना सम्बन्धेनेतं वृत्तं-"“अथ खो आठ्छवको यक्खो येन 
भगवा. . .प.. .निक्खम समणा'' ति । तत्रायमधिप्पायो-कस्मा* मया 
अननुज्ञातो मम भवनं पविसित्वा घरसामिको विय इलत्थागारस्स मज्भे 
निसिन्नौसि, ननु अयुत्तमेतं समणस्स यदिदं अदिन्नपटिभोगो इत्थि- 
संसग्गो च, तस्मा यदि त्वं समणधम्मे ठितो, निक्ठम समणा ति। 


एके पन “एतानि अञ्जानि च फरुसवचनानि वत्वा एवायं एतदवोचा"' 
ति भणन्ति । 


अथ भगवा ' यस्मा द्धो पटिथद्धभावेन विनेतुः न सक्का, सोहि 
पटिथद्धमावे करियमाने सेय्यथापि चण्डस्स ॒कुक्कुरस्स नासाय पित्त 
भिन्देय्य, सो भिय्योसो मत्ताय चण्डतरो अस्स, एवं थद्धतसो होति, 
मुदुना पन सो सक्का विनेतु '" ति जत्वा “साधावुसो'' ति पियवचनेन 
तस्स वचनं सम्पटिच्छित्वा निक्खमि । तेन वृत्तं “साधावृसो ति भगवा 
निक्वमो” ति । 


ततौ अ व्ठवको “सुवचो वतायं समणो एकवचनेनेव निक्न्तो, 
एवं नाम निक्वमेतु सुखं समणं अकारणेनेवाहं सकलर्ति युद्धेन 
अन्भुय्यार्सि"' ति मुदुचित्तो हुत्वा पुन चिन्तेसि “इदानि पि न सक्का 
जानितु, किंनु खो सुवचताय निक्वन्तो, उदाह कोधेन, हन्द नं 
वीमंसामी "ति । ततो “ पवित समणा ” ति आह । अथ 
सुवच” ति मुदुभूतचित्तववत्थानकरणत्थं- पुनपि पियवचनं 
वदन्तो ` साधावुसो ति भगवा पाविसि । आव्ठवको पुनप्पुनं तमेव 


वीमंसिस्सामी-स्या०। 
. भणन्तो-स्या०। 


 मृदुभूत चितस्स थावरकरणत्थं-स्या०। 


१. निहतमानद्धजो-स्या० । २. नाभितोसि-स्या०; नाधिभोसि-रो०। 
३. वियोजेसामी-स्या०। ४. यस्मा- स्या० | 

५. पन-स्य० । ६. नत्थि-स्या०। 

७ ८ 
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अगष्ठवकसुत्तवष्णनां २९३ 


सुवचभावं वी मंसन्तो दुततियं पि ततियं पि “निक्छम पविसा” ति 
आहू-भगवा पि तथा अकासि । यदि न करेय्य, पकत्तिया पि 
धद्धयक्खस्स१ चित्तं॒थद्धतरं हत्वा धम्मकथाय भाजनं न भवेय्य, तस्मा 
यथा नाम माता रोदन्तं पुत्तकं यं सो इच्छति, तं* दत्वा वा कत्वा वा 
सञ्ञापेतिर, तथा भगवा किठेसरोदनेन रोदन्तं यक्लं सञ्नपेतु यं 
सो भणति, तं अकासि । यथा च धाती थञ्जं अपिवन्तं दारक 
किञ्चि दत्वा उपलाच्छेत्वा पायेति, तथा भगवा यक्खं लोकुत्तरघम्मखीर 
पायेतु तस्स .पत्थितवचनकरणेन उपलाव्छान्तो^ एवमकासि । यथा च 
पुरिसो लाबुम्हि चतुमधुरं पूरेतुकामो तस्सन्भन्तरं सोधेति, एवं मगवा 
यक्खस्स चित्ते लोकृत्तरचतुमधुरं पूरेतुकामो तस्स अन्भन्तरे कोधमल 
सोघेतु' याव तत्तियं निक्लमनपवेसनं अकासि । 


अथ आल्ठवको “सुवचो अयं समणो, निक्मा' ति वृत्तो 
निक्खमति, "पविसा' ति वृत्तो पविसति, यंनूनाहं इमं समणं एवमेवं 
सकलरत्ति किलमेत्वा, पादे गहेत्वा, पारगङ्खायः सिपेय्य'" ति पापक 
चितं उष्पादेत्वा चतुत्थवारं आह-“निक्छम स्मणा'' ति। त 
जत्वा भगवा “न रश्राहुं त.” ति आह । “एवं वृत्ते तदत्तरि 
केरणीयं परियेसमानो पञ्हं पुच्छितन्बं मञ्जिस्सति, तं धम्मकथाय 
मुखं: भविस्सती"' ति नत्वा "न स्वाह त” ति आह । तत्थ 
नइति पटिक्खेपे, खोइति अवधारणे । अह ति अत्तनिदस्सनं, तं ति 
हेतुवचनं । तेनेत्थ “यस्मा त्वं एवं चिन्तेसि, तस्मा अह्‌ आवृसो 
नेव निक्लमिस्सामि, यं ते करणीयं, तं करोौही'' ति एवमत्यो 
द दरभ्बो । 


१. यद्ध यक्खस्स-स्या० । २. तदेव-स्या०। 

३. सजञ्ञापेसि-स्या०। ४. ध्यं" स्था पोत्थके अधिको पाठो । 
५ उपल।पेन्तो-स्या०। ६. पारगङ्खायं-स्या० । 

७. नत्थि-स्या० }! ८, तदुक्त रि-स्या० । 

९. सुख-स्या० 


8. 221 


10 
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२९४ सुत्तनिपात-अहुकथा 


ततो आव्टवको यस्मा पन्बे पि आकासेनागमनवेलायं “किंनु, खो, 
एतं सुवण्णविमानं, उदाहु रजतमणिविमानानं अञ्जतर, ततो हन्द नं 
पस्सामा" ति एवं अत्तनो विमानं आगते इद्धिमन्ते तापसपरिब्बाजके 
पञ्टं पुच्छित्वा विस्सज्जेतुमसक्कोन्ते चित्तक्खेपादीहि विहेठेति । 
कथं ? अमनुस्सा हि भिसनकरूपदस्सनेन वा॒हदयवत्थुपरिमदहनेन 
वा ति द्रीहाकारेहि चित्तक्खेपं करोन्ति । अयं पन यस्मा “इद्धिमन्तौ 
भिसनकरूपदस्सनेन१ नर॒ तसन्ती"” ति नत्वा अत्तनो इद्धिप्पभावेन 
सुखमत्तभावं निम्मिनित्वा, तेसं अन्तो पविसित्वा हदयवत्थु परिमदहति, 
ततो चित्तसन्तति न सण्ठाति, तस्सा असण्ठमानाय उम्मत्तका होन्ति 
चित्तचित्ता । एवं चित्तचित्तानं एतेसं उर पि फालेति, पादेपि ने 
गहेत्वा पारगङ्गाय" विपति “मास्सु मे पुन एवहू्पा भवनमागभिस्‌' ' 
ति, तस्मा ते पञ्हे सरित्वा ““य॑नूनाहं इमं समणं इदानि एवं विहेठेय्यं"' 
ति चिन्तेत्वा आह-"षञ्हं तं समणा" ति आदि । 

कृतो पनस्स ते पञ्हा ति? तस्स किर मातापितरो कस्सपं 
भगवन्तं पयिरुपासित्वा अद्र पञ्हे सविस्सज्जने उग्गहेसुः । ते दहुरकाले 
आव्छवकं परियापुणापेसु' । सो काल्च्चयेन विस्सज्जनं सम्मुस्सि^। ततो 
““हमे पञ्ह्‌ा पि मा विनस्सन्तु" ति सुवण्णपटुं जातिहिङ्ग क्केन लिखा- 
पेत्वा विमाने निक्खिपि। एवमेते बुद्धपञ्हा बुद्धविसया एव होन्ति । 
मगवा तं सुत्वा यस्मा बुद्धानं परिच्चत्तलाभन्तरायो वा जीवितन्तरायो 
वा सन्बञ्ञतञ्जाणव्यामप्पभानं पटिघातो वा न सक्का केनचि कातु, 
तस्मा तं लोके असाधारणं बुद्धानुभावं दस्सेन्तो आह-न ख्वहंतं 
आव॒सो पस्सामि सदेवके लोके" ति । 

तत्थ “सदेवकवचनेन पञ्टकामावचरदेवग्गहणं*' ति आदिना नयेन 
एतेसं पदानं अत्थमत्तदस्सनेन स ङ्कपो वृत्तो, न अनुसन्धियोजनाक्कमेन 
वित्थारो । स्वायं वुच्चति--षदेवकवचनेन हि उक्कट्परिच्छे दतो सन्बदेवेसु 


नत्थि-स्या० । 
पारगङ्कायं-स्या०। 
पच्चकामावचरदेवग्गहणं-स्या० । 


१. भिसनकरूपेन-रो ° । 
३. ते-रो° । 
४५. वम्मूस्सि-स्या०, रो*। 


4 ०८ ९1 
१, ॥ १ 








। 






























। 


आव्टवकसुत्तवंण्णना २९५ 


 गहितेसु पि येसं तत्थ सन्निपतिते देवगणे विमति अहोसि “मारो 
| महानुभावो चकामावचरिस्सरो वसवत्ती पच्वनीकसातो धम्मदेस्सी # 
कुरुरकम्मन्तो, कं नु, खो, सोपिस्स चित्तक्वेपादीनि१ न करेय्या” ति, । 


तेसं विमतिपटिबाहनत्थं : ““्षम।रकेः' ति आह । ततो येसं अहोसि- । 
“बरह्मा महानुभावो एकङ्घ लिया एकचक्कवाव्छसहस्सेः आलोकं करोति, 5 ॥ 
दरीहि.-.-पे...दसहि" अङ्गलीहि ˆ दससु चक्कवाव्ठसहस्सेसु, अनुत्तर च । | 
^ ानसमापत्तिसुखं पटिसंवेदेति, किं सोपि न करेय्या” ति, तेसं ॥ 
। विमत्िपटिबाहनत्थं^ “'सब्रह्म कै” ति आह्‌ । अथ येसं अहोसि पृथु । 
समणत्राह्यणा सासनस्स पच्चत्थिका पच्चामित्ता मन्तादिबलसमन्नागता, | 
 किंतेपिनक्रेय्यु ” तिष्तेसं विमतिपटिबाहनत्थं ` “'सस्समणब्रह्यणिया 10 | 
| पजाया'' ति आह्‌ । एवं उक्कट्र्रानेसु कस्सचि अभावं दस्सेत्वा इदानि 
सदेवमनुस्साया ति वचनेन सम्मुतिदेवे* अवसेसमनुस्से च उपादाय 8. 228 
। उक्कटूपरिच्छे दवसेनेवः सेससत्तरोके पि कस्सचि अभावं दस्सेसीः ति 
 एवमेत्थ अनुसन्धियोजनाक्कमो वेदितन्बो । 
एवं भगवा तस्स ॒बाधनचित्त पटिसेधेत्वा पज्हपुच्ने उस्साहं 15 
जनेन्तो आह-"'अप च त्वं, आवसो, च्छं यद।कङ्कसो'' (सं० नि° 
१.२०८-२१५) ति । तस्सत्थो--पुच्छं, यदि आकद्कसि, न मे पञ्ह्‌- 
विस्सज्जने भारो अत्थि। अथवा “पुच्छं यं आकह्कुसि, ते सन्बं 
। विस्सज्जेस्सामी१ “ ति सब्बञ्जुपवारणं पवारेसि असाधारणं पच्चेकनुद्ध- 
 अग्गसावकमहासावकेहि । तेर! दि “पुच्छवुसो सुत्वा वेदिस्सामा*२'' ति 2" 
वदन्ति । बुद्धा पन ““पुच्छावुसो यदाकद्कसी” ति वा, 
““पुच्छ वासव मं पञ्हे, यं किञ्चि मनसिच्छसी'' (दी० नि° 
२.२०६) ति वा, 





१. चित्तक्खेपादी-सी° । २. विमतिविबाहनत्थं-स्या०, रो०। 
३. एकं चक्कवाब्ठटसहस्स-स्या० । ४-४. नत्थि-स्या० | 

५. विमतिविबाहनत्थं-स्या०,रो०। ६. विमतिविबाह्नत्थं-स्या०, रो०। 
७. सम्मतिदेवे-स्या० । ८. ° वसेन-स्या० । 

९, दस्सेती-स्या० । १०. विस्सज्जिस्सामी-स्या०। 

१, “पि' स्या० पोत्थके अधिको पाठो। १२. जानिस्सामा--स्या०। 





१. 230 


8. 244 


15 


20 


२९६ मुत्तनिपात-अदुकथो 
` बावरिस्स च तु्हं वा, सब्वेसं सन्बससयं; कतावकासा पुच्छब्हो, 
यं किञ्चि मनसिच्था" (सु° नि० ४२३) ति वा एवमादिना नयेन 
देवमनुस्सानं सब्बञ्जुपवारणं पवारेरि त१। अनच्छरियं चैतं, यं भगवा 
बरदधभूमि पत्वा एवं१ परवारणं पवारेय्य, यों बोधिसत्तभूमियं पदेसजाणे 
वत्तमानो पि- | 
` कोण्डञ्ञ पञ्हानि वियाकरोहि, 
याचन्ति तं इसयो साधुरूपा । 
कोण्डञ्ज एसो मनुजेसु धम्मो, 
यं॒वुद्धमागच्छतिः एस भारो" 
( जा० २.९) | 








एव इसीहि याचितो- 
 कतावकासा पुच्छन्तु भोन्तो, 
यं किञ्चि पञ्टं मनसाभिपत्थि्त । 
अहंहितं तं वौ वियाकरिस्सं, 
जत्वा सयं लोकमिमं परं चा,” 

(जा० २.९ ) ति- 
एवं सरम ज्गकाले सम्भवजातके च सकल्जम्बुदीपे* तिक्वत्तु' विचरित्वा 
पञ्हानं अन्तकरं अदिस्वा जातिया सत्तवस्सिको ' रथिकाय पंसुकील्टिकं 
कोव्छन्तो सुचिरतेनः ब्राह्मणेन पुटरो- 

"तगध ते अहमक्खिस्सं, यथा पि कुसलो तथा; राजा चोन 
जानाति, यदि काहूति वा न वा"' (जा० १.३८०) ति एवं सञ्बजञ्जु- 
पवारण पवारेसि । एवं भगवता भाव्ठवकस्स सब्बञ्जुपवारणाय 
पवारिताय अथ, खो, आब्ठवको यक्लो भगवन्तं गाथाय अज्क्षभासि 
कि सुष वित्त” (सुऽनि° २९६) ति । 


१. एतं-सी०, स्यां०। २. वुद्धिमागच्छति-स्या० । 


३, मनसाभिचिन्तितं-स्या० । ४. सकलजम्बुदीपं-सी०, स्यए० । 
५. सत्तवस्सो-स्या०। ६. सुचिकरेन-स्या०। 





| 
। 
1 
१ 








आव्डवकसुत्तबण्णनो ९२०५ 


गाथा-अत्यवण्णना 


१८३-तत्थ कि ति पुच्छावचनं । सु ति पदपूरणमत्ते निपातो । 
इधा ति इमस्मिं लोके । वित्त ति विदति१, पीति१्करोती ति वित्त, 
धनस्सेतं अधिवचनं । सुचिष्णं ति सुकतं । सुखं ति कायिकचेतसिक 
सातं । आहु" ती ति आवहति, आनेति, देति, अप्पेती ति वृत्तं होति 
हवे ति दत्ठहत्थे निपातो । खादुतरं ति अतिसयेन साद्‌ २ । “साधुतरः 
तिपिपाठो। रसानं ति रससज्जितानं धम्मानं। कथंति केन 
पकारेन, कृथंजो विनो जीवितं कथं जी विजी वितं, गाथाबन्धसुखत्थं* पन 
सानुनासिक वुच्चति । “कथंजीवि जीवत" ति वा पाठो । तस्स 
जीवन्तानं कथंजीविं ति अत्थो । सेसमेत्थ पाकटमेव । एवमिमाय 
गाथाय “कि, सु इध लोके पुरिसस्स वित्त। सेट, किं सु सुचिण्णं 
सुखमावहाति, किं रसानं सादूतर, कथजीविनौ जीवितं सेदरमाहु"" ति 
इमे चत्तारो पञ्हे पुच्ि । 

६८४-अथस्स भगवा कस्सपदसबलेन विस्सज्जितनयेनेव विस्स- 
ज्जेन्तो इमं गाथमाह-".तद्धीध वित्त ” (सु° नि० २९६) ति । तत्थ 
यथा हिरञ्जसुवण्णादि वित्तं उपभोगपरिभोगसुखं" आवहति, खुप्पिपासा- 
दिदुक्खं पटिबाहति, दाकिदियं^+ वूपसमेति, मुत्तादिरतनपटिकाभहेतु 
होति, लोकसन्थुतिः च आवहति, एवं लोकियलोकृत्तरा सद्धा पि यथा- 
सम्भवं लोकियलोकुत्तरविपाकसुखमावहति, सद्धाधुरेन पटिपन्नानं जाति- 
जरादिदुक्खं पटिबाहति, गुणदालिदियं वूपसमेति, सतिसम्बोज्जछङ्कादि- 
रतनपटिलाभहेतु होति । 

“सद्धो सीलेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 

यं यं पदेसं भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो" 

( ध० प० ४५ ) ति । 


१-१. नत्थि-सी०; वित्त-स्या० । २. सादुतर-स्या०। 
३. गाथाबन्धन सुखत्थ-स्या० । ४. उपभोगसुखं-स्या० । 
५. दलिहियमेव-प्या°। ६. लोकियसुखं-स्या९ । 


10 


15 


20 
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२९  वुत्तनिप(त-अटुकथां 


वचनतो लोकसन्धुति' च आवहती ति कत्वा वित्तं" ति वुत्ता । यस्मा 
पनेतं सद्धावित्तं अनुगामिकं अनञ्नसाधारणं सनञ्बसम्पत्तिहेतु, खोकियस्स 
हिरञ्जसुवण्णादिवित्तस्सा पि निदानं । सद्धोयेव हि दानादीनि पुञ्जानि 
कत्वा वित्तं अधिगच्छति, अस्सद्धस्स पन वित्तं यावदेव अनत्थायं होति, 

९.23 5 तस्मा सेट” ति वुत्तं । पुरिसस्ताः ति उक्कटपरिच्छेददेसना, तस्मा३ न 
केवलं पुरिसस्स, इत्थिआदीनं पि सद्धावित्तमेव सेदं ति बेदितब्बं । 


गाथा-अत्ववण्णना 


धम्मो ति दसकुसलकम्मपथधम्मो* दानसीलभावनाधम्मो वा । 

सुचिण्णो ति सुकतो सुचरितो । सुखमावहातौ ति सोणसेदविपुत्त रट - 

10 पालादीनं विय मनुस्ससुखं, सक्का दीनं विय ॒दिव्वसुखं, परियोसाने च 
महापदुमादीनं विय निन्बानसुखं च आवहती ति । 


सच्चं ति अयं^ सन्चसदो अनेकेसु अत्थेसु दिस्सति । सेय्यथीद-- 
सच्चं भणे न कुञ्मेय्या'' (ध० प० ३८) त्ति आदी सु वाचासच्चे । 
(सच्चे ठिता समणब्राह्मणा चा" (जा० २.१४७) ति आदीसु विरति- 
सच्चे । 
15 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, पवादियासे कुसलावदाना"' 

(सु° नि० ४०५) ति आदीसु दिद्धिसच्चे । “चत्तारिमानि, भिक्खवे, 
ब्ाह्मणसच्चानी'" (अं० नि० १.१८८) ति आदीसु तब्राह्मणसच्चे । 
“एक हि सच्चं न दुतीयमत्थी"" (सु० नि० ४०५ )ति आदीसु परमत्थ- 

20 सच्चे । “चतुन्नं सच्चानं कति कृसला” (वि० १४३) ति आदीसु 
अरियसच्चे । इध पन परमत्थसच्चं निब्बानं, विरतिसच्चं वा अब्भन्तर 
वञ्च अधिप्पेतं, यस्सानुभावेन उदकादीनि वसे वत्तन्ति 






१. लोकसन्तत्रि त-स्या०। २. पुरिस्सा-स्या०। 
३. यतो-सी ०, रो० । ४. दसविध ०°-स्या०। 
५ चः स्या० पोत्थके भविको पाठो । ६. जातिजरामरणस्स पार- स्या०। 








आंव्छवकमसुत्तवण्णनी २९९ 


“सच्चेन१ वाचेनुदक१ पि धावति, 
विसं पि सनच्चेन हन्ति पण्डिता । 
सच्चेन देवो थनयं पवस्सति, 
सच्चे ठिता निब्बुति पत्थयन्ति । 
ये केचिमे अत्थि रसा पथन्या, 
सच्चं तेसं सादुतरं रसानं । 
सच्चे ठता समणन्राह्यणा च, 
तरन्ति जात्िमरणस्स पार 
| (जा० २.१४६.१४७) ति ॥ 
सादृतरं ति मधुरतरं, पणीततरं । रसानं ति येः इमे “मूलरसो 
खन्धरसो'' ( घ० सं° १४१) ति आदिना नयेन सायनीयधम्मा, ये" 
चिमे “अनुजानामि, भिक्खवे, सब्ब फलरसं” ( म० व० २६० ) 
अरसरूपो भवं गोतमो ये ते ब्राह्मण रूपरसा सहरसा, (अं नि° 
३.२८९) अनापत्ति रसरसे अयं धम्मविनयो एकरसौ विमृत्तिरसो, 
(चं० व० ३५७) भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्सा 
(महा० नि० २८६) ति आदिना नयेन वाचारभुपवज्जाः अवसेसन्य- 
ञ्जनादयो धम्मा “रसा"' ति वृच्चं ति, तेसं रसानं सच्चं हवे सादूतरं 
सच्चमेव सादृतर, साधुतरं वा सेदरतरं, उत्तमतर । मूलरसादयो हि 
सरीरं उपन्रहेन्ति, संकरिरेसिकं च सुखमावहन्ति । सच्चरसे विरति- 
सच्चवाचासच्चरसा° समथविपस्सनादीहि चित्तमुपत्रूहेन्ति , असंकिले- 
सिक च सुखमावहन्तिः, विमुत्तिरसो परमत्थसच्चरसपरिभावितत्ता सादु, 
अत्थरसधम्मरसा च तदधिगमूपायभूतं अत्थं च धम्मं च निस्साय पवत्तितो 
ति। 


१-१. सश्चावाचेनुदक-स्या० । २. "व! स्यां पोत्थके अधिको पाठो + 
३-३. येकेचिमे-स्या० । ४-४. येकेचिमे-स्या०। 

५. खो--स्या., रो० । ६, द्ाचारसूपवज्ज-सी० । 

७. ° सच्चरसो-स्या० । ८, चित्तमुपवर देति-स्या० । 


९. सुखमावहाति-स्या० । 
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३०० सत्तनिपाति-अंदुकथां 


पञ्जार्जोवि ति एत्थ पन य्वायं अन्धेकचक्खुद्धिचक्खुकेसुः 
दविचक्खुपुग्गलो गहट्रो वा कम्मन्तानुद्रानसरणगमनदानसं विभागसील- 
समादानउपोसथकम्मादिगहद्पटिपदं, पन्बजितो वा अविप्पटिसारकर- 
सीलसङह्भातं तदत्तरिचित्तविसुद्धिजादिभेदं वा परन्बजितपटिपदं पञ्नाय 
आराघेत्वा जीवति, तस्स पञ्जाजीविनो जीवितं, तं वा पञ्जाजीर्विं 
जीवितं सेद्रमाहू ति एवमत्थो दट्रब्बो । 

१८५-१८६. एवं भगवता विस्सज्जिते चत्तारो पि पञ्है सुत्वा 
अत्तमनो यक्खो अवसेसे पि चत्तारो पञ्हे पृच्छन्तौ “कथं सु तरति 
ओघं (सु० नि० २९६) ति गाथमाह । अथस्स भगवा पुरिमनयेनेव 
विस्सज्जेन्तो ““सद्धाय तरती'' ति गाथमाहु । तत्थ किञ्चापियो 
चतुब्िधं ओघं तरति, सौ संसारण्णवं पि तरति, वटदुक्लं पि अच्चेति, 
किकेसमला पि परिसुज्फति, एवं सन्ते पि पन यस्मा अस्सद्धो ओघतरणं 
असदहन्तो न पक्लन्दति, पञ्चसु कामगुणेसु चित्तवोस्सग्गेन पमत्तो 
तत्थेवर सत्तविसत्ततायः संसारण्णवं न तरति, कुसीतो दुक्खं विहरति 
वोकिण्णो अकृसलेहि धम्मेहि, अप्पञ्जो सुद्धिमग्गं अजानन्तो न परि 
सुज्छति, तस्मा तप्पटिपक्खं दस्सेन्तेन मगवता अयं गाथा वुत्ता । 

गाथा-अस्यवण्णना 


एवं वृत्ताय चेताय यस्मा सो तापत्तियद्ध^ पदद्भानं सद्धिन्द्रियं, तस्मा 
““कद्धाच तरति ओघं" ति इमिना पदेन दिद्रौघतरणं सौतापत्तिमग्गं 
सोतापन्नं च पकासेतिः । यस्मा पन सोतापन्नो कृसलानं धम्मानं 
भावनाय सातच्चकिरियासंक्कतेन अप्पमादेन समन्नागतो दुतियमगगं 
आराघेत्वा स्पेत्वा सकिदेव इमं लोकं आगमनमत्तं अवसेस सोतापत्ति- 
मग्गेन अत्िण्णं भवोघवत्थु संसारण्णवं तरति, तरमा अष्वम)देन 
अण्णवं'' ति इमिना पदेन भवोघतरणं सकदागामिमग्गं सकदागामि च 


१. अन्धेकचक्छ्‌ द्विचक्ख्‌केसु-स्या० । २. तत्रं व-सी०, स्या०, रो°। 
३. सत्त विसत्त त्ता-सी°, रो० । ४. पेताप-स्यां०। 
५, सोतापत्तिमगग--रो० । ६, पकपिसि~सी ° । 


७, अनो तिणष्णं-स्पां०। 





ओव्ठवकेसुत्त वण्णना ३०१ 


पकासेति१। यस्मा सकदागामी वीरियेन ततियमग्गं आराधेत्वा 
सकदागामिमग्गेन अनतीतं क(मोघवत्थु ; कामोघसल्नितं च काम- 
दुक्वमच्चेति*, तस्मा “वीरियेन इक्लमच्चेती'' ति इमिना पदेन 
कामोघतरणं अनागामिमग्गं अनागामि च पकासेति*। यस्मा पन 
अनागामी विगतकामपङ्कुताय परिसुद्धाय पञ्नाय एकन्तपरिसुद्ध 
चतुत्थमग्गपञ्जं आराधेत्वा अनागामिमग्येन अप्पहीनं अविज्जापङ्खातं 
परममलं पजहति, तस्मा “पञ्ञाय परिषुज्क्तो” ति इमिना पदेन 
अविञ्जोघतरणं अरहत्तमग्ग^ अरहन्तं च पकासेति। इमाय च 
अरहत्तनिकूटेन कथिताय. गाथाय परियोसाने यक्खो सोतापत्तिफले 
पतिद्रासि । 

१८७ इदानि तमेव “पञ्जाय परिसुज्छती' ति एत्थ वुत्तं 
ञ्जापदं गहेत्वा अत्तनो पटिभानेन लोकियलोकृत्तरमिस्सक पजं 
पुच्छन्तो “कथं सु लभते पञ्जं (सु नि० २९६)" ति इमं 
छप्पदगाथमाह्‌ । तत्थ कथं सुः सब्बत्थेव अत्थयुत्तिपुच्छा होति । 
अयं हि पञ्जादिअत्थं जत्वा तस्स युत्ति पृच्छति “कथं काय युत्तिया 
केन कारणेन पञ्ज कभती'' ति । एस नयो धनादीसु । 

गाथा-अत्थवण्णना 


१८८-अथस्स भगवा चतूहि कारणेहि पञ्जालाभं दस्सेन्तो 
'सहृहानो ” ति आदिमाह्‌ । तस्सत्थो- येन पुन्बमागे कायसुचरितादि- 
भेदेन, अपरभागे च सत्ततिसबोधिपक्खियभेदेन धम्मेन अरह॒न्तो बुद्ध- 
पच्चेकबुद्धसावका निब्बान पत्ता, तं सदहानो अगहतं धम्मं निम्बान- 
प्पत्तिया लोकियलोकृत्तरं षञ्ज लभति । तं चखो न सद्धामत्तकेनेव, 
यस्मा पन सद्धाजातो उपसङ्खमति, उपसङ्कमन्तो पयिरुपासत्ि, पयि्- 
पासन्तो सोतं ओदहति, ओहितसोतो धम्म सुणाति, तस्मा उपसङ्कमनतो 


१. पकासेसि-सी० । | २. अनोतिण्णं-स्या० । 
३. दुक्खमच्चेति--स्या० । ४. पकासेसि-सी०। 

५. (च' स्या ० पोत्थके अधिको पाठो। ६. नत्थि-सी०, रो०। 
७, हो न्ति-स्ी° । ८, ° पभेदेन-स्या० । 
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३०२ सुत्तनिपांत-अंदुकथा 


पभुति याव धम्मस्सवनेन सुस्सुसं लभति । कि वुत्तं होति-तं धम्मं 
सटहित्वा पि आचरियुपज्छाये कालेन उपसङ्कुमित्वा वत्तकरणेन पयिरूपा- 
सित्वा यदा पयिरुपासनाय आराधितचित्ता किञ्चि वक्तुकामा होन्ति । 
अथ अधिगताय१ सोतुकामताय सौतं ओदहित्वा सुणन्तो रभती ति । 
एवं सुसूसं पि च संति अविप्पवासेन अप्यमत्तो सुभासितदुन्भासितजञ्जुताय 
विचक्वणो एव लभति, न इतरो । तेनाह-"अष्पमत्तो विचक्खणो"' 
ति। 

एवं यस्मा सद्धाय पन्जालाभसंवत्तनिकं परिपदं पटिपज्जति, 
सुस्सुसाय सक्कच्चं २ पञ्ञाधिगमूपायं सुणाति, अप्पमादेन गहितं न 
सम्मुस्सतिः, विचक्खणताय अनूनाधिकं अविपरीतं च गहेत्वा वित्थारिक 
करोति । सुस्सूसाय वा ओहितसौतोः पञ्जपटिलामहैतु धम्मं 
सुणाति, अप्पमादेन सुत्वा धम्म धारेति, विचक्ठणताय धतानं धम्मानं 
अत्थमुपपरिक्छति, अथानुपुव्बेन परमत्थसच्चं^ सच्चिकरोति, तस्मास्सः 
भगवा “कथं सु लभते पञ्ञं” ति पद्ध इमानि चत्तारि कारणानि 
दस्सेन्तो इमं गाथमाह-'सहहानो...पे.. .विचक्वणो'' ति । 


गाथा-जत्यवण्णना 


१८९. इदानि ततो परे तयो पञ्हे विस्सञ्जेन्तौो “पततिखू्पकारी"" 
ति इमं गाथमाहु । तत्थ देसकालादीनि अहापेत्वा लोकियस्स लोकु- 
तरस्स वा धनस्स पतिरूपं अधिगमूपायं करोती ति षतिरूपकारी । 
धुरवा ति चेतसिकवीरियवसेन अनिक्िततधुरो । उद्ताति “योच 
सीतं च उष्टं च, तिणा भिय्यौ न मज्जती" (थेर गा० २८०) ति 
आदिना नयेन कायिकवीरियवसेन उद्वानसम्पन्नौ असिथिल्परक्कमो । 
विन्दते धनं ति एकमूसिकाय न चिरस्सेव द सतसहस्ससङ्खं 
चृव्छन्तेवासी* विय लोकियधनं च, महट्लकमहातिस्सत्थेरो ` विय 


१. अविगताय--सी०, रो° । २. सक्कच्च-सी ०, रो०। 
३. पम्मुस्सति-स्या०, रोऽ । ४. ओदहितसोतो-स्या० । 
५. परमत्थं-स्या०। ६, तस्मा-स्या० । 

७. ° चृव्ठकन्ते °--स्या० । ८, मिलवखमहा ०-रो° । 
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आठःवकसुत्तवण्णनां ३०३ 


लोकुत्तरधनं च लभति । सो हि “तीहि इरियापथे हि विहरिस्सामी"' 
ति वत्तं कत्वा थिनमिद्धागमनवेखाय पलालचुम्बटकं तेमेत्वा, सीसे कत्वा, 
गरप्पमाणं उदक्‌ पविसित्वा, थिनमिद्धं पटिबाहेन्तो द्वादसहि वस्सेहि 
अरहत्तं पापुणि । सच्चेना ति वचीसच्चेना पि "सच्चवादी भूतवादी" 
ति, परमत्थसच्चेना पि “बुद्धो पच्चेकबुद्धो अरियघावको” ति एवं 
कित्ति पप्पोति । ददति यं किचि इच्छितपत्थितं ददन्तो मित्तानि 
गन्थति, सम्पादेति करोती ति अत्थो । दुदृदं वा ददं गन्थति, दानमुखेन 
वा चत्तारि पि सङ्कहवत्थूनि गहि तानी ति वेदितब्बानि । तेहि मत्तानि 
करोती ति वृत्तं होति । 


गाथा-अत्थवण्णना 

१९०. एवं गहट्रुपन्बजि तानं साधारणेन लोकियलोकृत्तरमिस्सकेन 
नयेन चत्तारो पञ्हे विस्सज्जेत्वा इदानि “कथं पेच्च न॒सोचती"" (सुऽ 
नि० २९६) ति इमं प्श्वमं पञ्हुं गहद्रवसेन विस्सज्जेनतो आह- 
'“यस्सेते'' ति । तस्सत्थो--यस्स “सदृहानो अरहतं" ति एत्थ वृत्ताय 
सनब्बकल्याणधम्मुप्पादिकाय सद्धाय समन्नागतत्ता सद्धस्स धरमेसिनो 
घरावासः पश्च वा कामगुणेर एसन्तस्स गवेसन्तस्स कामभोगिनो गहष्स्स 
““सच्चेन कित्ति पप्पोती"" ति एत्थ वृत्तप्पकारं सच्चं, 'सुस्सुसं रभते 
पञ्ज" ति एत्थ सुस्सुसपञ्ञानामेन वुत्तो धम्मो, धुरवा उद्राता'' ति 
एत्य धुरनामेन उद्भाननामेन च वृत्ता धीति, “दद मित्तानि गन्थती"" 
ति एत्थ वृत्तप्पकारो चागो चाति एते चतुरो धम्मा सन्ति, स वे पेच्च 
न सोचती ति इधलोका परलोक गन्त्वा स वे न सोचती ति। 


गाथा-अत्थवण्णना 

१९१. एवं भगवा पश्चम पि पञ्टुं विस्सज्जेत्वा तं यक्वं चोदेन्तो 
जह-- “इद्ध अञ्ञेपी'' (सु० नि० २९६) ति। तत्थ इङ्खा ति 
चौ दनत्थे निपातो । अञ्नेपीति अञ्नेपि धम्मे पुथ्‌ समणब्राह्मणे 


१. देन्तो-सी<, स्यार, रो०। २-२. घरावासप्वकामगण -स्या० । 
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३०४ सुत्तनिषात-अदुकथां 


पुच्छस्सु, अञ्जे पि वा पूरणादयौ सन्बञ्जुपटिञ्ञे पुथ्‌ समणत्राह्मणे 
पुच्छस्सु । यदि अम्हेहिं “सच्चेन कित्ति पप्पोती ' ति एत्थ वुत्तप्पकरा 
सच्चा भिय्यो कित्तिप्पत्तिकारणं वा, ““सुस्सृसं क्भते पञ्ज” ति एत्थ 
सुस्ससनपञ्जापदेसेन? वुत्ता दम! भिय्यो लोकियलोकृत्तरपञ्जापटिलाभ- 
कारणं वा, “ददं मित्तानि गन्थती'” ति एत्थ वृत्तप्पकारा चागा भिय्यो 
मित्तगन्थनकारणं वा, “शधुरवा उदटाता"” ति एत्थ तं तं अत्थवसं पटिच्च 
धुरनामेन उद्राननामेन च वुत्ताय महाभारसहन ट्रेन र उस्सोव्ठहीभावप्पत्ताय 
वीरियस द्काताय खन्त्यार भिय्यो लोकरियलोकृत्तरधन विन्दनकारणं वा, 
“सच्चं धम्मो धिति चागो" ति एवं वृत्तेहि इमेहेव चतुहि धम्मेहि 
भिय्यो अस्मा लोका परं लोकं पेच्च असोचनकारणं वा इध विज्जती 
ति अयमेत्थ सदधि सकङ्कृपयोजनाय अत्थवण्णना, वित्थारतो पन एकमेकं 
पदं अत्थुद्धारपदुद्धारवण्णनानयेहि विभजित्वा वेदित्वा । 


गाथा-जल्यवण्णना 


१९२-एवं वृत्ते यक्खो येन संसयेन अञ्जे* पृच्छेय्य, तस्स 
पहीनत्ता “कथं नु दानि पुच्छेय्यं, पुथ समणन्राहाणे (सु° नि० २९६) 
ति वत्वा ये पिस्स अपुच्छनकारणं न जानन्ति, ते पि जानपेन्तो “योहं 
अज्ज पजानामि, यो अत्थो" सम्परायिको'' ति आह । तत्थ अज्जा ति 
अज्जादिं कत्वा ति अधिप्पायो । पज्ञानामौो ति यथावृत्तेन पकारेन 
जानामि) यो अत्थो ति एत्तावता “सुस्सूसं रभते पञ्ज ति 
आदिना नयेन वृत्तं दिद्रधम्मिकं दस्सेति क्षम्परायिको ति 
इमिना “यस्सेते चतुरो .धम्मा'"" ति वृत्तं पेच्च सोकाभावकरं 
सम्परायिकं । अत्थो ति च कारणस्सेतं अधिवचन । अयं हि 
अत्थसटहौ “सात्थं सव्यञ्जनं" (पारा पालि ३) ति एवमादीसु पाठत्थे 
वत्तति । “अत्थो मे, गहपति, हिरञ्ञसुवण्णेना'” (दी० नि० १३५) ति 


१, ° पञ्ञ्नावसेन-स्या०। २. महाभारसहने--रो ` । 
३. खनितिया-स्या०, रो०। ४. अञ्जं-सी० । 
५. चत्थो-स्या०। ६. चंत्थो-स्या० | 





। 
। 
| 
। 
| 





आव्ठवकसृुत्तवण्णना ३०५ 


आदीसु किंच्चत्थे* “होति सील्वतं अत्थो” (जा० १.५) ति आदीसु 
वुङ्कि हि । “हुजनो भजते अत्थहेतु"" ( जा० १.३१६ ) ति आदीसु 
धने । “उभिन्नमत्थं चरती" ( जा० '.१५४ ) ति आदीसु हिते । 
अत्थे जाते च पण्डितं" (जा० १.२२) ति आदीसु कारणे । इध पन 
कारणे । तस्मा यं पञ्जादिलाभादीनं कारणं दिद्धम्मिक, यं च पेच्चं 
सोकाभावस्स कारणं सम्परायिक, तं योहं अज्ज मगवता वृत्तनयेन 
सामंयेव पजानामि, सो कथं नु दानि पुच्छेय्यं पुथ्‌ समणब्राह्मणे ति 
एवमेत्थ स द्भुपतो अत्थो वेदितन्बौ । 
गाथा-अत्थवण्णना 


१९३-एवं यक्खो “'पजानामि यो अत्थो सम्परायिको” ति 

वत्वा तस्स माणस्स भगवं मृलकत्तं : दस्मेन्तौ “अत्थाय वत मे बुद्धो' 

(सु०नि° २९७) ति आह्‌ । तत्थ अत्थया ति हिताय, वुड्िया वा । 

यत्थ दिन्नं महृप्फलं ति “ यस्सेते चतुरो धम्मा” (जा० १.१५) ति 

एत्थ वृत्तचागेन यत्थ दिन्नं महप्फं* होति, तं अग्गदक्छिणय्यं बुद्ध 

पजानामी ति अत्थो । केचि पन “संघं सन्धाय एवमाहा'' ति भणन्ति । 
गाथा-अत्थकवण्णना 


१९४- एवं इमाय गाथाय अत्तनौ हिताधिगमं दस्सेत्वा इदानि 
परहिताय पटिपत्ति दीपेन्तो आह-“शो अहं विचरिस्छामी'' ति | 
तस्सत्थो हिमवतसृत्ते वुत्तनयेनेव वेदि तन्बो । 

एवमिमाय गाथाय परियोसानं च रत्तिविभायनं च साधुकारसटूटरान 
च आव्टवककुमारस्स यक्खस्स भवनं आनयनं च एकक्णेयेव अहोसि । 
राजपुरिसा साधुकारसर्‌ ` सुत्वा “एवरूपो साधुकारसहौ ठपेत्वा बुद्धे न 

अञ्जेसं अब्भुगगच्छति,ञआगतो नु खो भगवा"' ति आवञ्जेन्ताः भगवतो 


१. विचक्खणे-रो ०; २ वृत्तन्येनेव-स्या०। 
पयोजने-सी ० । ३. भवम्‌लकतं-स्या०। 
४. महफलतर-स्प्रा° । ५. साधुकारस्द्वमुदटान-स्या२। 


६. आवज्जेन्तो-स्या०। 
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३०६ शुतनिषात-अटकथां 


सरीरप्पभं दिस्वा, पुव्बे विय बहिः अटरत्वा, निब्बिसङ्कार अन्तोयेव 
पविसित्वा, अदृसंसु भगवन्तं यवखस्स भवने निसिन्नं, यक्वं च अज्ञलि 
परगहेत्वा हितं । 
दिस्वान यक्लं आहंसु--'अयं ते महायव्ख राजकुमारो बलिकिम्माय 
$ आनीतो, हन्द नं खाद वा भुञ्ञ वा, यथापच्चयं वा करोही"" ति। सो 
सौ तापत्नत्ता लज्जितो विसेसतो च भगवतो पुरतो एवं वुच्चमानो, अथ 
तं कुमारं उभोहि ह्येहि परिग्गहेत्वा भगवतो उपनामेसि-- “अयं भन्ते 
कुमारो मय्हं पेसितो, इमाह्‌ भगवतो ` दम्मि, हितानुकम्पकरा बुद्धा, 
पटिग्गण्ातु, भन्ते मगवा इमं दारकं इमस्स हितत्थायरे सुखत्थाया५' 
10 ति । इमं च गाथमाह-- 
"इमं कुमार सतपुञ्जलक्लणं, 
सन्बर्ञुपेतं परिपुण्णव्यज्ञनं । 
उदग्गचित्तो सुमनो ददामि ते, 
| परिग्गह्‌ लोकहिताय चक्खुमा'' ति ॥ 
16 पटिग्गहेसि भेगवा कुमारं, परटिगगण्हन्तो^ च यक्खस्स च कुमारस्स 
च म ङ्गलकरणत्थं पादूनगायं ` अभासि । तं यक्खो कुमारं सरणं गमेन्तो 
तिक्त्तु' चतुत्थपादेन परेति । सेय्यथीदं - 


8. 232 दीघायुको होतु अयं कुमारो, 
तुवं च यक्ख सुखितो भवाहि । 
त अब्याधिता लोकहिताय तिद्ध, 

अयं कुमारो सरणमुपेति बुद्ध...पे... धम्मं 

--.प...संघं'" ति ॥ 


भगवा कुमार राजपुरिसानं अदासि-““इमं वड्ढेत्वा पुन ममेव 
२.40 देथा” ति । एवं सो कुमारो राजपुरिसानं ° हत्थतो यक्स्स ह्व्थं 


१. बाहिरेसु-स्या० । २. निरासका-स्या०। 
३ हिताय-स्या० । ४ सुखाय-स्या० | 
५. परि ग्गहेन्तो-रो° । ६. पाठ्ठनगाथं-स्या० | 
५. राजपुरिसादीनं-स्या° । | 








५ 


आव्छवकसुत्तवश्णनीौ ३०७ 
यक्खस्स हत्थतो भगवतो हत्य, भगवतो हत्थतो पुन राजपुरिसानं हत्थं 
गतत्ता नामतो “'हत्थको आब्टवको'' ति जातो । तं आदाय पटिनिवत्ते१ 
राजपुरिसे दिस्वा कस्सकवनकम्मिकादयो'' किं यक्खो कमार अतिद- 
हरत्ता न इच्छती' ति भीता पुच्छिसु । राजपुरिसा “मा भायथ, खेमं 
कतं भगवता” ति सम्बमारोचेसुः । ततो “साधु साधु ति सकलं 
आव्ठवीनगरं एककोलाहलेन यक्खाभिमुखं अहोसि । यक्छो पि भगवतो 


भिक्छाचारकाले अनुप्पत्ते पत्तचीवरं गहेत्वा उपड्ढमग्गं आगन्त्वा 
निवत्ति । 

अथ गवा नगरे पिण्डाय चरित्वा कतभत्तकिच्चौ नगरद्वारे 
अञ्जतररसिमि विवित्ते रुक्मूले पञ्ञत्तवरबुद्धासने निसीदि। ततो 
महाजनकायेन सद्धिं राजा च नागरा च एकतो सम्पिण्डित्वा मगवन्तं 


उपस ्कुम्म वन्दित्वा परिवारेत्वा निसिच्नार “कथं, भन्ते, एवंर॑ दारुणं 
यक्खं दमयित्था'' ति पुच्छिंसु । 


तेसं भगवा युद्धमादिं कत्व। '"एवं* नवविधवस्सं वस्सि, एवं 


विभिसनक^ अकासि, एवं पञ्टं पृच्ि, तस्साहं एवं विस्सज्जेसि"' ति ` 


| आच्छवकसुत्तंः कथेसि । कथापरियोसाने चतुरासीतिपाणसहस्सानं° 
धम्माभिसमयो अहोसि । ततो राजा च नागरा च वेस्सवणमहाराजस्स 
भवनसमीपे यक्खस्स भवनं कत्वा पुप्फगन्धादिसक्कारूपेतं निच्चं बलिः 
पवत्तेसु । तं च कुमारं विजञ्युतं पत्तं “त्वं भगवन्तं निस्साय जीवितं 
भि, गच्छं भगवन्तंयेव पयिरुपासस्सु भिक्खुसंघं चा” ति विस्सज्जेसु' । 
सौ मगवन्तं च भिक्खुसंघं च पयिरूपासमानो न चिरस्सेव अचागामिफले 
पतिदट्राय सम्ब बुद्धवचनं उग्गहेत्वा पञ्चसतउपासकपरिवारो अहोसि । 
भगवा चनं एतदग्गे निदिसि “एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं 


१ निवत्ते-स्यां०। २. नत्थि-स्यां० | 
३. एवरूपं -स्या० । ४. एवरूपं-स्या० । 
५. विभिसक-रो० । ६-६. तमेवाव्ठवकसृत्तं-म०। 


७. चतुरासीतिसहस्सानं-स्या०, रो° । ८-०, निच्चर्वालि--रो० । 
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या साता 


सुत्तनिषाते-अदुकेथा 
उपासकानं१९ चतुहि सङ्गहवत्थूहि परिखं स््गण्डः तानं यदिदं हत्थंको 
आच्छवको”' (अं० नि° १.२६) ति । 


सुत्तनिपातदरकथाय 
आब्छवकसुत्तवण्णना निद्धिता । 


१. नत्थि-्स्यौ ° । 








११. विजयसुत्तवण्णनां 
उप्पत्ति-कथ। 


चरं वा यदि वा तिद्रं ति नन्दसुत्तंः । “विजयसुत्तं कायविच्छन्द- र. 241 
निकसुततं'" ति पि वुच्चति । का उप्पत्ति ! इदं किर सुत्तं द्वीसु ठनेसु 
वृत्तं, तस्मा अस्स दुविधा उप्पत्ति । 

तत्थ भगवता अनुपुन्बेन कपिकवत्थु अनुप्पत्वा, साकिये विनेत्वा 
नन्दादयो पन्बाजेत्वा, अनुञ्माताय मातुगामस्स॒पन्बज्जाय आनन्दः ¢ 
त्येरस्सर भगिनी नन्दा, खेमकसक्करञ्मो धीता अभिरूपनन्दा, जनपद- 
कल्याणी नन्दा ति तिस्सो नन्दायो पन्बजिंसु । 

तेन च समयेन भगवा सावत्थियं विहरति । अभिरुपनन्दा अभिह्पा 
मैव अहोसि दस्सनीया पासादिका, तेनेवस्सा अभिरुपनन्दा ति नाम- 
मकंसु । जनपदकल्याणी नन्दा पि ख्पेन अत्तना सदिसं न पस्सति । "0 
ता उभौ पि हू्पमदमत्ता “मगवा रूपं विवण्णेति गरहति, अनेकपरिया- 
मेन पे आदीनवं दस्तेती” ति गवतो उपद्रानं न गच्न्त, ददरु पि 
न इच्छन्ति । एवं अप्पसन्ना कस्मा पञ्बजिता ति चे ! अगतिया* । 
अभिरूपनन्दाय हि" वारेय्यदिवसेयेव सामिको सक्यकुमारो कालमकासि । 
अथ नं मातापितरो अकामकं पन्बाजेसु । जनपदक्‌ याणी नन्दापि 13 
आयस्मन्ते नन्दे अरहत्तं पत्तं निरासा हृत्वा ` 'यय्ह्‌ सामिको च माता च 
महापजापतति अज्ञे च जातका प्बजिता, जा तीहि विना दुक्लो 
धरावासो तिः धरावासेः अस्सादमलमन्ती पव्बजिता, न सद्धाय । 


१. विजय॑सुत्तं-रो° । २. नन्दथेरस्स-रो०। 
३. वेमकसक्कस्संरजञ्ञ्नौ ४. पकतिया-स्या०। 
--सी०, स्या०, रो०। ५. नत्थि--स्या° । 


६. अकामं-सी°०, रो° । ७.७. सा तीहि विना दुक्बे धरावासें 
&.८, निथ-स्या० । --स्या०। 
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३१५ युत्तनिपांत-अंुकंथो 

अथ भगवा तासं नाणपरिपाकं विदित्वा महापजापति आणापेसि 
` सन्वा पि भिक्खुनियो पटिपाटिया ओवादं आगच्छन्तु" ति। ता 
अत्तनौ वारे सम्पत्ते अजनं पेसेन्ति। ततो भगवा “म्पत्ते वारे अत्तना 
व आगन्तन्बं, न अज्जा पेसेतन्बा'" ति आह । अथेकदिवसं असिरूप- 
नन्दा अगमासि । तं मगवा निभ्मितरूपेन संवेजेत्वा ““अद्रीनं नगरं 
कतं ” ति इमाय धम्मपदगाथाय “आतुरं असुचि पुति, पस्स नन्दे 
समुस्सयं (थेरी° गा० ४०७) उग्धरन्तं पघरन्तं, बालानं अभिपत्थितं । 
अनिमित्तं च अवेहि, मानानुसयमुज्जरहेः । ततौ मानाभिसमया, 
उपसन्ता चरिस्ससी (थेरी० गा० ४०७)” ति-इमाहि थेरीगाथाहि 
च अनुपुब्बेन अरहृत्ते पतिद्रापेसि । अथेकदिवसं सावत्थिवासिनो पुरेभत्तं 
दानं दत्वा समादिन्तुपोसथा सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुष्फादीनि आदाय 
धम्मस्सवनत्थाय जेतवनं गन्त्वा धम्मस्सवनपरियोसाने भगवन्तं वन्दित्वा 
नगर पविसन्ति । भिक्ुनिसंघो पि धम्मकथं सृत्वा भिक्खुनिउपस्सयं 
गच्चति । तत्थ मनुस्सा च भिक्खुनियो च भगवतो वण्णं भासन्ति । 
चतुप्पमाणिके हि लोकसन्तिवासे सम्मासम्बुद्धं दिस्वा अप्पसी दन्तो 
नाम नत्थि। रूपप्पमाणिका हि पुग्गला भगवतो कक्खणखचित- 
मनुव्यञ्जनविचित्र समुज्जलितकेतुमालान्यामप्पमाविनद्धमलङ्कारत्थमिव 
रोकस्स समुप्पन्नं रूपं ॒दिस्वा पसीदन्ति, घौसप्पमाणिका अनेकसतेसु 
जातकेसु कित्तिघोसं अद्र ङ्गसमन्नागतं करवीकमधुरनिग्धोसं ब्रह्मस्सरं च 
सुत्वा, र्खप्पमाणिका पत्तचीवरादि्खतं दुक्करकारिकर्खतं वा दिस्वा, 
धम्मप्पमाणिका सीलक्वन्धादीसु यं किंचि धम्मक्न्धं उपपरिकिखत्वा । 
तस्मा सब्बह्रानेसु मगवतो वण्णं भासन्ति। जनपदकल्याणी नन्दा 
भिक्खुनिपस्सयं* पत्वा पि अनेकपरियायेन भगवतो वण्णं 
भासन्तानं तेसं सुत्वा भगवन्तं उपगन्तुकामा हृत्वा भिक्खुनीनं आरो- 
चेसि । भिक्खुनियो तं गहैत्वा मगवन्तं उपसङ्कर्मिसु । 


१. कत्वा--रो° । २. मानानुसयपज्जंह-स्यां०। 
३. अप्पसीदको-स्या०। ४. नत्थि-स्या० । 
५ भिवलुनुपस्सयं-म० । ६. नत्थि-स्या०, रो०। 
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भगवा पटिकच्चेव तस्सागमनं विदित्वा कण्टकेन कण्टक, 
आणिया च आणि नीहरितुकामो पुरिसो विय सूपेनेव रूपमदं विनेतु 
अत्तनो इद्धिबलेन पन्नरससोव्छसवस्सुदेसिकं अति दस्सनीयं इत्थि पस्से 
ठत्वा बीजमानं अभिनिम्मिनि । नन्दा भिक्खुनीहि सदधि उपसङ्कुमित्वा, 
मगवन्तं वन्दित्वा, भिक्खुनिसंघस्सः अन्तरे निसीदित्वा, पादतला 
पभुत्ि याव केसग्गारे भगवतो रूपसम्पत्ति दिस्वा पुन तं भगवतो 
पस्से स्तं निम्मतरूपं च दिस्वा “ अहौ अयं इत्थी ह्पवती '' 
ति अत्तनो कूपमदं जहित्वा तस्सा रूपे अभिरत्तभावा अहोसि। 
ततो भगवा तं इत्थं वीसतिवस्सप्पमाण कत्वा दस्सेसि । मातुगामो हि 
सोव्छसवस्टुहेसिकोयेव सोभति, न ततो उद्ध । अथ तस्सा रूपपरिहानि 
दिस्वा नन्दाय तस्मिं शू्पे हन्दरागो तनुको अहोसि । ततो गवा 
अविजातवण्णं , सकं विजातवण्णं५,मज्िमित्थिवण्णः महित्थिवण्णः ति 
एवं याव वस्ससतिकं ओभगगं दण्डपरायणं तिखकाहतजत्तं कत्वा, 
दस्सेत्वा पस्समानायेव रन्दाय तस्सा मरणं उद्ुमातकादिभेदं काकादीहि 
सम्परिवारेत्वा खज्जमानं* दुर्गन्धं जेगुच्चपटिकूरभावं च दस्सेसि । 
नन्दाय तं कमं दिस्वा “एवमेवं मम पि अञ्जेसं पि सन्बसाधारणौ अयं 
कमो'' ति अनिच्चसञ्जा सण्ठासि, तदनुसारेन च दुक्नत्तसञ्जापि, 
तयो भवा आदित्तमिव अगारं अप्पटिसरणाः हृत्वा उपट्रहिसु । अथ 
भगवा “कम्म द्राने पक्खन्तं नन्दाय चित्तं” ति अत्वा तस्सा सप्पायवसेन 
इमा गाथायो अभासि-- 


"आतुरं असुचि पूति, पस्स नन्दे समुस्सयं । उग्वरन्तं परघरन्तं, 
बालानं अभिपत्थितं । यथा इदं तथा एतं,यथा एतं तथा इदं । धातुसो*' 


. पटिगच्चैव-रो०। २. भिक्ख॒सं घस्स-स्या० । 


९५ 

३. कैसन्ता-सी०, रो०। ४. अविजायकवण्णं-स्या० । 

५. विजायनवण्णं--स्या० । ६-६, मज्ज्िमित्थि, महित्थिकण्णा--रो० । 
७. विज्जमानं-स्या० । ८. मातुगामं-स्था०; कम्मं-रो०। 
९. अप्पटिसरणं-स्या०। १०, धातुयो-स्या०, रो०। 


8. 235 
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३१२ वुतनिवात-अटुकथां 


सुञ्जतो परस्स, मा लोक पुनरागमि! । भवे छन्दं विराजेत्वा, उपसन्ता 
चरिस्ससी" ति । 

गाथापरियोसाने नन्दा सो तापत्तिफले पतिट्रासि । अथस्सा भगवा 
उपरिमग्गाधिगमत्थंः सुञ्जतापरिवारं विपस्सनाकम्मद्रानं कथेन्तो इमं 
सुत्तमभासि । अयं तावस्स एका उप्पत्ति । 

भगवति पन राजगहे विहरन्ते या सा चीवरक्खन्धके वित्थारतो 
वुत्तसपुमुद्रानाय सालवतिया गणिकाय धीता जीवकस्स कनिद्रा सिरिमा 
नाम मातु अच्चयेन तं ठानं लभित्वा “अक्कोधेन जिने कोधं" ( ध० 
प० ३८) ति इमिस्सा गाथाय वत्थुम्हि पुण्णकसेद्िधीतरं 
अवमञ्नित्वा, भगवन्तं खमपेन्ती धम्मदेसनं सृत्वा, सोतापन्ना हृत्वा 
अद्र निच्चभत्तानि पवत्तेसि । तं आरम्भ अञ्जतरो निच्चभत्तिको भिक्खु 
रागं उप्पादेसि । आहारकिच्चं पि च कातुः असक्कोन्तो निराहारो 
निपज्जी ति धम्मपदगाथावत्थुम्हि वृत्तं । तस्मि तथा निपन्तेयेव 
सिरिमा कारं कत्वा यामभवने सुयामस्स देवी अहौसि । अथ तस्सा 
सरीरस्स अग्गिकिंच्चं निवारेत्वा आमकसुसाने रज्ञा निक्खिपापितं 
सरीरं दस्सनाय भगवा भिक्खुसघपरिवुतौो अवमासितं पि भिक्खु 
आदाय, तथा नागरा^ च राजाच । तत्थ मनुस्सा भणन्ति “न्ब 
सिरिमाय अट तरसहस्सेना पि दस्सनं दुल्लभ, तं दानज्ज काकणिकायाः 
पिदद्रू कामो नत्थी"" ति। सिरिमा पि देवकञ्जा पश्चि रथसतेहि 
परिवृता तत्रागमासि । तत्रा पि भगवा सन्निपतितानं धम्मदेसनत्थं इमं 
सुत्तं तस्स भिक्खुनो ओवा दत्थं “पस्स चित्तकतं बिम्ब” (ध० प० ३१) 
ति इमं च धम्मपदगाथं अभासि । अयमस्स दुतिया उप्पत्ति । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१९५. तत्थ चरं वा (सु° नि० २९७) ति सकलरूपकायस्स 

गन्तब्बदिसाभिमुखेनाभिनीहारेन गच्छन्तो वा। यदि वातिदर ति 


१. पुनर आगमा-रो ०। २. °गमनत्थं-सी ०, स्या०, रो०। 
३. अतिमचज््ज्ित्वा-सी०, रो° । ४. वृत्ता-स्या०। 
५. महाजनो-स्या० । ६. काकणिया-स्या० । 
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तस्सेव उस्सापनभावेन तिद्रन्तो वा । निसिन्न)१ उद वा सयं ति तस्सेव 
हेद्धिमभागसमिञ्ञन उपरिमभागसमुस्सापनभावेन निसिन्नो वा तिरियं 
पसारणभावेन सयन्तोः वा । समिजञ्जेति पक्षारेती ति तानिः पन्बानि 
समिञ्जेति च पसारेति च । 

एसा कायस्स इञ्जना ति सन्बापेसा इमस्सेव सविञ्जाणकस्सः 
कायस्स" इञ्ना चलना फन्दना, नत्थेत्थ अञ्जो कोचि चरन्तौ वा 
पसारेन्तो वा, अपि च खो पन “चरामी" ति चित्तं उप्पज्जन्ते 
तंसमुद्धाना वायोधातु कायं फरति, तेनस्स॒गन्तन्बदिसाभिमुखो अभिः 
नीहारो होति, देसन्तरेः कूपन्तरपातुभावो" ति अत्थो । तेन “चर' ति 
वुच्चति । तथा ^तिद्रामी" ति चित्ते उप्पज्जन्ते तसमुद्राना वायोधातु 
कायं फरति, तेनस्स समुस्सापनं होति, उपरूपरिद्रानेन रूपपातुभावो ति 
अत्थो । तेन ' तिद्रं" ति वुच्चति । तथा “निसीदामी'' ति चित्ते 
उप्पज्जन्ते तंसमुद्राना वायोधातु कायं फरति, तेनस्स हेद्धिमभागसमिज्ञनं 
च उपरिमभागसमुस्सापनं च होति, तथा भावेन रूपपातुभावो ति 
अत्थो । तेन “निसिन्नो'' ति वुच्चति । तथा “सयामी"' ति चित्त 
उप्पज्जन्ते तसमुद्राना वायोधातु कायं फरति, तेनस्स॒तिरियं पसारणं 
होति, तथाभावेन कूपपातुभावो ति अत्थो । तेन * सयं"' ति वुच्चति । 

एवं चायमायस्माः यो कोचि इत्थत्नामो चर वा यदिः वा तिद, 
निसिन्नो उद `वा सयं यमेतं तत्थ तत्थ इरियापथे तेसं तेसं पन्बानं 
समिञ्ञनप्पसारणवसेन समिञ्जेति पसारेती ति वुच्चति । तं पि यस्मा 
समिञ्जनप्पसारणचित्ते उप्पज्जमाने यथावृत्तेनेव नयेन होति, तस्मा एसा 
कायस्स इञ्ञना, नत्थेत्थ अञ्जो कोचि, सुञ्जमिदं केनचि चरन्तेन वा 
पसारेन्तेन वा सत्तेन वा पुगगलेन वा । केवल पन- 


१. “वा' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । २. सयानो-रो०। 
३. "तानि" सी ०, रो° पोत्थकेसु अधिको ४-४. सविञ्जाणकाकायस्स-स्या०; 


पाठो । सविज्जाणस्स कायस्स-रो०। 
५. नत्थि-स्या०। ६-६. देसन्तरुप्पन्न भावो-स्या०। 
७. नत्थि--स्या० । ८. च यस्मा-सी०। 


९, तत्थि-स्या° । 


10 


15 


38. 237 


९. 246 
20 
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३१४ ुत्तनिपात-अटुकथा 
चित्तनानत्तमागस्म, नानत्तं होति वायुनो । 
वायुनानत्ततो नाना, होति कायस्स इन्जना ति- 
अयमेत्थ परमत्थो । 
एवमेताय गाथाय भगवा यस्मा एकस्मिं इरियापथे१ चिरविनि- 


5 योगेन कायपीव्ठनं होति, तस्स च विनौोदनत्थं इरियापथपरिवत्तनं 


करोयति, तस्मा “चरं वा ति आदीहि इरियापथपटिच्न्नं दुक्ख- 
लक्खणं दीपेति, तथा चरणकारे ठानादीनमभावतो सव्बमेतं चरणा दिभेदं 
एसा काथस्स इञ्जनाः' ति भणन्तो सन्ततिपरटिच्न्नं अनिच्चल्क्खणं । 


, ताय तायः सामग्गिया पवत्ताय “एसा कायस्स इञ्जना” ति च 
10 अत्तपटिक्लेपेन* भणन्तो अत्तसजञ्जाघनपरटिच्छन्न' अनत्तक्वणं दीपेति । 


गाया-जल्यवण्णना 


१९६- एवं लक्खणत्तयदीपनेन सुञ्जतकम्मट्रानं कथेत्वा पुन 
सविजञ्जाणकाविञ्जाणकअसुभदस्सनत्थं "“अद्िनहारुसंयुत्तो ति आरभि । 
तस्सत्थो-परस्स चेसा कायस्स इञ्जना, स्वायं कायो विसुद्धिमग्गे दत्तिसा- 


15 कारवण्णनायं वण्णसण्ठानदिसोकासपरिच्छेदमेदेन अव्यापारनयेन च 


पकासितेहि सद्भाधिकंहि^ तीहि अद्विसतेहि नवहि न्हारुसतेहि च 
संयुत्तत्ता अट्टिनहारुसयुत्तो । तत्थेव पकासितेन अग्गपादद्धलितचादिना 
तचेन च नवपेसिसतप्पमेदेन च मसेन अवलित्त्ता तचमंसावलेषनो 
पर मदुगगन्धजेगुच्छपटिकूलो ति वेदितन्बो । किञ्चेत्थ॒वेदितब्बं सिया, 


20 यदि एस या सा मज्किमस्स॒पुरिसस्स सकल्सरीरतो संकड़्िता 


बदरद्विप्पमाणा भवेय्य, ताय मक्खिकापत्तसुखुमच्छविया नीलादिरङ्क- 
जातेन गेहभित्ति विय परिच्छन्नो न भवेय्य, अयं पन एवं सुखुमायपि 
छविया कायो परिच्छन्नो पञ्जाचक्खुविरहितेहि बारपुथुज्जनेहि 


१. “विहरंति स्था ° पौत्थके अधिको षठो । २, योगेन-स्था०। 
३. नत्थि-स्या० । ४, सत्त ०-स्या०। 


“५ ५. सरद्धिअधिकेहि-स्या९। 
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यथाभूतं न दिस्वति । चविरागरञ्जितो हिस्स परमजेगुच्छपटिकूल- 
धम्मसङ्कातोश तचो पि तचपख्विठितं यं तं पमेदतो- 


““नवपेसिसता मसा, अवकित्ता कठ्ठ वरेः । 
नानाकिमिकृलाकिण्णं, मिकठ्ठहट्वानं व पूतिका"! ति॥ 
एवं वृत्तं तवमंससतंर पि, मंसावकित्ता ये ते-- 
““नवन्हारूसता होन्ति, व्याममत्ते क्छ वरे । 
बन्धनिति अद्विसङ्कातं, अगारमिव वहिल्या'” ति ॥ 


तेपि, न्हारुसमृद्ितानि* पटिपाटिया अवद्टितानिः पूतीनि 
दुगगन्धानि° तीणि सद्राधिकानि अद्िसतानि पि यथाभूतं न दिस्सन्ति 
यतो अनादियित्वा तं मक्खिकापत्तसुखुमच्छर्विः । यानि पनस्स 
छविरागरत्तेन तचेन पच्विठितत्ता सन्बरोकस्स अपाकटानि नानप्प- 
कारानि अन्भन्तरकृणपानि परमासुचिदुग्गन्धजेगुच्छनीयपटिकूलानि, 
तानि पिः पञ्ञाच्कखुना पटिविज्मित्वा एवं पस्सितन्बो “अन्तपुरो 
उदरपुरो.. पे. . .पित्तस्त च वस्ाय चा'' ति । 


गाथा-अत्थवण्णना 
१९७. तत्थ अन्तस्स पूरो अन्तरो । उदरस्स पुरो उदरपुरो । 
उदरं ति च उदरियस्सेतं अधिवचनं । तं हि ठाननामेन “उदर” ति 
वृत्तं । यकनपेव्टस्सा१” ति यकनपिण्डस्स । वत्थिनो ति मृत्तस्स । ठान्‌- 
पचारेन पनेतं “त्थी ति वृत्तं । पूरो ति अधिकारो, तस्मा यकन- 
पेव्ठस्स १ पूरो वत्थिनो पुरो ति एवं योजेतब्बं । 


१. ° पटिक्‌लसङ्कातो-स्या० । २. कलेवरं रो०। 
त , मंससतं -स्या० । ४. कल्लियो-रो० । 
५. .° समोत्थतानि-रो° । ६, अवत्थितानि-रो° । 
७-७. पूतिदुर्गन्धानि-स्या० । ८, ° सुखमच्छविया-स्या९ । 
९. चेव-स्या० । १०. 9 यक पेब्टस्सा-सी०, रो०। 


११. यक वेष्छस्स -सी०, रो०। 
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३१६ पुत्तनिपातनअहुकथा 


एस नयो हदयस्ता ति आदीसु१ । सन्बानेव चेतानि अन्तादीनि 
वण्णसण्ठानदिसोकासपरिच्छेदभेदेन अव्यापारनयेन च {बसुद्धिमरे 
वुत्तनयवसेनेवः वेदितब्वानि । 

गाथा-अत्थवण्णना 

१९९-२००. एवं मगवा “न किञ्चेत्थ एक पि गय्दूपगं मुत्ता 
मणिसदिसं अत्थि अञ्नदत्थु असुचिपरिपूरोवायं ` कायो” ति अन्भन्तर- 
कुणपं दस्सेत्वा इदानि तमेव अब्भन्तरकुणपं बहिनिक्मनकुणपेन पाकटं 
कृत्वा दस्मैन्तो पुब्ब वृत्तं* च सङ्कण्हित्वा “अथस्स नर्वाह सोतेही' 
ति गाथादयमाह । 

तत्थ अथा ति परियायन्तरनिदस्सनं, अपरेना पि परियायेन असुचि- 
भावं पस्सा ति वृत्तं होति । अस्सा ति इमस्स कायस्स । नवह सोतेही 
ति उभोअक्खिच्छिहकण्णच्छिहनासालिहूमुखवच्चमग्गपस्सावमगगेहि । 
अर्सुचि सवती ति सन्बलोकपाकटनानप्पकारपरमदुग्गन्धजेगुच्छअसुचियेव 
सवति, सन्दति, प्रति, न अञ्ज किञ्चि अगरूचन्दनादिगन्धजातं वा 
मणिमृत्तादिरतनजातं वा । सम्बदाति तं च खो सब्बदा रत्ति पि दिवा 
पि पुन्बण्हे पि सायन्हेपि तिद्रृतो पि गच्छतोपीति। किं तं असुचीति 
चे? 

“अक्रखिम्हा अद्खिगथको” ति.आदि । एतस्स हि द्वीहि अविखिच्छि- 
देहि अपनीततचमंससदिसो अक्िगृथको, कण्णच्चिदेहि रजोजट्लसदिसौ 
कण्णगृथको, नासाचिदेहि पुञ्बसदिसा सि ङ्घण्णिका च^ सवति, मुखेन चः 
वमति । किंवमती ति चे? एकदा पित्त, यदा अबद्धपित्तं कुष्पितं“ 
होति, तदा तं वमती ति अधिप्पायो । सेम्हुंचा ति न केवलं च पित्त, 
यं पि उदरपटले एकपत्थप्रप्पमाणं सेम्हं तिदरति, तं पिः एकदा 


१. हदयादीसु-सी०, स्या०, रो०। २. वृत्तवसेन-स्या०। 

३. ° चायं-स्या० । ४. अवृत्तं-स्या०। 

५. नत्थि-स्या० । ६. नत्थि-स्या० । 

७. ख्भितं--रो° । ८ एकपत्तपूरप्पमाणं-रो° । 
९. तं" रो० पोट्थके अधिको पाठो । 
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वमति । तं पनेतं वण्णादितो विमुद्धि मरे वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । ““सेम्ह 
चा" ति च सहेन सेम्हं च अज्ञं च एवरूपं उदरियलोहितादिअसुचिं 
वमती ति दस्सेति । एवं सत्तहि दारेहि असुचिवमनं दस्सेत्वा कालज्ञ, 
पुरगलञ्ज्‌ परिसञ्जूर च भगवा तदुत्तरिरं दं द्वारानि विसेसवचनेन 
अनामसित्वा अपरेन परियायेन सन्बस्मा पि काया असुचिसवनं दस्सेन्तौ 
आह--"“कायम्हा सेदजल्लिका” ति । तत्थ सेदजल्लिका ति सेदो च 
लोणपटलमलमेदा जल्किका च, तस्स “सवति सन्बदा” ति इमिना सद्धिं 
सम्बन्धो । 
ग¶था-अत्थ वण्णनां 


२०१. एवं भगवा यथा नाम भन्ते पच्चमाने तण्डुल्मलं च 
उदकमलं* च फेनेन सद्वि उद्रहित्वा उक्वलिमुखं मक्खेत्वा बहि गठ्छति, 
तथा असितपी तादिभेदे आहारे कम्मजेन अग्गिना पच्चमाने यं असित- 
पीतादिमलं उद्रहित्वा “अविखम्हा अक्खिगथको" ति आदिना भेदेन 
निक्खमन्तं अविखिआदीनि मक्खेत्वा बहि गच्छति, तस्सा पि वसेन इमस्स 
कायस्स असुचिभावं दस्सेत्वा इदानि यं रोके उत्तमङ्खसम्मतं सीसं 
अतिविसिदट्रभावतो पच्चेन्ता वन्दनेय्यानं पि वन्दनं न करोन्ति, तस्सा पि 
निस्सारताय असुचिताय चस्स असुचिभावं दस्सेन्तो “अथस्स सुसिरं 
सीसं" (सु° नि० २९७) ति इम गाथमाह । 

तत्थ सुसिरं ति चछिह्‌ । मत्थलुद्खस्स परितं ति दधिभरित- 
अलावरुकं विय मत्थलुङ्घभरितं । तं च पनेतं मत्युं विसुद्धिमरगे 
वृत्तनयेनेव वेदितव्बं । सुमतो नं मञ्जति बालो ति तमेव एवं 
नानाविधकुणपभरितं पि कायं दुच्चिन्तितचिन्ती बालो सुभतो मज्जति, 
सुभं सुचिं इटं कन्तं मनापं ति तीहि पि तण्हादिद्टिमानमज्बनाहि 
मञ्जति । कस्मा ? यस्मा अविज्जाय पुरक्वतो चतुसच्चपटिच्छादकेन 


१. गणसेम्ट-स्या०। २. नत्थि-रो० । 
३. तदृत्तर-रो० । ४. उक्वलिमल-सी० । 


४ धयं" स्या° पोत्थके अधिको पाठो ६, तमेतं-स्या० ) 
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३१८ सुत्तनिपात-अटरुकथा 


मोहेन पुरक्तो, चोदितो, पवत्तितो, “एवं आदिय, एवं अभिनिविस 
एवं मजञ्जाही"" ति गाहितो ति अधिप्पायो । परस्स याव अनत्थकरा 
चायं अविज्जा ति) 


गाथा-अत्थवण्मना 


२०२. एवं भगवा सविञ्जाणकवसेन असुभं दस्सेत्वा इदानि 
अविञ्जाणकवसेन दस्सेतु, यस्मा वा चक्कवत्तिरञ्ञो पि कायो यथा- 
वुत्तकुणपभरितोयेव होति, तस्मा सन्बप्पकारेनर पि सम्पत्तिभवे असुभ 
दस्सेत्वा इदानि विपत्तिभवे दस्सेतुः “यदा चसो मतोसेती'' ति 
गाथमाह । 


तस्सत्थो-- स्वायमेव विधोरै कायो यदा आयुउस्माविज्जाणापगमेन 
मतो वातभरितभस्ता* विय उद्धमातको वण्णपरिभेदेन विनीलको 
सुसार्नास्मि^ निरत्थं व कलिद्खरं चडितत्ता अपविद्धो सेति, अथ न 
दानिस्सः पुन उदानं भविस्सती” ति एकस तोयेव अनपेक्खा होन्ति 
मातयो । तत्थ मतो ति अनिच्चतं दस्सेति, सेती ति निरीहकत्तं । 
तद्भयेन च जीवित बलमदप्पहाने नियोजेति । उद्रुमातो ति सण्ठान 
विपत्ति दस्सेति, विनीलको ति छविरागविपत्ति । तदुभयेन च रूपमद- 
प्पहाने वण्णपोक्रतं पटिच्च मानप्पहाने च नियोजेति । अपकषिद्धो ति 
गहेतव्बाभावं दस्सेति, सुसानस्मिं ति अन्तो अधिवासेतुमनरहं जिगुच्च- 
नीयभावं । तदुभयेनपि “ममं” ति गाहस्स सुभसञ्जाय च पहाने 
नियोजे ति । अनपेक्खा होन्ति जातयो ति परटिकिरियाभावं दस्सेति, 
तेन च परिवारमदप्पहाने नियोजेति । 


एवमिमाय गाथाय अपरिभिन्नाविजञ्जाणकवसेन असुभं दस्सेत्वा 
इदानि परिभिन्नवसेना पि दस्सेतु “खादं ति नं" ति गाथमाह्‌ । तत्थ 


१. अनिदटुकारणा-स्या० । २. सन्बपकारे-सी °; सनव्बप्पकारेहि-स्या० । 
३. य्वायमेवं विधो-स्या०। ४, वातभरितभस्त्रा-रो०। 
५. सुसानम्हि-स्या० 1 ६, दानस्स-सी०, स्या०, रो०। 
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४. 


ये चञ्जे तिये च अज्ञे पि काककुललादयो कुणपभक्वा पाणिनो 
सन्ति, तेपिन खादन्ती ति अत्थो । सेसं उत्तानमेव। 


पाया-जत्यकण्णना 


२०४. एवं “चर वाः" ति आदिना नयेन सुञ्जतकम्मट्रान- 
वसेन, “ अद्न्हारुसयुत्तो ” ति आदिना सविञ्नाणकासुभवसेन 
चसो मतो सती" ति. आदिना अविजञ्चाणकासुभवसेन कायं दस्सेत्वा 
एवं निच्चसुखत्तभावसुञ्ञे एकन्तअसुमे चा पि कायस्मिर “सुभतोनं 

मज्जति बालो, अविज्जाय पुरक्खतो'' ति इमिना बालस्स वुत्ति पका- 
सेत्वा अविज्जामुखेन च वदु दस्सेत्वा इदानि तत्थ पण्डितस्स वृत्ति 
परिजञ्जामुखेन च विवद दस्सेतु' “युत्वान ब्ुदधवचनं” ति आरभि । 
तत्थ सुत्वाना ति योनिसो निसामेत्वा । ब्ुद्धवचनं ति काय- 
विच्छन्दनकर बुद्धवचनं । ।मक्ख्‌ ति सेक्खो वा पुथुज्जनो वा। 
ञ्व्माणवा ति पञ्जाणंः वुच्चति विपस्सना अनिच्चादिप्पकारेसु 
पवत्तत्ता, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इधाति सासते। सोखोनं 
परिजानातौ ति सो" इमं कायं तीहि परिजञ्नाहि परिजानाति । कथं ? 
यथा नाम कुसलो वाणिजो इदन्चिदञ्चाति भण्डं ओलोकेत्वा ““एत्तकेन^ 
गहिते एतको नाम ` उदयो भविस्स ती” ति तुलयित्वा तथा कत्वा पुन 
सउदयं ` मूर वण्हन्तो तं भण्डं चंड ति, एवमेवं “अद्टिन्हारुजादयो इमे 
केसलोमादयो चा" ति जाणचक्खुना ओलोकेन्तौो नातपरिज्ञाय 
परिजानाति, “अनिच्चा एते धम्मा दुक्खा अनत्ता ति तुल्यन्तो 
तीरणपरिञ्ञाय परिजानाति, एवं तीरयित्वा- अरियमग्ग पाुणन्तौ 
तत्थ छन्दरागव्पहानेन पहानपरिञ्जाय परिजानाति । सविञ्नाण- 
काविञ्जाणकञसुभवसेन वा पस्सन्तो नातपरिञ्जाय परिजानाति, 


१. पाणयो-रो० । २. अस्मि-स्या० | 
३. पञ्जा-रो०। ४. नत्थि-रो० । 
५, एत्तकेनेव--स्या० । ६. नत्थि-सो०। 
७. उदहूयो-रो०। ८, सडद्रय-सो° । 
९, तीरेत्वा-सी०, स्या०,रो०। 
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३२० सुत्तनिपातं-अटुकंथौ 


अनिच्चादिवसेन पस्सन्तो तीरणपरिजञ्जाय, अरहत्तमग्गेन ततो छन्द- 
रागं अपकट्टित्वा तं पजहन्तो पहानपरिञ्जाय परिजानाति । 

कस्मा सो एवं परिजानाती ति चे ? यथाभूतं हि षपस्सति, यस्मा 
यथाभूतं पस्सती ति अत्थो । पञ्जाणवा'' ति आदिनाएव च एतस्मि 
अत्थे सिद्धे यस्मा बुद्धवचनं सुत्वा तस्स पञ्जाणवत्तं होति, यस्मा च 
सब्बजनस्स पाकटोपायं कायो असुत्वा बुद्धवचनं न सक्का परिजानितु, 
तस्मा तस्स बाणहेतु इतो बाहिरानं एवं दद्रू. असमत्थतं च दस्सेतु 
““सुत्वान बुद्धवचनं'' ति आह्‌ । नन्दभिक्खुनि! तं च विपल्लत्थचित्तं 
भिक्ु' आरन्म देसना पवत्तितो अग्गपरिसतो तप्पटिपत्तिप्पत्तानं भिक्खु- 
भावदस्सनतो च "भिक्खू" ति आह्‌ । 

गाथा-अत्थवण्णना 

२०५. इदानि “यथाभूतं हि पस्सती" ति एत्थ यथा पस्सन्तो 
यथाभूतं पस्सति, तं: दस्सेतु आह- “यथा इदं तथा एतं, यथा एतं 
तथा इद" (सु° नि० २९८) ति । तस्सत्थो-यथा इदं सविजञ्बाणका- 
सुभः आयुउस्मा विज्जाणानं* अनपगमा चरति, तिदटरति, निसीदति, 
सयति; तथा एतं एतरहि सुसाने सयितं अविजञ्जाणकं पि पुब्ब तेसं 
धम्मानं अनपगमा अहोसि । यथा च एतं एतरहि मतसरीर तेसं धम्मानं 
अपगमा न चरति, न तिट्रति, न निसी दति, न सेय्यं कप्पेति, तथा इदं 
सविजञ्नाणकं पि तेसं धम्मानं अपगमा भविस्सति । यथा च इदं 
सविज्जाणक्‌ एतरहि न सुसाने मतं सेति, न उद्धुमातकादिभावमुपगत, 
तथा एतं एतरहि मतसरीरं पि पृन्बे अहोसि । यथा पेतं एतरहि 
अविञ्नाणकासुभं मतं सुसाने सेति, उद्वुमातकादिभावं च उपगतं, तथा 
इदं सविजञ्जाणकं पि भविस्सतीः ति । 

तत्थ यथा इद तथा एतं ति अत्तना मतस्स^ सरीरस्प* समानभावं 
करोन्तो बाहिरे दोसं पजहति । यथा एतं तथो इदं ति मतसरीरेन 






























२. 'च' सी ° पोत्थके अधिको पाठो । 
४, गमिस्सती-स्या० । 





१. नन्दं भिक्ूनि-म० । 
३-३. ° सुभमायुउस्मा °-स्यार । 
~ ५. नत्थि-सी०, रो० । 
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विजयसुत्तवण्णना ३२१ 


अत्तनौ समानभावं करोन्तो अज्मत्तिके रागं पजहति । येनाकारेन उभयं 
सभं करोति, तं पजानन्तो उभयत्थ मोहं पजहति । एवं यथाभूतदस्सनेन 
पुब्बभागे येव अकुसलमूरप्पहानं साघेत्वा", यस्मा एवं २ परिपन्न भिक्खु 
अनुपुब्बेन अरहत्तमगगं पत्वा सन्बं छन्दरागं विराजेतु समत्थो होति, 
तस्मा आह-"“जज्क्षत्तं च बहिद्धा च, काये छम्ब विराज्ये"" ति । एवं 
पटिपननो भिक्खु अनुपुब्बेना ति पाठसेसो । 


गाथा-अत्थवण्णना 

२०६. एवं सेक्वभूमिरे दस्सेत्वा इदानि असेक्वभूर्मि* दस्सेन्तो 
आह-““छन्दरागचिरत्तो सो" ति । तस्सत्थो-सौ भिक्खु अरहत्त- 
मग्गनाणेन षञ्जाणवा मग्गानन्तरं फलं पापुणाति, अथ सन्बसो चन्द- 
रागस्स पहीनत्ता “छन्दरागविरत्तो” ति च, मरण।भावेन पणीतद्रेन वा 
अमतं सन्बसह्कारवृपसमनतो" संति तण्ठासङ्कातवानाभावतो निन्बानं 
चवनाभावतो अच्चतं ति संवण्णितं पदमज्छगा ति च वुच्चति । अथवा 
सो भिक्लु अरहत्तमग्गजाणेनः पञ्नाणवा मग्गानन्तरफले ठतो 
छन्दरागविरतो नाम होति, वृत्तप्पकारं च पदमज्छगा ति वेदितन्बो । 
तेन ““इदमस्स पहीनं, इदश्वानेन लद्धं'' ति दीपेति । 


गाथा-अत्थवण्णना 

२०७-२०८-एवं सविञ्जाणकाविञ्जाणकवसेन असुभकम्मट्रान 
सह निप्फत्तिया कथेत्वा पुन सङ्खृपदेसनाय एवं महतो आनिसंसस्स 
अन्तरायकरं पमाद विहारं गरहन्तो “द्विषादकोयं'' ति गाथद्वयमाह्‌ । 
तत्य किञ्वा पि अपादकादयो पि काया असुचीयेव, इधाधिकारवसेन 
पन उक्कटरपरिच्छे दवसेन वा, यस्मा वा अञ्जने असुचिभूता पि काया 
लोणम्बिलादीहि अभिसह्करित्वा मनुस्सानं भोजने पि उपनीयन्ति, न 


१. सोधेत्वा स्या° । २. एत्थ--स्या० । 
६. सेख °-रो० । ४. असेख °-रो० । 
५. ° समतो-रो० । ६. अरहत्तमग्गपञ्जाणेन-रो° । 
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१२२ सुत्तनिषात-अद्रकथा | 
# 


त्वेव मनुस्सकायो, तस्मा असुचितरभावमस्स'! दस्सेन्तोः पि ""द्विपादको 
| ति आह । 


अयं ति मनुस्सकायं दस्सेति । इग्गन्धो परिहीरती ति दुर्गन्धो 
समानो पृप्फगन्धादीहि१ अभिसङ्करित्वा परिहीरति । नान) कुणपपरिपूरो 
ति केसादिनेकप्पकारकुणपभरितो । विस्सवन्तो ततो ततो ति | 
पुप्फगन्धादीहि पटिच्छादेतु' घटेन्तानं पि तं* वायामं निप्फटं कत्वा नवह | 
दारेहि खेव्ठसि द्खाणिकादीनि,रोमकृपेहि च सेदजलि्लिकं विस्सवन्तो येव । 
तत्थ दानि पस्सथ--एतादिसेन कायेन यो पुरिसो वा इत्थी वा कोचि 
वालो मञ्ञो उण्णमेतवे तण्हा दिष्िमानमजञ्जनाहि “ अहु" त्ति वा 
10 मम" तिवा “निच्चो” ति वाति आदिना नयेन यो उण्णमि तुः 
मजञ्ञेय्य, परं व! जातिआदीहि अवजानेय्य अत्तानं उच्चे ठाने स्पे तो, 
किमञ्ञत्र अवस्तना स्पेत्वा अरियमग्गेन अरियसच्चदस्सनाभावं 
किमञ्जं तस्स एवं उण्णमावजाननकारणं सिया ति । 
देसनापरियोसाने नन्दा भिक्लुनी संवेगमापादि “अहो वत रे, अह 
8 26415 बाला,या मं येव आरन्भ एवं विविधधम्मदेसनापवत्तकस्स भगवतो उपटरानं 
४8.244 नागमासि"” ति । एवं संविग्गा च तमेव धम्मदेसनं समन्नाह्रित्वा 
तेनेव कम्मट्रानेन कतिपयदिवसन्भन्तरे अरहत्तं सच्छाकासि । दुतिय 
द्रानेपि किर देसनापरियोसाने चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्माभि- 
समयो अहोसि, सिरिमा देवकञ्ञा अनागामिफल" पत्ता, सो च 
20 भिक्खु सोतापत्तिफले पतिद्रही ति । 


सुत्तनिपातदुकथाय 
विजयसुत्तवण्णना निद्धिता । 
१. असुचितरभावं मनुस्सं-स्या०। २. दस्सन्ते-स्या० । 
३. पुप्फगन्धाहि-स्या०। ४. नत्थि-स्या०। 


५. अनागामिफले-सी० । ६. नत्थि--सी० । 
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१२. मुनिसृत्तवण्णना 
उप्पत्ति-कथ। 


२०६-सन्थवातो भयं जातं ति मुनिसुत्तं। का उप्पत्ति? न 
सब्बास्सेव सृत्तस्स एका उप्पत्ति, अपिचेत्थ आदितो ताव चतुन्नं गाथानं 
अयमुप्पत्ति-भगवति किर सावत्थियं विहरन्ते गामक्ावासे अञ्बतरा 
दुग्गतित्थी मतपतिकाः पत्तं भिक्खृसु पन्वाजेत्वा अत्तना पि भिक्खु 
नीसु पव्बजिर। ते उभो पि सावत्थियं वस्सं उपगन्त्वा अभिण्हं 
अञ्जमञ्जस्स दस्सनकामा अहेसु । माता किञ्चि रभित्वा पुत्तस्स 
हरति, पृत्तो पि मातुरे। एवं सायं पि पातो पि अञ्जमञ्जं समा- 
गन्तवा छद्धं लद्धं॑संविभजमाना, सम्मोदमाना, सुखदुक्खं* पुच्छमाना, 
निरासङ्का अहेसु । तेसं एवं अभिण्डदस्सनेन संसग्गोउप्पज्जि , संसग्गा 
विस्सासौ, विस्सासा ओतारो, रागेन ओतिण्णचित्तानं पन्बजितसञ्जा 
च मातुपुत्तसञ्ञा च अन्तरधायि । ततो मरियादवीतिक्कमंः कत्वा ` 
असद्धम्मंपटिसेर्विसु,अयसप्पत्ता च विन्भमित्वा अगारमजभे वरसिसु । भिक्ख्‌ 
मगवतो आरोचेसु । किं नु खो, भिक्छवे,मोघपुरिसो मज्जति न माता 
तते सारज्जति, पुत्तो वा पनः मातरी” ति गरहित्वा “नाहं, भिक्खवे, 
अच्ञं एकरूपं पि समनुपस्सामी'' (अं० नि० २.३३१) ति आदिना 
अवसेससुत्तेन पि भिक्ख्‌ सवेजेत्वा ““तस्मातिह भिक्छवे-- 

विसं यथा हखाह, 
तेल! पक्कृथितंः यथा । 


१. मतपतिकं-रो० । २. पन्बजिता-स्या० । 

३. मातुया-सी° । ४. सुखदुक्खानि-स्या० । 

५. नत्थि-स्या०, रौ° । ६-६. ° दीतिक्कमित्वा-सी° । 

७, जानाति-सी ०,स्या०, रो०। ८. नन' स्था० पोत्थके अधिको पाठो) 


९-९. ते लमुक्कथितं-सी °; 
तेलमुक्वु दवतं -स्या० । 
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३२४ सुत्तनिपात-अदुकथा 


तम्बलोहुविलीनं व, 
मातुगामं विवज्जये'" ति च~ 

वत्वा पुन भिव्सूनं धम्मदेसनत्थं “सन्थवातो भयं जातं” ति इमा 

अत्तुपनायिका चतस्सो गाथा अभासि । 
गाथा-अत्थवण्णना 

तत्थ ्षन्थवो तण्हा दिद्विमित्तभेदेन तिविधो ति पब्ब वृत्तो । इध 
तण्हा दिट्टिसन्थवो अधिष्पेतो । तं सन्धाय भगवा आह-पस्सथ, 
भिक्खवे, यथा इदं तस्स मोघपुरिसस्स सन्थवातो१ भयं जातं” ति । तं 
हि तस्स अभिण्ह॒दस्सनकामतादितण्हाय बल्वकिठेसभयं जातं, येन? 
सण्ठातु असवकोन्तो मातरि विप्पिपज्जि । अत्तानुवादादिकंः वा 
महाभयं, येन” सासनं ड त्वा विन्मन्तो । निकृता ति “हूपनिमित्त- 
निकेतविसारविनिबन्धा खो, गहपति, निकेतसारी' (सं० नि° २.२४९) 
ति वुच्चती'ति आदिना नयेन वुत्ता आरम्मणप्पभेदा । जायते रजो ति 
रागदोसमोहरजौ जायते । किं वृत्तं होति ? न केवलं च तस्य सन्थ- 
वातो, भयं जातं, अपि च खो पन यदेतं किठेसानं निवासट्रेन सासवा- 
रम्मणं “निकेतं “ ति वुच्चति, इदानिस्स भित्रसंवरत्ता अतिक्कन्तमरि. 
यादत्ता सुदुतरं ततो निकेता जायते रजो, येन संकिलट्चिन्तो अनय- 
व्यसनं पापूणिस्सति । अथवा पस्सथ,भिक्वे,यथा इदं तस्स मोघपुरिसस्स 
सन्धवातो ` भयं जातं, यथा च सञ्बपुथुज्जनानं निकेता जायते रजो ति 
एव ` पेत्तं * पदद्वयं योजेतन्बं । 

सन्बथा पन इमिना पुरिमद्धेन मगवा पूथुज्जनदस्सनं गरहित्वा 
अत्तनो दस्सनं पसंसन्तो “अनिकेतं” ति पच्छिमद्धमाह्‌ । 

तत्थ यथावुत्तनिकेतपदिक्खेषेन अनेकेत, सन्थवपदटिक्खेपेन चः 
असन्थवं वेदितब्बं । उभयपेतं निब्बानस्साधिवचनं । एतं वे भुनिदस्सनं 


१. सन्थवतो-स्या० । २. तेन-रो० । 
३. अत्तानुवादादि-स्या० । ई “वा सीर, स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
५. सन्थवत्तो--स्या० । ६. सन्थवतो-स्या० । 

७-७, एवमेतं-स्या० । ८, नत्थि-स्या० | 
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ति एतं अनिकेतमसन्थवं बुद्ध मुनिना दिद्रृति अत्थो। तत्य वे ति 
विम्हयत्थे निपातो दट्रव्बो, तेन च यं नाम निकेतसन्थववसेन मातापृत्तेसु 
विप्पटिपज्जमानेसु अनिकेतमसन्थवं, एतं मुनिना दिदं अहो अब्भुतं ति 
अयमधिप्पायो सिद्धो होति । अथवा मुनिनो दस्सनं ति पि मुनिदस्सनं, 
दस्सनं नाम खन्ति रुचि, खमति चेव रुच्चति चा ति अत्थो । 


गाया-जत्ववण्णना 


२१०. दुत्तियगाथाय -यो जातसुच्छिञ्जा ति यो किरिमिश्िदेव 
वत्थुस्मि जातं भूत्तं निनव्वत्तं किलेसं! यथा उप्पन्नाकुसलप्पहानं होति, तथा 
वायमन्तौ तस्मि वत्थुरिम पुनः अनिब्बत्तनवसेनः उच्छिन्दित्वा यो 
अनागतौो पि किठेसो तथारूपप्पच्चयसमोधाने * निन्बत्तितुः अभिमुखी- 
भूतत्ता वत्तमानसमीपे वत्तमानलक्वणेन “जायन्तो'' ति वुच्चति, तं च 
न रोपयेय्य जायन्त, यथा अनुप्पन्नाकुसलानुप्पादो होति, तथा वायमन्तो 
न निन्बत्तेय्या ति अत्थो । कथं च न निन्बत्तेय्य ? अस्स नानुप्पवेन्छे, 
येन पज्चयेन सो निन्बत्तेय्य, तं नानुप्पवेसेय्य न समोधानेय्य । एवं 
सम्भारवेकल्लकरणेन तं न रोपयेय्य जायन्तं । अथवा यस्मा मग्ग- 
भावनाय अतीता, पि किठेसा उच्छिज्जन्ति आयतिः विपाकाभावेनः 
वत्तमाना पि न रोपीयन्ति तदभावेन, अनागता पि चित्तसन्तति 
नानुप्पवेसीयन्ति उप्पत्तिसामत्थियविघातेन, तस्मा यो अरियमग्गभावनाय 
जातमुच्िज्ज न रोपयेय्य जायन्त, अनागतं पि चस्स जायन्तस्स 
नानुप्पवेच्छे, ` त माहु एकं मुनिनं चरन्त, सो च अट्‌ क्वि सन्ति पदं महेसी 
ति एवं पेत्थ योजना वेदितब्बा । एकन्तनिक्किकेस ताय एक, सेट्रटरेन वा 
एक । भुनिनं ति मुनि, मुनीसु वा एक । चरम्तं ति सब्बाकारपरि- 
पराय लोकत्थचरियाय अवसेसचरियाहि च चरन्तं । अहृक्छी ति 


१. किले सजति-स्या० । २. शँण-स्यां०। 
३. निन्बत्तनेन- स्या ०। ४. ० समोधानेन-स्या० । 
५ आयतिका-स्या०। ६-६. आयतिकाभावेन- स्या. । 


७ नानुप्पवेच्छेय्य-स्या०। ८, विचरन्तं-रो०। 


8. 246 
10 


20 


९. 257 


ऋ १ 








10 


15 


8. 247 


20 





३२६ ुत्तनिपात-अंदुकथा 


अदस । सो ति यो जातमुच्छिज्ज अरोपने अननुप्पवेसने च समत्थतायं 
'न रोपयेय्य जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे'" ति वृत्तो बुद्ध मुनि । सन्ति षदं 
ति सन्ति कोट्रास, द्वासट्टिदिद्धिगतविपस्सनानिव्वानभेदासु तीसु सम्मु- 
तिसन्तिः तदङ्खसन्ति अच्चन्तसन्तीसु सेदं एवं अनुपसन्ते लोके अच्चन्त- 
सन्ति अहस महेसी ति एवमत्थो वेदितन्बौ । 


गाथा-जत्यवण्णना 


२११. ततियगाथाय सङ्काया ति गणयित्वा, परिच्डिन्दित्वा 
वी मसित्वा यथाभूततो जत्वा, दुक्डपरिञ्जाय परिजानित्वा ति अत्थो । 
वत्थूनी ति येसु एवमयं लोको सज्जति, तानि खन्धायतनधातुमेदानि 
किलेसद्रानानि । पमाय बीजं ति यं तेसं वत्थूनं बीजं अभिषङ्खार- 
विञ्जाणं, त पमाय हिंसित्वा, बाधित्वा, समुच्छे दप्पहानेन पज हित्वा 
ति अत्थो । सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे ति येन तण्टादिद्विसिनेहेन सिने हितं 
तं बीजं आयतिं पटिसन्धिवसेन तं यथावृत्तं वत्थुसस्सं* विरुहेय्यः, तं 
सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे, तप्पटिपक्खाय मग्गभावनाय तं नानुप्पवेसेय्या 
ति अत्थो। सवे मुनि जातिखयन्तदस्सी ति सो एवसूपो बुद्धमुनि 
निन्वानसच्छि किरियाय जातिया च मरणस्स च अन्तभृतस्सः 
निन्बानस्स॒दिद्रत्ता जातिक्लयनतदस्सी तक्कं पहाय न उपेति सङ्क, 
इमाय चतुसच्चभावनाय नवप्पभेदं पि अकुसलवितक्कं पहाय सउपादि- 
सेसनिन्बानधातु पत्वा रोकत्थचरियं करोन्तो अनुपुन्बेन चरिमविज्जाण- 
क्खया अनुपादिसेनिन्बानधातुप्पत्तिया “देवो वा मनुस्सो वा तिन 
उपेति सद्धं । अपरिनिन्बुतौो एवं वा यथा कामवितक्कादिनो वितक्कस्स 
अप्पहीनत्ता अयं पुग्गलो रत्तो" ति वा दुद्र" तिवा सद्भुं उपेति 
एवं तक्क पहाय न उपेति सद्भं ति एवं वेत्थ अत्थौ दद्रब्बो । 


१. अनुप्पवे सने-स्यो ° । २. भभ्मतिसंन्ति-स्यां० । 
३. लोके-स्या०। ४. बधित्वा-सी०, स्या०। 
५. वत्थ्यस्स-स्या०। ६. विदहेय्थ-स्या०। 


७, नत्थि-स्या ° । ८, परिखयन्तभूतस्स-स्या० । 
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ऋ ` 


गाया-जल्यचण्णना 


२१२. चतुत्थगाथाय अञ्ज्ाया ति अनिच्चादिनयेन जानित्वा। + 258 
| ति अनवसेसानि१!, निवेसनानी ति कामभवादिकेरं भवेः। 
निवसन्ति* हि तेसु सत्ता, तस्मा “निवेसनानी"" ति वुच्वन्ति । 
अनिकामयं अञ्जतरंपी तेसं ति एवं दिद्वादीनवत्ता तेसं निवेसनानं एकं 5 
पि अपत्थेन्तो सौ एवशूपो बुद्धमुनि मग्गभावनाबलेन तण्हागेधस्स 
विगतत्ता बीतगेधो, वीतगेधत्ता एव च अणिद्धो, न यथा एके 
अवीतगेधा^ एव समाना “अगिद्धम्हा' ति पटिजानन्तिः, एवं । 
नागरूहती ति तस्स तस्स निवेसनस्स निन्वत्तकं कुसलं वा° अकुसलं वा न 
करोति । किं कारणा ? पारगतो हि होति, यस्मा एवरूपो सब्बनिवेस- 10 
नानं पार निब्बानं गतो होती ति अत्थो । 


एवं पठमगाथाय पुथुज्जनदस्सनं गरहित्वा अत्तनो दस्सनं पसंसन्तो 
दुतियगाथाय येहि किलेसेहि पुथुज्जनो अनुपसन्तो होति, तेसं अभावेन 
अत्तनो सन्तिपदाधिगमं पसंसन्तौ ततियगाथाय येसु वत्थूसु पुथुज्जनो 
तक्क अप्पहाय तथा तथा सङ्घं उपेति, तेसु चतुसच्चभावनाय तक्कं 15 
पहाय अत्तन सङ्कानुपगमनं पसंसन्तो चतुत्थगाथाय आयति पियानि 
निवेसनानि कामयमानो पुथुज्जनो भवतण्हाय आयूहति, तेसु तण्हाभावेन 
अत्तनो अनायूहनं पसंसन्तो चतुहि गाथाहि अरहत्तनिकृटेनेव एक- 
द प्पत्तिक~ देसनं निद्धापेसि । 

२१३ सञ्बामिभु ति का उप्पत्ति? महापुरिसो महाभि- 
निक्छमनं कत्वा अनुपुन्बेन सव्बञ्लतं पत्वा धम्मचक्कप्पवत्तनत्थाय 
ब।राणसि गच्छन्तो बोधिमण्डस्स च गयाय च अन्तरे उपकेनाजीवकेन 
समागच्छ । तेन च “विप्पसन्नानि खो ते, आवुसो, इन्द्रियानी" 
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, असेसानि-रो०। 


२. कामभवादीनि-स्या०। 
, नत्थि-स्या° । 


४, निविस्न्ति-स्या० । 

. अविगतगेधा--स्या० । ६. “नः स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
, नत्थि-स्या० । ८. आय्‌ हन-स्यए० । 
 एकटु,प्पत्तियं-स्या० । १०. निहूपेसि-स्या° । 
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६२९ शुत्तनिषात-अटुकथा 


(म०नि० १.२२०) ति आदिना नयेन पृद्री “सब्बाभिभ्‌"' ति आदीनि 
आह । उपको “हुपेय्यावुसो* ति वत्वा, सीसं ओकम्पेत्वा, उम्मरगं 
गहेत्वा पक्कामि । अनुक्कमेन च वङ्कहारजनपदेः अञ्जतर म गविक- 
गामं पापृणि । तमेनं मागविकजेटरको दिस्वा-- अहो अप्पिच्छो समणौ 
वत्थं पि न निवासेति, अयं लोके अरहा" ति घरं नेत्वा मंसरसेन 
परिविसित्वार भृत्ताविं च नं सपृत्तदारो वन्दित्वा ` दघेव, भन्ते, वसथ, 
अहं पच्चयेन उपटहिस्सामी" ति निमन्तेत्वा, वसनोकासं कत्वा 
अदासि । सो तत्थ वसति । 

मागविको गिम्हकारे उदकसम्पन्नेः सीतले पदेसेः चरितु दूर 
अपक्कन्तेसु मिगेसु तत्थ गच्छन्तो “अम्हाकं अरहन्तं सक्कच्चं उपट्रहस्सू 
ति छावं नाम धीतरं आणापेत्वा अगमासि सद्धिं पुत्तमातुके हि। सा 
चस्य धीता दस्सनीया होति कोट्राससम्पन्ता । दुतियदिवसे उपको घरं 
आगतो तं दारिकं स्वं उपचारं कत्वा, परिविसितु उपगतं दिस्वा, 
रागेन अभिभुतो भूञ्जितुः पि असक्कोन्तौ भाजनेन भत्तं आदाय 
वसनट्रानं गन्त्वा, मत्तं एकमन्ते निविखपित्वा--“सचे छावं लभामि, 
जोवामि, नौ चे, मरामी'' ति निराहारो सयि । सत्तमे दिवसे मागविको 
आगन्त्वा धीतरं उपकस्स पवत्ति पुच्ि । सा--“एकदि वसमेव आगन्त्वा 
पुन नागतपूुब्बो” ति आह । मागविको ' (आगतवेसेनेव .नं उपसङ्कमित्वा 
पुच्िस्सामी'' ति त द्खुणञ्ञेव गन्त्वा--““किं, भन्ते, अफासुक'' ति 
पादे परामसन्तो पुच्चिं। उपको नित्थुनन्तो परिवत्तति येव । सो 
८“वद, भन्ते, यं मया सक्का कातु, सब्ब!” करिस्सामो ति आह । 
उपको--^“सचे छावं कुभामि, जीवामिःनो चे,इधेव!१ मरण१: सेय्यो ` <"" 
ति आह्‌ । 


१. हवे थ्याव्‌ सो--स्या० । २. वद्ध °-सी°, स्या°। 

३. परिविसि-स्या९) ४, उपट्ुहामी-स्या० । 

५. अकासि-स्या० । ६-६. ०सम्पन्नेसुः सीतलपदेसेसु-सी ० । 
७. पत्तमातिकेहि-स्या० । ८. पवृ त्ति-स्या० । 

९, आगन्त्वा-स्या० 1 १०. तं" स्या० पोत्यके अधिको पाठो। 


१२-१२. मरणसेय्यामी-सी० ) 


११. अयमेव-सी ° रो०। 








मुनिमुत्तवण्णना 


“जानासि पन, भन्ते, किंञ्च सिप्पं" ति । 
“न जानामी"" ति । 


“न, भन्ते, किञ्जि सिप्पं अजानन्तेन सक्करा घरावासं 
अधिद्रातु"” ति। सो आह-“नाहं किञ्चि सिप्पं जानामि, अपिच 
तुम्हाकं मंसहारको भविस्सामि, मंसं च विक्किणिस्सामी'' ति । 
मागविको पि “अम्हाकं एतदेव रुच्चती'" ति उत्तरसाटकं* -दत्वा, घर 
आनेत्वार धीतरं अदासि । तेसं संवासमन्वाय पुत्तो विजायि । सुभटो 
तिस्स नामं अकंसु । छवा पत्ततोसनगीतेन उपकं उप्पण्डेसि । सौ 
तं असहन्तो "“यटे, अहं अनन्तजिनस्स सन्तिकं गच्छाम" ति मज्कि 
मदेसाभिमुखो पक्कामि । 

भगवा च तेन समयेन सावत्थियं विहरति जेतवनमहाविहारे । 
अथ खो भगवा परिकच्चेव भिक्ख्‌ भआणपेसि-“यो, भिक्खवे, 
अनन्तजिनो ति पृच्छमानो आगच्छति, तस्स मं दस्सेय्याथाः' 
ति। उपको पि खो अनुपूब्बेनेव सावत्थि आगन्त्वा विहार 
मज्फे सत्वा “इमस्मिं विहारे मम सहायो अनन्तजिनो नाम 
अत्थि, सो कुहं वसती" ति पुच्ि। तं भिक्खू भगवतो सन्तिकं 
न्यिसु । भगवा तस्सानुरूपं धम्मं देसेसि । सो देसनापरियोसाने 
अनागामिफले पतिद्रासि । भिक्ख॒ तस्स पुन्बप्पवत्तिः सुत्वा कथं समुद्रा 
पेसु --“भगवा पठमं निस्सिरिकस्स नग्गसमणस्स* धम्मं देसेसी'" ति । 
भगवा तं कथासमुद्रानं विदित्वा गन्धकुटितो निक्वम्म तङ्खणानुरूपेन 
पाटिहारियेन बुद्धासने निसीदित्वा भिक्ख्‌ अआमन्तेसि-- काय नुत्थ, 
भिक्डवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना” ति ? ते सब्ब कथेसु । ततौ 
मगवा-““न, भिक्खवे, थागतो अहे तु-अप्पच्चया धम्मं देसेति,^ निम्मला 
तथागतस्स॒धम्मदेसना, न सक्का तत्य दोसं ददरु. । तेन, भिक्खवे, 


१, उत्त रिसाटक-स्या०) २. नेत्वा-स्या०। 
३. ° प्पव्‌ त्ि-स्या० । ४, ° समणकस्स-स्या । 
५. देसेसि-स्या०। 
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३३० घु तनिपातन्अदुकेथा 


धम्मदेसनूपनिस्सयेन उपको एतरहि अनागामी जातो'' ति वत्वा अत्तनौ 
देसना मलाभावदीपिक इमं गाथमभासि । 
गाथा-अत्थवण्णन्‌ा 


तस्सत्थो-सासवेसु सब्बखन्धायतनधातुसु चछन्दरागप्पहानेन तेहि 
अनभिभूतत्ता सयं च ते धम्मे सब्बे अभिभुय्य पवत्तत्ता सब्बाभिभ । 
तेसं च अञ्ञेसं च सब्बधम्मानं सन्बाकारेन विदितत्ता समब्बविद्‌ १। 
सब्बधम्मदेसनसमत्थायः सोभमनाय मेधाय समन्नागतत्ता सुमेधं । येसं 
तण्हादिद्विलेपानं वसेन सासवखन्धादिभेदेसु सब्बधम्मेसु उपकिम्पतिर, 
तेसं लेपानं अभावा तेसु सब्बेषु घम्मेषु अनुपलित्तं । तेसु च सन्- 
धम्मेसु छन्दरागाभावेन" सब्बे ते धम्मे जहित्वा ठितत्ता सन्बज्जह्‌ । 
उपधिविवेकनिन्नेन चित्तेन तण्हवखये निब्बाने विसेसेन मृत्तत्ता तण्हक्खये 
विमृत्त, अधिमृत्तं ति वृत्तं होति। तं वापि धीरा मुनि वेदयन्ती तं 
पि पण्डिता सत्ता मुनिं वेदयन्ति जानन्ति । पस्सथ याव पटिविसि- 
दरीवाय मुनि, तस्स कृतो देसनामटं ति अत्तानं विभावेति । विभावनत्थो 
हि एत्थ वा सहो ति । केचि पन वण्णयन्ति-"“उपको तदा तथागतं 
दिस्वा पि “अयं बुद्धमुनी' ति न सट्ही'" ति एवं भिक्ख्‌ कथं समुदावेसु , 
ततो भगवा “सदृहतु वा मावा, धीरा पनतं मुनिं वेदयन्ती" ति 
दस्सेन्तो इमं गाथमभासीः ति । | 

गाथा-वत्थु 


२१४. पञ्जाबलं (सु° नि० २९९) ति का उप्पत्ति ? अयं गाथा 
रेव तत्थेरं आरन्भ वृत्ता। तत्थ “गामे वा यदि वारञ्जे"" ति इमिस्सा 
गाथाय वृत्तनयेनेव रेव तत्थेरस्स आदि तो पभुति पन्बज्जा, पन्बजितस्स 
खदिरवने विहारो, तत्थ विहरतो विसेसाधिगमो, भगवतो तत्थ गमन - 
पच्चागमनं च वेदितन्बं । पच्चागते पन भ गवति यो सौ महल्लक भिकं ख्‌ 


१. (ताय' सी° पोत्थके अधिको पाठो। २, ० देसनासमत्थाम-स्या० । 
३. उपलिप्पन्ति- पी ° । ४. "चः स्या० पोत्थके अधिको पाटो । 
५. माथमाहा-स्या०, रो० । 
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मुनिसुक्तवण्णना २ ६ १ 


उपाहनं सम्मुस्सित्वा पटिनिवत्तो खदिररुक्खे आरग्गितं दिस्वा 
सावत्थि अनुप्पत्तो विसाखाय उपासिकाय “कि, भन्ते, रेवतत्थेरस्स 
वसनोकासो रमणोयो “ ति भिक्खू पुच्चमानाय! येहि भिक्खृहि पसंसितो 
ते अपसादेन्तो “उपासिके एते तुच्छं भणन्ति, न सुन्दरो भूमिप्पदेसो 
अतिल्खकवखव्छ खदिरवनमेवा"” ति आह । 


सो किसाखाय आगन्तुकमत्तं भुञ्ञित्वा पच्छाभत्तं मण्डलमाण्ठे सचि 
पतिते भिक्खू उज्छापेनतो आह-किं, आवृ, रेवतत्थेरस्स॒सेनासने 
रमणीयं तुम्हेहि दिषु ति। भगवा तं जत्वा गन्धकृटितो 
निक्खम्म तद्भणानुरूपेन पाटिहारियेन परिसमज्भं पत्वा, बुद्धासने निसी - 
दित्वा भिक्खू आमन्तेसि--"काय नुत्थ, भिक्खवे एतरहि कथाय सच्च 
सिन्ना'' ति ? ते आहसु-'ररेवत २, भन्ते, आरन्भ कथा उप्पन्ना “एवं 
नवकम्मिको कदा समणधम्मं करिस्सती' ति" । “न, भिक्खवे, रेवतो 
नवकम्मिको, अरहा रेवतो खीणासवो” ति वत्वा तं आरब्भ तेसं 
भिक्खूनं धम्मदेसनत्यं इमं गाथमभासि । 


याया-जत्वचण्णना 


तस्सत्थो-दुन्बलकरकिलेसप्पहानसाधकेन* विकुब्बनअधिट्रानप्पमेदेन 
वा पञ्जावलेन समन्नागतत्ता षञ्जाबलं, चतुपारिसुद्धिसीलेन धुतङ्खवतेन 
च उपपन्नत्ता सोलवतुषषल्नं, मग्गसमाधिना फलसमाधिना इरियापथ- 
समाधिना च समाहित, उपचारप्पनाभेदेन भानेन भाने वा रतत्ता 
सानरत, सतिवेपुल्लप्पत्तत्ता सतिम, रागादिसद्धतो पमुत्तता सद्धा पमुत्तं 

चचेतोखिलचतुआसवाभावेन अखिलं अनास्वं तवापि धीरा मुनि 
वेदयन्ति, तं पि एवं पञ्जादिगुणसंयुकत्तं सद्धादिदोसविसयुत्तं^ पण्डिता 
सत्ता मुनिं वा वेदयन्ति । पस्सथ याव पटिविसिद्रोवायं खीणासवमुनि 
सो “नवकम्मिको' ति वा कदा समणधम्मं करिस्सती"तिवा कथं 
वत्तव्बी ` । 


१. पुच्छियमानाय-स्या० । २. “रं ' स्या० पोधष्यके अधिको पाठो । 
३, अरहं-स्या०। ४. ० करणकिलेस ०°-स्या० । 
५. सविप्पयुत्तं-स्या० । ६, ददुब्बो-स्या० । 
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३३२ धुततनिपात-अदुं कथां 


सो हि पञ्जाबलेन तं विहारं निट्रापेसि, न नवकम्मकरणेन, 
क तकिच्चो व सो, न इदानि समणधम्मं करिस्सती ति रेवतत्थेरं विभा- 
वेति । विभावनत्थो हि एत्थ वा सहो ति । 
गाथा-वत्थ 


२१५. एक चरन्तं ति का उप्पत्ति? बोधिमण्डतो पभुति 
यथाक्कमं कपिलवत्थु अनुप्पत्तं भगवति पितापृत्तसमागमे वत्तमाने 
भगवा सम्मोदमानेन रज्ञा सुद्धोदनेन “तुम्हे, भन्ते, गहद्रकाठे गन्ध- 
करण्डके वासितानि कासिकादीनि दुस्सानि निवासेत्वा इदानि कथं 
चिन्नकानि पंसुकूलानि धारेथा' ति एवमादिना वृत्तो राजानं अनुनय- 
मानो- 

यं त्वं, तात, वदेः म्ह, पद्ु.ण्णं दुकूलकासिकर । 
च पंसुकूल ततो सेय्य, एतं मे अभिपत्थितं'' ति- 

आदीनि वत्वा लोकधम्मेहि अत्तनो अविकम्पभावंर दस्सेन्तो रज्नो 

धम्मदेसनत्थं इम" सत्तपदगाथमभासि । 


गाथा-अत्यकबण्णना 


तस्सत्थो-पन्बज्जास हका तादीहि एकं इरियापथा दीहि चरियाहि 
चरन्तं, मोनेय्यधम्मसमन्नागमेन मनि, सब्बट्रानेसु पमादाभावतो 
अप्पमत्त', अक्कोसनगरहनादिभेदाय निन्दाय वण्णनथोमनादिभेदाय 
पसंसाय चा ति इमासु निन्दापसंसासु पटिघानुनयवसेन अवेधमानं । 
निन्दापसंसामुखेन चेत्य अद्र पि लोकधम्मा वृत्ता ति वेदितन्बा । सीह व 
मेरिसदहादीसु ष्टेषु अट्सु लोकधम्मेसु पकतिविकारानुपगमेन अस्नन्त- 
सन्तं, पन्तेसु वा सेनासनेसु सन्तासाभावेन । वातं व सुत्तमयादिभेदे 
जालं हि चतूहि मग्गेहि तण्हादिद्िजाले असज्जमानं, अट्सु वा लोक- 
धम्मेसु पटिघानुनयवसेन असज्जमानं । षदृमं व तोयेन रोके जातं पि 


१. एवमादीनि-सी०, स्या० । २.२. वदेसि पत्तृण्णं तूलेकांसिकं-~ 
३. अधिकसभावं-स्या० । सी, स्या०, रो०। 
४, इद-स्या०। 








मृनिसुत्तवण्णना ३३३ 


मैसं तण्हा दिद्विकेपानं वसेन सत्ता रोकेन छिप्पन्ति९, तेसं लेपानं पी नत्ता 
लोकेन अलिष्पमानं, निब्बानगामिमग्गं उप्पादेत्वा तेन मग्गेन नेतार- 
मञ्जेसं देवमनुस्सानं, अत्तन पन अञ्जेन केनचि मग्गं दस्सेत्वा 
अनेतन्बत्ता अनञ्जनेय्यं तं वापि घीरा मुनि वेदयन्ति बुद्धमुनिं वेद 
यन्ती ति अत्तानं विभावेति । सेसमेत्थ वुत्तनयमेव । 
गाधा-वत्थु 

२१६-यो ओगहणे ति का उप्पत्ति ? भगवतो पठमाभिसम्बुद्धस्स 
चत्तारि असद्कय्यानि कप्पसतसहस्सं च पूरित दसपारमि दसडउपपारमि- 
दसषरमत्थपारमिप्पमेदं अभिनीहारगुणपारमियो पूरेत्वा तुसितभवने 
अभिनिन्बत्तिगुणं तत्थ निवासगुणं महाविलोकनगुण गन्भवोक्कन्तिं 
गञ्मवासं गन्भनिक्वमनं पदवीतिहारं दिसाविलोकन तब्रह्मगज्जन महा- 
भिनिक्वमनं महापानं अभिसम्बोधिं धम्मचक्कप्पवत्तनं चतुन्बिध 
मग्गजाण फल्नाणंरे अद्रुसु परिसासु* अकम्पननाणं, दसवबल्नाण, 
चतुथानि* परिच्छेदकञ्याणं^, पञ्चर्गा तपरिच ठेदकजाणं छन्विधं असा- 
घारणजाणं, अट्विधं सावकसाधारणबुद्धव्याणं, चुदसविधं बुद्धनाण, 
अद्धारसबुद्धगुणपरिच्छेदक आणं,एकू्‌नवीसति विधपच्चवेक्रलणजाण,सत्तसत्त- 
[त विध्माणवत्थु एवमिच्चादिगुणसतसहस्से ` निस्साय पवत्त ° महाऊाभ- 
सकार? असहमानेहि तित्थियेहि उय्योजिताय चिजञ्चमाणविकाय 
““एक धम्म अतीतस्साः' ति इमिस्सा गाथाय वत्थुम्हि वुत्तनयेने चतुपरि- 
समञ्मे मगवत्तो अयसे उप्पादिते तप्पच्चया भिक्खू कथं समुद्रापेसु 
"“एवूपे पि नाम अयसे उप्पन्ने न भगवतो चित्तस्स भजञ्जथत्त अत्थो" 
ति। तं जत्वा भगवा गन्धकृटितो निक्खम्म॒तद्खुणानुरूपेन षाटि- 
हारियेन परिसमज्भं पत्वा, बुद्धासने निसीदत्वा, भिक्खू आमन्तेसि- 
“काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्वा'" ति? ते सब्ब 


१. लिम्पन्ति-स्या० । २. गन्भोवकर्ति--स्या०। 
३. नत्थि~-स्या० । ४. परिज्व्यासु-स्या० । 

५-५. नत्थि-स्या० । ६. सत्तसेततिविधजणं इच्चांदि ०--रो ० । 
७. पवत्तित-स्या०। ८. 'अपरिमाणं' पोत्थके अधिको पाठो । 
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३३ = सुत्तनिपाते-अदरकथां 


आरोचेमु । ततो भगवा--“बुद्धा नाम, भिक्छवे, अट सु लोकधम्मेसु 
तादिनो हन्तीति वत्वा तेसं भिक्खनं धम्मदेसनत्थं! इमं गाथमभासि । 
गाथा-अत्यवण्णना 

तस्सत्थो--यथा नाम ओगहणे मनुस्सानं न्हानतित्थे अङद्घवसन- 
त्थाय चतुरस्से वा अद्रंसे वा थम्भे निखाते उच्चकुलीनार पि नीच- 
कुलीना पि अद्ध घंसन्ति,न तेन थम्भस्स उन्नति वा ओनति वा होति। 
एवमेवं ` यो ओगहणे थम्भो रिवभिजायति यस्मिं परे वाचापरियन्तं 
वदनन्त । कि वृत्तं होति ? यसिमि वत्थुस्मिं प्रे तित्थिया वा अज्ञो 
वा वण्णवसेन उपरिमं वा अवण्णवसेन हेद्धिमं वा वाचापरियन्तं वद न्ति, 
तस्मिं वत्थुसि्मिं अनुनयं वा पटिघं वा अनपनज्जमानो तादिभावेन यो 
ओगहणे थम्भोरिव भवतीति । तं वीतरागं सुसमाहितिन््रियंति तं 
इद्रारम्मणे रागाभावेन बीतरागं, अनिट्भारम्मणे च दोसमोहाभावेनं 
सुसमोाहितिन्दियं, सुदु, वा समोधानेत्वा ठपितिन्द्ियं, रक्खितिन्द्रियं, 
गोपितिन्द्रिय^ ति वृतं होति। तं वापि धौरा मुनि वेदयन्ति 
बुद्धमुनिं वेदयन्ति, तस्स कथं चित्तस्य अञ्जथत्तं भविस्सती ति 
अत्तानं विभावेति । ससं वृत्तनयमेव । 

गाया-वत्थु 

२१५७. यो वे हितत्तो (सु नि० २९९) ति का उप्पत्ति ? 
सावत्थियं किर अञ्जतरा सेद्टिधीता पासादा ओरुग्ह॒॒हेद्रापासादे तन्त- 
वायसालं गन्तवा तसरं वटन्ते दिस्वा तस्स उजुभावेन तप्पटिभागनिमिततं 
अग्गहेसि-- “अहो वतः सब्बे सत्ताः कायवचोमनोवङ्कु पहाय तसरं 
विय उजुचित्ता भवेय्यु "" ति। सा पासादं अभिरुहित्वा पि पुनप्पुनं 
तदेव निमित्तं आवज्जेन्ती निसीदि । एवं पटिपन्नाय चस्सा न चिरस्सेव 
अनिच्चलक्खणं पाकटं अहोसि, त दनुसारेनेव च दृक्लानत्तलक्वणानिपि । 


१. ग्देसनत्थाय-स्या०। २. उच्चकलीनो-स्या०, रो० । 
३. नीचकरुलीनो-स्या०, रो° । ४, एवमेव-स्या०। 
५. अभ्वक्ितिनद्रयं अलोलिन््ियं-सी० । ६. वतस्त--रो० । 


७-७., सन्बसता-स्या०, रो० । 





गि िगयाोगि =-= -- -- ~ 

















भुनिपुततकण्णना ३९५ 


अथस्सा तयो पि भवा आदित्ता विय उपटृर्हिसु । तं तथा विपस्समानं 
लत्वा भगवा गन्धकृटियं निसिन्नो व ओभासं मुञ्ि । सातं दिस्वा “कि 
इदं" ति आवजञ्जेन्ती भगवन्तं पस्से निसिन्नमिव दिस्वा उद्राय पञ्चकिका 
अद्रासि । अथस्सा भगवा सप्पायं विदित्वा धम्मदेसनावसेन इमं 
गाथमभासि । 

गाथा-अत्थवण्णना 


तस्सत्थो--यो वे एकरगचित्तताय अकुप्पविमुत्तिताय च वुडिहानीनं 
अभावतो विक्वीणजातिसंसारत्ता भवन्तरूपगमनाभावतो च हठितत्तो 
पहीनकायवचीमनोवङ्कताय अगत्तिगमनाभावेन वा तसरं व उज्‌, 
हिरोत्तप्पसम्पत्नत्ता जिगृच्छति कम्मेहि पापकेहि, पापकानि कम्मानि 
गृथगतं वियर ॒मुत्तगतं विय च जिगुच्छति, दहिरीयती ति वृत्तं होति । 
योग विभागेनर हि उपयोगट्थे करणवचनं सदहसत्थे सिज्छति । वीभंसमानो 
विसमं समं चा ति कायविसमादिविसम कायसमादिसम च पहानभावना- 
किच्चसाधनेन मग्गपञ्जाय वी मंसमानौ उपपरिक्छमानौ । तं वापि 
खीणासवं धीरा मुनि वेदयन्तो ति । किं वृत्तं होति ? यथावृत्तनयेन* 
मग्गपञ्जाय वीमंसमानो विसमं समचयोवे तल्तत्तौ होति, सौ एवं 
तसरं व उजु हृत्वा किञ्चि वीति क्कमं अनापज्जन्तौ जिगुच्छति कम्मेहि 
पापकेहि । तंवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति, यतो इदिसौ होतीति 
खीणासवमुनि दस्सेन्तो अरहत्तनिकूटेन गाथं देसेसि । देसनापरियोसाने 
सेद्धिधीता सोतापत्तिफकले पतिद्रहि । एत्थ च विकप्पे वा समुच्चये वा वा 
सहो ˆ दट्न्बो । 

गाथा-वत्थु 


२१८. यो सञ्जतत्तो (सु° नि० २९९) ति का उप्पत्ति ? 
भगवति किर आव्ठवियं विहरन्ते आव्टवीनगरे अञ्जतरो तन्तवायो 


१. नत्थि-स्या० । २. नत्थि-स्या०। 
३. “पि' सी ° पोत्थके अधिको पाठो! ४, यथावृत्तेन नयेन-सी०, स्या०, रोऽ) 
५. खहत्थो-स्या० । 
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रिरि न 


३२३६ पुत्तनिपात-अद्ुकथां 


सत्तवस्सिकं धीतरं आणपेसि--“अम्म, हिथ्यो अवसिटरतसरं न! बहु, 
तसरं वत्वा लहु ` तन्तवायसालं आगच्छेय्यासि, मा खो चिरायी” ति । 
सा ` साधू” ति सम्पटिच्चि । सो सालं गन्त्वा तन्तं विनेन्तो अदासि । 
तं दिवसं च भगवा महाकरुणासमापत्तितो वुटराय खोक ओलोकेन्तो 
४. 267 5 तस्सा दारिकाय सो तापत्तिफल्पनिस्सयं देसनापरियोसाने चतुरासीतियाः 
पाणसहस्सानः च धम्माभिसमयं दिस्वा पगेव सरीरपटिजग्गनं कत्वा 
पत्तचीवरमादाय नगरं पाविसि । मनुस्सा भगवन्तं दिस्वा--“अद्धा अज्ज 
कोचि अनुग्गहेतन्बो अत्थि, पगेव पविदटरो भगवा" ति भगवन्तं 
उपगच्छिसु । भगवा येन मग्गेन सा दारिका पितु सन्तिकं गच्छति 
10 तस्मि अद्रासि। नगरवासिनो तं पदेसं सम्मज्जित्वा, परिप्फोसित्वा, 
पप्फूपहार कत्वा, वितानं बन्धित्वा, आसनं पञ्जापेसु । निसीदि भगवा 
पञ्ञत्ते आसने, महाजनकायो परिवारेत्वा अदट्रासि। सारे दारिका तं 
पदेसं पत्ता महाजनपरिवुतं भगवन्तं दिस्वा पञ्च॑पतिटवितेन वन्दि। तं 
भगवा आमन्तेत्वा--"दारिके कृतो आगतासी'' ति पुच्ि। 
15 ` त जानामि भगवा" ति । 
कहिं गमिस्ससी"” ति ? 
`न जानामि भगवा" ति । 
“न जानासी'' ति ? 
जानामि भगवा” ति । 
20 -जानासी ति"" ? 
“न जानामि भगवा" ति । 
तं सुत्वा मनुस्सा उज्छायन्ति-^पस्सथ, भो, अयं दारिका अत्तनो 
घरा आगता पि मगवता पुच्चियमाना “न जानामी' ति आह्‌, 
तन्तवायसाल गच्छन्ती चा पि पुच्छियमाना५ न जानामी' ति आह, 
~ ने जानासी" ति वृत्ता जानामी' ति आह, जानासी' ति वृत्ता न 





१. नत्थि-स्या० । २-२. चतुरासीतिसहस्सानं- स्या० । 
३. नत्थि-सी० । ४, संपत्ता-स्या० | 
५. नत्थि--स्या०। 












मुनिसु ततघण्णन ३३७ 


जानामी" ति आह्‌, सव्वं पच्चनीकमेव करोती" ति। गवा 
मनुस्सानं तमत्यं पाकटं कातुकामो तं१ पुच्ि--““किं मयां पुच्छित, 
किं तया वृत्त ति? साः आह-न मे, भन्ते, कोचि न 
जानाति, धरतो आगता तन्तवायसालं गच्छती” ति; अपिचमंतुम्दे 


पटिषन्विवसेन पृच्छथ, “कतौ अगतासी ति, चुतिवसेन 3 
पृच्छथ, “कुह गमिस्ससी” ति अहं च न जानामि; 
“कुतो चम्हि आगता; निरया वा देवलोका वाति, न हि 


जानामि, कृहिं पि गमिस्सामि निरयं वा देवलोकं वा ति, तस्मा 
“न जानामी'' ति अवचं । ततो मं भगवा मरणं सन्धाय पुच्हि--“न 
जानासी" ति, अहं च जानामि; “सब्बेषं मरणं धुवं" ति, तेनावोचं 10 
'जानामी" ति। ततौ मं भगवा मरणकालं सन्धाय पुच्ि 
““जानासी"” ति, अहं च न जानामि “कदा मरिस्सामि किं अज्जवा 
उदाहु स्वे वा^ ति, तेनावोचं “न जानामी" ति। भगवा ताय 
विस्सज्जितंः पञ्टं “साधु साधू ति अनुमोदि। महाजनकायो पि 
याव “पण्डिता अयं दारिका" ति साधुकारसहस्सानि अदासि) अथ 1; 
भगवा दारिकाय सप्पायं विदित्वा घम्म देसेन्तो- 
“अन्धभूतो अय लोको, 


8. 255 


९. 2:68 


तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुणी जालमत्तो व, छः 
अप्पो सग्गाय गच्छती" 20 


(ध० १० २४) {न-- 
इमं गाथमाह । सा गाथापरियोसाने सोतापत्तिफले पतिदट्रासि, 
चतुरासीतिया पाणसहस्सानं च धंस्माभिसमयो अहौसि । 


२. ^तं' स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
४. कदाचि--स्या० । 


१. नत्थि-स्या० । 
३. भगवा' सी °, स्या° पोत्थकेसु 


अधिको पारो । ५. नत्थि-स्या० । 
६. 'विस्सज्जितं' स्या० पोत्थके अधिको ७. रुटो-सी। 
पाठो | 
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३३९ घु त्तनिषातन्भदुकथां 


सा भगवन्तं वन्दित्वा पितु सन्तिकं भगमासिः। पिता चं दिस्वा 
““चिरेनागता' ति कुद्धो! -वेगेन तन्ते वेमं प्क्खिपि । ` तं निक्रखमित्वा 
दारिकाय कष भिन्दि । सा तत्थेव कालमकासि । +~ सो दिस्वा-- 
“नाहं मम धीतरं पहरि,.अपि च खो इमं वेमं वेगसा निक्लमित्वु 
हमिस्सा कच्चरं भिन्दि +. जीवति नुःखोननु खो" ति वीमस्नन्तो, मं 
दिस्वा. चिन्तेसि-““मनुस्सा मं इमिना धीता मारिताः तिनत्क 
उपक्कोसेथ्यु , -तेन राजाःपि ` गरुकंः दण्डं पणेय्य - हन्दाहं पटिक्रस्तरैव 
पलायामीः?'" ति । - सो दण्डभयेन पलायन्तो भगवतो सन्तिके कम्म. 
दानं.  गहेत्वा अरजञ्जे वसन्ता  भिक्लूनं वसनोकासं पापुणि । त्ते च 
भिक्खु उपसङ्कमिस्वा?. पञ्बज्जं : याचि ।; ते तं -पल््ाजेत्वा) तचपृञ्चक- 
कम्मडानं अदसु । . सो तं उग्गहेत्वा वायमन्तो न , चिरस्सेव्‌ ` अरहृतं 
पापुणि, ते चस्स . आचदियुपज्छाया । ; अथुः महापवारणायुः सन्ब्ेःव 


` मगवतो सन्तिकं अगमंश्--““विसुद्धिपवारणं पवारेस्सामा३ वि > भम॒क 


पवारेत्वा वुत्थवस्सो भिक्वुसंघपरिवुतो. गामनिगमरदीसुःचा रिकंल्वरमानो 
अनुपुब्बेन आच्छवि अगमाधि-। तत्थ मनुस्सा* भयुवन्तं : निमन्तेत्वा 
दानादीनि" करोन्ता तं भिक्खु' दिस्वा “धीतरं ; मारेत्वा .; इदानिः क 
मारेतु आगतोसी" ति -आदीनि वत्वा उप्पण्डेसु । भिक्खू त सुत्वा 
उपद्रानवेलायं उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । भेगवा--' 
“न. भिक्डवे, अयं भिक्ख॒ धीतरं मारेसि, -सा अत्तनो कम्मेन मता 
ति वत्वा तस्स भिक्खनो मनस्सेहि दुन्निजानं खीणासवमुनिभाव पका- 
सेन्तो भिवखूनं धम्मदेसनत्थं इमं गाथमसासि । 

गाथा-अत्यवण्णना 


तस्सत्थो-यो तीसु पि.कम्मद्वारेषु सीकसंयमेन  संयतत्तो , कायेत्न 


वा वाचाय वा चेतसा वा हिंसादिकं न करोति षाप,तं च खो पन 


दहरो वा दहरवये ठितो, मज्न्िमो वा मज्िमवये ठितो एतेतेव नयेन 


१. पलायिस्सामी-स्या९) २. "वन्दित्वा' सी°, स्या०-पोत्थकेसु 
३. पवयरेय्यामा-स्या०। अधिको पाठो । 
` “च्‌ स्था पोत्थके अधिकी पाठो। ५ दानानि-स्या° । 
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 मुनिषुततवष्णनो ६३९ 
थेरो वां पच््विमवये छितो ति कदाचि पिन करोक्तिं। ' किं कारणा ? 


्रेतत्तो, यस्मा अनुत्तराय विरत्िया  सन्बपापेहि उपर्तचित्तौ ति वृत्तं 
हीति । .! | 


1. इदानि मुनि अरोक्षनेग्थो,न सो रोसेति कश्वी ` ति एतेसं ‹ पदानं 


अयं योजता च अधिप्पायो च--सो खीणासवमुनि अरोक्षनेय्यो “धीतु- 
| ` मारको ति वा “पेसकारो” ति वा एवमादिना नयेन कायैने वा वाचोयं 

` . वाःरोसेतु, षटरतु, बाधेतुः अर्हो न होत्ति । ` ' ¦ “` 
~ 'सोपिहिनं रोसेति कश्चिर,““न'हं मम धीतरं मारेमि,त्वं मारेपि तुम्हा- 
` दिसौ वा मारेती""' ति जादीनि वत्वा कथि न रोतेति,न घटरेति,न बाधेति 
 तस्मासोपिन रोसनेय्यो 1 अषि च खो पन “तिदतु नागौ, मा नाभं 
 घटरसि, नमो करोहि .नागस्सा” (म० नि० १.१८८) ति वत्तनयेन 
` नमंस्सितव्बोः येव होति 1 तं वापि. धीरा. मुनिं वेदयन्ती ति एत्य पन 
तं पि धीरा व मुनिं वेदयन्ती तिं एवं पदविभागो'वेदितब्बो । अंधिष्पायो ` 


चेत्थ-तं “अथं अरोंनैय्यो' ' ति ` पेते - बालम॑नुस्सा अजानित्वा 
रोसेन्ति ।' ` 

ये पन धीरा होन्ति, ते धीरा वं तं पि मुनिं वेदयन्ति, अयं खीणा- 
संवमुनी ति जानन्ती ति। 
| | गाथा-वत्थ 
„ २१९. यदग्गतो (सु° नि० ३००) ति का उप्पत्ति ? सावत्थियं 
किर पश्चग्गदायको नाम ब्राह्यणो अहोसि । सो निप्फज्जमानेसु सस्सेसु 
ग रासगगं, कोटुगग, कुम्मिअग्ग, भोजनग्गं ति इमानि पश्च अग्गानि 
ति। 


10 


15 


तत्थ पठमपक्कानि येव सालि-यव-गौधूम-सीसानि आहरपेत्वा यागु- ` 


प्रयासपुथुका दीनि पटियादेत्वा ““अग्गस्स दाता मेघावी, अग्गं सो 


३, किञ्ि--स्या० । ` ४, मारेसी-सी०, स्या०, रो० । 
५, किञ्ि-~-स्या०। 


२९.970 
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३४० सुत्तनिपात-अद्ुकथौ 


अधिगच्छती'* ति एवं दिद्विको हत्वा बुद्धप्पमुखस्स भिक्खूसं घस्स* दानं 
देति, इदमस्स चेत्तग्गदानं । निप्फन्नेसु पन सस्सेसु लायितेसु मदितेसु 
च वरधञ्नानि गहेत्वा तथेव दानं देति, इदमस्स रास्तगगदानं । 


पुन तेहि धञ्जेहि कोट्रागारानि पूरापेत्वा पठमकोद्ागारविवरणे 

5 पठमनीहटानि धञ्जानि गहेत्वा तथेव दानं देति, इदमस्स कोट्रग्गदानं । 

यं यदेव पनस्स घरे रन्धेति२, ततौ अग्गं अनुप्पत्तपन्बजितानं अदत्वा 

अन्तमसो दारकानं पि न किञ्चि देति, इदमस्स कुम्मिअग्गदानं । पुन 

अत्तनो भोजनकाले पठमूपनीतं भोजनं पुरेभत्तकाले संघस्स, पच्छाभत्त- 

काले सम्पत्तयाचकानं, तदभावे अन्तमसो सुनशानं पि अदत्वा न 

10 भुञ्जति, इदमस्स भोजनग्ग्रदानं । एवं सो प्व" दायकोत्वेव अभि- 
रुक्खितो अहोसि । 


अथेकदिवसं मगवा पच्चूससमये बुद्धचक्खुना लोकं ओलोकेन्तो तस्स 

ब्राह्मणस्स ब्राह्यणिया च सोतापत्तिमग्गउपनिस्सयं दिस्वा सरीरपटिजग्गनं 

५९. 871 कत्वा अतिप्पगेव गन्धकुटिं पाविसि । भिक्खू पिहितद्वार * गन्धकुटिं 

1६ दिस्वा--'अज्ज भगवा एकको व गामं पविसितुकामो'' ति त्वा 

भिक्खाचारवेलाय गन्धकुटिं पदक्खिणं कत्वा पिण्डाय पविर्सिसु । भगवा 

पि ब्राह्यणस्स भोजनवेलायं निक्खमित्वा सावत्थि पाविसि। मनुस्सा 

भगवन्तं दिस्वा एव--'नूनज्ज कोचि सत्तो अनुग्गहेतन्बो अत्थि, तथा 

हि भगवा एकको व॒ पविद्रौ'" ति अत्वा न भगवन्तं उपसङ्कु्भिसु 

20 निमन्तनत्थाय । भगवा पि अनुपुव्बेन ब्राह्मणस्सण घरद्वारं सम्पत्वा 
अदासि \ 

तेन च समयेन ब्राह्मणो भोजनं गहेत्वा निसिन्नौो होति, ब्राह्मणी 

पनस्स बीजनिं गहैत्वा ठिता। सा भगवन्तं दिस्वा "सचायं ब्राह्यणो 

पस्सेय्य, पत्तं गहेत्वा सब्बं भोजनं ददेय्य, ततो मे पुन पचितन्बं 

भवेय्या” ति चिन्तेत्वा अप्पसादं च मच्छेरं च उप्पादेत्वा यथा ब्राह्मणे 








2. 


१. संघस्स-रो० । २. तदभावेन-स्या० । 
३० पिदहित-स्यां० । ४. ब्राह्यणस्सेव-रो० । 
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भगवन्तं न पस्सति, एवं ताल्वण्टेन पटिच्छादेसि । भगवा तं जत्वा 
सरीराभं मुञ्चि। तं ब्राह्मणो सुवण्णोभासं दिस्वा "किमेतं" ति 
उल्लोकेन्तो अहस भगवन्तं द्वारे छितं । ब्राह्मणी पि “दिद्रोनेन भगवा" 
ति तावदेव ता्वण्टं निक्खिपित्वा भगवन्तं उपस ङ्ुमित्वा पश्चपतिट्ितेन 
वन्दि, वन्दित्वा? चस्सा उद्रहन्तिया सप्पायं विदित्वा- 

'सन्बसो नामलूपस्मि, यस्स नत्थि ममायितं । असता चन 
सोचति, स वे भिक्खू ति बुच्चती” ( ध० प० ५२) ति इमं गाथम- 
भासि । सा गाथापरियोसाने येव सोतापत्तिफठे पतिद्रासि । ब्राह्मणो पि 
भगवन्तं अन्तोघर पवेसेत्वा, वरासने ` निसीदापेत्वा, दक्खिणोदक दत्वा, 
अत्तनो उपरीतभोजनं उपनामेसि-““तुम्हे, भन्ते, सदेवके रोके अग्ग- 
दक्खिणेय्या, साधु, मे तं भोजनं अत्तनो पत्ते पतिट्रापेथा'' ति । भगवा 
तस्स अनुग्गहत्थं पटिग्गहेत्वा परिभुञ्जि । कतमत्तकिच्चौ च ब्राह्मणस्स 
सप्पायं विदित्वा इमं गाथमभासि । 

गाथा-अत्थवण्णना 


तस्सत्थो--यं कुम्भितो पठममेव गहितत्ता अग्यतो, अद्धावसेसाय 
कुम्भिया आगन्त्वा ततो गदहितत्ता अज््तो, एकद्विकटच्छमत्तावसेसाय 
कुम्मिया आगन्त्वा ततो गहि तत्ता सेसतौ वा पिण्डं लभेथ । परदत्त्‌प- 
जोवी ति पन्नजितो । सी हि उदकदन्तपोणं ठपेत्वा अवसेसं परेनेव 
दत्तं उपजीवति, तस्मा “र दत्तृपजीवी'' ति वुच्चति । नालं थतु नो 
पि निपच्चवादी ति अग्गतो लद्धा अत्तानं वा दायक वा थोमेतु पि 
नारहति पहीनानुनयत्ता, सेसतो लद्धा “किं एतं इमिना दिन्नं" ति 
आदिना नयेन दायकं निपातेत्वा अप्पियवचनानि वत्तारेपिन'. हतिः 
पहीनपटिघत्ता । तं बा पि धौरा मुनि वेदयन्ती तितं पि पहीनानुनय- 
पटिघं धीरा व॒मुनि वेदयन्ती ति ब्राह्मणस्स अरहत्तनिकूटेन गाथ 
देसेसि । गाथापरियोसाने ब्राह्यणो सो तापत्तिफकले पतिद्रही ति । 


१, नत्थि-~-स्या० । २. आसने-स्या० । 
३. वत्त्‌ -स्या० । ४-४. नारहति-स्या० । 
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` “४ खग्गविसाणसुत्ते “कामा हि चिव 


६४२ पु्तनिपात-बदुकथो 
| व ५ ` गाथा.वत्य्‌ 1 
२२०. मुनि चरन्तं (सु° नि०३००} ति का उप्पत्ति ¢ सावित्र्य नपतो 
किर अञ्जतरो सेद्धिपत्तौ उतुवसेनं ` तीसु पासादेसु सव्व॑सम्प्तीहिं ` 
¶रिचारयमानो दहरो व प्वजितुकामो हृत्वा१, मातापितरो ' थाचित्वौ 
वा" ति इमिस्सा गाथाय अद्ध पव्ति् 
वुत्तनयेनेव तिक्छत्ु' पव्बजित्वा च उप्पश्बजित्वा च. चतुत्थवारे अरहृत्तं 
पापुणि। ततं पुन्बपरिचयेन भिक भणन्ति. “समयो आवुसो उप्पन्बजितु " 
ति । सो “अभन्बो दानाहं, आवुसो, विन्भमितु""* ति आह । ' तं सुत्वा 
भिकंस्‌ भगवतौ आरोचेसु ।' भगवा .“ एवमेत, भिक्खवे, अभव्बौ सौं 
दानि विन्भमितु"" ति तस्स खीणासवमुनिभावं आविकरौन्तो इमं 
गाथमाह । ' (द | त 
^,  गानाजत्वी 

तस्सत्थो -- मोनेय्यधम्मसमन्तागमेन मनि, एकविहारिताय, 
पबबे वृत्तप्पकारासु वा चरियासु याय कायचि चरियाय चरन्त, पुन्े 
विय मेथुनधम्मे चित्तं अकत्वा अनुत्तराय विर॑तिया “ विरतं ` मेथुनस्मा । 


` 

४.“ 7 8 त 
भक क ॥ 

# क 

#॥ 


` दृतियपादस्स सम्बन्धो--कीदिसं मुनि चरन्तं विरतं मेथुनस्मां ति 


चे? यो योन्वने नोपनिबज्क्षते क्वचि यो द्र पि योन्वते वत्तमाने क्वचि 
इत्थिर्पे यथा पुरे, एवं मेथूनरागेन ने उपनिवज्मतिं । अथां क्वचि 
अत्तनौ वा परस्स वा योव्वने “युवा तावं हि, अयं वां युवो ति 
पटिसेवामि ताव कामे“ ति एवं यो रागेन न उपनिवज्छती ति 
अयम्पेत्थ ` अत्थो । न केवलं च विरतं मेथुनस्मा; अपिच खो-पन' जीति. 
मदादिभेदा मेदा,कामगुणेसुर सतिविप्पवाससङ्काता पमादा पि च्वि 
एवं -मदप्पमादा विरतत्ता एव" च ` विप्पमुत्त' सव्वकिलेसवन्धनेहि { 
यथा वा एकौ लोकिंकायपि विरतिया विरती होति, न एवं किं पनं 
विष्पमृत्त विरतं, सब्बकिलेसबन्धनेहि विप्पमुत्तत्ता  लोकृत्तरविरतिया 


१. (ततो' स्या० पोत्थके अधिको पाठौ । १, अयमेत्थ- स्या० । 
२. पञ्चकामगुणे सु-स्या०। ३. एवं -स्या० । 
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विरतं विपि अत्थो तवापि धीरा मूनिःवेदयन्ती ति तं पिःधीस 


। । - एवः मुनिं वेदयनितं, तुम्हे पन नं न वेद्रखथ, तेन नं! एवं ्रणथा ति 


दस्सेति । 

२२२-अञ्जाय (सुऽनि० ३५०) लोकं ति का उप्पत्ति ? मगवा 
कपिलवत्थुस्मिं विहरति । तेन: समयेन नन्दस्स आभरणमङ्खलं अभि 
सेकमङ्खलं आवाहमङ्कलं ति तीणि मङ्गलानि अकंसु । भगवा पि तत्थ 
निमन्तितो पञ्चहि भिक्वसतेहि पद्ध तत्थ गन्त्वारं भच्जित्वा 
निक्वमन्तो नन्दस्स हत्थे पत्तं अदासि । तं निक्वमन्तं. दिस्वा जनपद- 
कल्याणी “तुवदर खो,. अय्यपृत्त्‌, . आगच्छेय्यासी'' ति आह । सौ 
मगवतौ गारवेन “हन्द भगवा पत्तं“ ति वत्त असक्कोरतो विहारमेव 
गतो । भगवा गन्धकुटिपरिवेणे ठत्वा “आहर, नन्द, पत्तं” ति गहेत्वा 
"पन्बजिस्ससी'' ति आह} सो भेगवेतौ गारवेन परिक्छिपितु 
असक्कोन्तो “पन्बनामि - भगौ" ' ति आह । तं भगवा पर्न्नाजेसि:। सो 
परल ` जनपदकल्याणिया वचनं पुनप्पुनं ` संररतो ` उक्कण्डिः ।!;भिक्ख 


भ्रगवतो आरोचेसुः । : मगवा नन्दस्ल अनभिरेति विनोदेतुकामोः ` 


(तावत्तिसभवनं ` गत्रंपुन्बौसि नन्दा" नि आह । नन्दीः “नाहं, भन्ते, 
 भतपरल्बो'* ति अवोच ॥ ध १ 

।: ततौ नं भे गंवा अत्तनौ आनुभाविनं ` तावतिंसभ वनैः नेत्वौँ वेजयन्त- 
वासादद्वारे अदासि । भगवतो आगमर्नं ` विदित्वा सक्को ¦ अच्छरागण- 
परिवुतीपासादा ओरोहि । ता सन्वा पि कंस्सपस्स भगवतो सांवकौनं 
धादमक्खनतेरटै दत्वा ककुटपादिनियो अहेसु । अथ मगवा नन्दं आमन्तेसि--~ 
वस्यसः नौ, त्वं नन्द, इमानि पञ्च. अच्छंरासतानि ` ककुटपादानी? 
ति सब्ब वित्थारेतन्बं । मातुगामस्स नाम निमित्तानुब्यञ्जनं गहेतन्बं 


१. नत्थि-रो०। ` २. खो पन" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । 
३. “भत्त ” स्या ° पोत्थके अधिको पाठो ।. ४. पव्बजेसि--म्‌० । 
५* नतं" स्या० पोत्धके अधिको पाठो । . ६. विनेतुकामो-स्या० । 
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३४४ धतनिवात-अदरकथो 


ति सकले पि बुद्धवचने एतं नत्थि । अथ च पनेल्थ भगवा उपाय- 
कृसरुताय आतुरस्स दोसे उग्गिलेत्वा नीहरितुकामो वेज्जो* सुभोजनं! 
विय नन्दस्स रागं उग्गिलेत्वा नीहरितुकामो निमित्तानुब्यञ्जनग्गहणं 
अनुञ्ञासि यथा तं अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि ` । ततौ भगवा अच्छरा- 
हेतु नन्दस्स॒त्रह्मचरिथे अभिरत दिस्वार भिक्ख आणपेसि - 
“ भतकवादेन नन्दं चोदेथा ति । सौ तेहि चोदियमानौ 
लज्जितो योनिसो मनसि करोन्तो पटिपज्जित्वा न चिरस्सेव अरहत्त 
सच्छाकासि । तस्स चङ्मनकोटियं स्क्खे अधिवत्था देवता मगवतो 
एतमत्थं आरोचेसि । भगवतो पि जाणं उदपादि । भिक्खू अजानन्ता 
तथेवायस्मन्तं चोदेन्ति । भगवा “न, भिक्खवे, इदानि नन्दो एवं चोदे- 
तन्नो" ति तस्स खीणासवम॒निभावं दीपेन्तो तेसं भिवखूनं धम्मदेसनत्थं 
दमं गाथमभासि । 


गाथा-अलत्यवण्णना 


तस्सत्थो-द्क्छसचज्चववत्थानकरणेन* न्धादिलोकं अञ्जाय 
जानित्वा ववत्थपेत्वा निरोधसच्चसच्छिकिरियाय परमत्थदस्सिं, समु- 
दयप्पहानेन* चतुब्बिधं पि धोधं, पहीनसमुदयत्ता रूपमदादिवेगसहनेन 
चक्खादिआयतन' समुहं च अतितरियं अतितरित्वा अतिक्कमित्वा 
मर्गभावनाय, “"तन्निदेसा९ तादी" ति इमाय . तादिकक्खणप्पत्तिया 
तादि) यो वायं कामरागादिकिलेसरासि येव अवहननट्र न ओघो, 
कुच्िितगतिपरियायेन समुदनद्रेन समुद, सम॒दयप्पहानेनेव तं ओघं समुदं 
च अतितरिय अतितिण्णोधत्ता इदानि तुम्हेहि एवं वुच्चमाने पि विकार 
मनापज्जन ताय तादि पि एवं पेत्य- अत्थो च अधिप्पायो च वेदि तन्बो । 
तं छिस्नगन्थं असितं अनासवं ति इदं पनस्स॒थुतिवचनमेव, इमाय 


१-१. भिसक्को-स्या० । २. भ्सारथी ति-स्या०) 
३. विदित्वा-स्या० । ४. ° कारणेन-स्या०। 
५. च्च" स्या० पोत्थके अधिको पाठो । ६-६. तच्निह्‌ सो तादीं-स्या९, रो०) 
७. चायं-स्या०) ८८, एवमेत्थ--स्या० । 
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मुनिसुत्तवण्णना ३४५ 


चतुसच्चभावनाय चतुत्न' गन्थानं चिन्नत्ता छिन्नगन्थं, दिद्धिया* तण्हाय 
वा कत्थचि अनिस्सितत्ता असितं, चतुन्नं आसवानं अभावेन अनःसवं ति 
वृत्तं होति । तंवापि धीरा सुनि वेदयन्ती ति तं पि धीरा व 
खीणासवमुनिं वेदयन्ति तुम्हे पन अवेदयमाना एवं भणथा ति दस्सेति । 
गाथा-वत्थु 

२२८- अक्षमा उभो (सु° नि०३००)ति का उप्पत्ति ? अञ्जतरो 
भिक्ख कोसलरद्र पच्चन्तगामं निस्साय अरञ्ञे विहरति । तस्मि च 
गामे मिगदुहको तस्स भिक्खनो वसनोकासं गन्त्वा मिगे बन्धति । सो 
अरञ्ने पविसन्तो भेर गामं पिण्डाय पविसन्तं पि पस्सति, अरञ्जा 
आगच्छन्तो गामतो निक्खमन्तं पि पस्सति । एवं अभिण्हुदस्सनेन थेरे 
जातसिनेहो अहोसि । सौ यदा बहु मंसं क्षति, तदा थेरस्सापि 
रसपिण्डपातं देति । मनुस्सा उज्छायन्ति--“अयं भिक्खु अमुकस्मि 
पदेसे मिगा तिद्रन्ति, चरन्ति, पानीयं पिवन्ती' ति टुहृकस्स आरोचेति 
ततो दुहको मिगे मारेति, तेन उभो सङ्खम्म जौविकं कप्पेन्ती" ति । 


अथ भगवा जनपदचारिकं चरमानो तं जनपदं अगमासि । भिक्खू गामं ` 


पिण्डाय पविसन्ता तं पवत्ति सुत्वा भगवतो आरोचेसु । भगवा लुट्‌ केन 
सद्धिं ` समानजीविकाभावसाधक तस्स भिक्खुनो खीणासवमुनिभावं 
दीपेन्तो तेसं भिक्खूनं धम्मदेसनत्थं इम गाथमभासि । 
गाथा-अत्थवण्णना 

तस्सत्थो-योः च, भिक्खवे, धिक्ख, यो" च लुहको, एते असमा 
उमो। यं मनुस्सा मणन्ति “समानजीविका' ति, तं मिच्छा। किं 
कारणा ? इरविहारवुत्तिनो, द्रे विहारो च वुत्ति च नैसं ति दरविहार- 
वृत्तिनो । विहारो तिः वसनोकासो, सो च भिक्खुनौ अरञ्ञ, लुह्कस्सं 
च गामे। वृत्ती ति जीविका, सा च भिक्खुनो गामे सपदानभिक्ा- 


8. 261 


10 2, 276 


चरिया, इुहकस्स च अरञ्ञ मिगसकुणमारणा । पुन चपरं गिही 


१, "वाः स्या० पोत्थके अधिको पाठो। २. पवृत्ति-स्या०। 
३. सो-~-स्या० । ४. सो--स्या० + 
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२४६ सुत्तनिपात-अदुकथा 


दारपोसी, सो लुट्‌ को तेन कम्मेन पृत्तदारं पौसेति, अममो च सुड्बतो, 
पत्तदारेसु तण्हादिद्टिममत्तविरहितो सुचिवतत्ता सुन्दरवतत्ता च सुब्बतो 
सो खीणासवभिक्खु । पुन च परं परपाणरोधाय गिही असजञ्ञत्तो, 
सो दुहुको गही परपाणरोधाय तेसं पाणानं जीवितिन्द्रियुपच्छेदाय 
कायवाचाचित्तेहि असंयतो । निच्चं मुनी र्ति पाणिने यतो, 
इतरो पन खीणासवमुनि कायवाचाचित्तेहि निच्चं यतो संयतो पाणिनो 
रक्खंति । एवं सन्ते ते कथं समानजीविका भविस्सन्ती ति ? 
गाथा-वत्थु 
२२३-सिखी यथा (सुऽनि० ३००) ति का उप्पत्ति ? भगवति 
कपिलवत्थुस्मि विहरन्ते साकियानं कथा उदपादि-“पठमकसो तापन्नो 
पच्छा सोतापत्ति पत्तस्स धम्मेन बुडतरो होति, तस्मा पच्छा सोता- 
पन्तेन भिक्खुना पठमसो तापन्नस्स गिहिनो अभिवादनादीनि कत्तन्बानीः' 
ति तं कथं अञ्नतरो पिण्डचारिकोः भिवखु सुत्वा भगवतो आरोचेसि । 
भगवा--"अञ्जञा एव हि अयं जाति, पूजनेय्यवत्थु लद्धं" ति सन्धाय 
“जनागामी पि चे, सिक्खवे, गिही होति, तेन तदहुपव्बजितस्सा पि 
सामणेरस्स  अभिवादनादीनि कत्तव्बानेवा'' ति वत्वा पुन 
पच्छा सोतापन्नस्सा पि भिक्खुनो पठमसो तापन्नगहट्रतो अतिमहुन्तं 
विसेसं दस्सेन्तो भिक्खूनं धम्मदेसनत्थं इमं गाथमभासि । 
गाथा-अत्थवण्णना 


तस्सत्थो - यवाय मत्थके जाताय सिखाय सन्भावेन सिखी, 
मणिदण्डसदिस।य गीवाय नोलमोवो ति च मयूरविहद्खमो वुच्चति । 
सो यथा हरितहंस-तम्ब-हस-खीरहंस-काव्ठहुत-पाकहं स-सुवण्णहंसेसु य्वायं 
सुवण्णहसो, तस्स ह॑सस्स जवेन सोव्छसि पि कटं न उपेति । सुवण्णहसो 
हिः मुहूत्तकेन योजनसहस्सं पि गच्छति, योजनं पि असमत्थो इतरो । 
दस्सनीयताय पन उसो पि दस्सनीया होन्ति, एवं गिही पठमसोतापन्नो 


१, पाणिने-स्या०, रो० । २. ० पात चारिको-स्या०। 
३. पि-स्या०। 


मुनिसृुत्तवण्णना ३४७ 


पि किञ्चापि मग्गदस्सनेन दस्सनीयो होति। अथ खो सो पच्छा 
सो तापन्नस्सा पि मग्गदस्सनेन तुल्यदस्सनीयभावस्सा पि भिक्खुगो जवेन 
नानुकरोति । कतमेन जवेन ? उपरिमग्ग विपस्सना जाणजवेन । गिहिनो 
हि तं जाणं दन्धं होति पृत्तदारादिजटाय जटितत्ता, भिक्खुनो पन तिक्खं 
होति तस्सा जटाय विजटितत्ता । स्वायमत्थो भगवता“भमुनिनो विवित्तस्स 
वनं हि फायतो'' ति इमिना पादेन दीपितो । अयं हि सेक्वमुनि भिक्ु 
कायचित्तविवेकेन च विवित्तो होति, रक्खणारम्मणृपनिज्छानेन च 
निच्चं वनस्मिं फायति । कृतो गिहिनौ एवरूपो विवेको च भानं चा ति 
अयं हेत्य अधिप्पायो ति ? 


सुत्तनिपातअदुकथाय 
मुनिसुत्तवण्णना निद्विता 


निद्रितो च उरगवग्गो । 





६.१३ 





नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्धस्स 
१. उरगवग्गो 
१. उरगसुत्तं 


१ यो' उप्पक्तितं विनेति कोधं, विसटं सप्पविसं व ओसधेहि3 । 
सो भिक्वु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं * पुराणं ॥ 
२. यो रागमूदच्छिदा असेसं, भिसपुप्फ* व सरोरुहं विगण्हू । 
सो भिक्ख जहाति ओरपारं, उरगो जिश्णमिवत्तचं पुराण ।॥। 
३. यो तण्हमुदच्छिदा असेसं, सरितं सीघसरं विसोसयित्वा९ । 5 
सो भिक्ु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णभिवत्तचं पुराणं । 
४. यो मानमुदन्बधी असेसं, नब्ठसेतु व सुदुन्बलं महोघो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
५. यो नाज्क्षगमा भवेसु सारं, विचिनं पुप्फमिव ° उदुम्बरेसु । 
सो भिक्वु जहाति ओरपार, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 10 


६. यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, इतिभवाभवतं च वीतिवत्तो । 
सो भिक्ख्‌ जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 


७. यस्स ॒वितक्का विधूपिता, अज्छत्तं सुविकप्िता असेसा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ॥ 


८. यौ नाच्चसारी न पच्चसारी, स्वं अच्चगमाः इमं पपञ्वचं । 15 
सो भिक्वु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ।। 
९. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, सव्वं वितथमिदं ति त्वा" लोके । 
सो भिक्ु जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
१०. यो नाच्चसारो न पच्चसारी, सव्वं वितथमिदं ति वीतलोभो । 


सो भिक्वु जहाति ओरपार, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 20 
१. यो वे-स्या० । २. विसतं-सी ०, रो० । 
३. ओसथेहि-स्या० । ४. जिण्णमिवतचं-सी०, स्याऽ, रोऽ । 
५. भिसपुप्फ-स्या० । ६. विसेसयित्वा--सी° । 
७. पुष्फमिवा-म० । ८. अच्चृगमा-स्या०। 
९. जत्व-म०। | 








३५० घनियसुत्तं 


११. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, सब्ब वितथमिदं ति वीतरागो । ह 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, उरगो जिण्णमिवत्त चं पुराणं ॥ । 
१२. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, सव्वं वितथमिदं ति वीतदोसो । 
सो भिक्व॒ जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥। 
$ १३. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, सव्वं वितथमिदं ति वीतमोहो । 
सो भिक्वु जहाति शओरपार, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
१४. यस्सानुसया न सन्ति केचि, मूला" अकुसला समूहतासे । 
सो भिक्वु जहाति ओस्पारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ # 
१५. यस्स दरथजा न सन्ति केचि, ओरं आगमनाय पच्चयासे । 
10 सो भिक्खु जहाति ओरषारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
१६. यस्स वनथजा न सन्ति केचि, विनिबन्धाय भवाय हेतुकप्पा । 
सो भिक्व जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
१७. यो नीवरण पहाय पञ्च, अनीधो? तिण्णकथ कुथो विसल्लो । | 
सो भिक्ख॒ जहाति ओरपारं, उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ ५. 
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२. धनियसुत्तं 
15 १८. “'पककरोदनो दुद्धखी रोहमरिमि, (इति धनियो गोपो ) 
अनुतीरे महिया समानवासो । 
छन्ना कुटि आहितो गिनि, 


अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः | 


१९. “अक्कोधनो विगतखिलोह मस्मि, (इति भगवा) 
20 अनुतीरे महियेकरत्ति वासो । 
विवटा कुटि निब्बृतो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ।1 


२०. “अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छ रूढव्हतिणे चरन्ति गावो । 
2 वृद्धि पि सहैय्युमागतं, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव” । 





१. मूला च~-म० । २. अनिघो-म० । 
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। उरगवग्गो 





= २१. “बद्धा! हि! भिसी सुसङ्कता, (इति भगवा) 
| तिण्णो पारगतो विनेय्य ओघं । 

अत्थो भिसिया न विज्जति, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव? 1। 


२२. “गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो) 5. 
ध दीघरत्तं संवासिया मनापा । 
| तस्सा न सुणामि किञ्चि पपं । 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव ?' ॥ 

२३. “चित्तं मम अस्सवं विमुत्त, (इति भगवा) 
। ॐ परिभावितं सुदन्तं । 
पापं पन मेन विज्जति, 
अथ चे पट्थयसी पवस्स देव?” ॥। 


| 
२४. “अत्तवेतनमतोहमस्मिः, ( इति धनियो गोपो ) 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा । 
तेसं न सुणामि किञ्चि पापं, 15 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः, 
| २५. “नाहं भतकोस्मि कस्सचि, ( इति भगवा) 
निञ्बिद्रं न चरामि सब्बलोकै । 
अत्थो भतिया नं विज्जति, अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः, \। 
, २६. “अत्थि वसा अत्थि धेनुपा, (इति धनियौ गोपो) 20 
गोधरणियो पवेणियो पि अत्थि । | 
| उसभो पि गवम्पतीधउ अत्थि, 
| अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः” ॥ 
२७. “नत्थि वसा नटिथ धेनुषा, (इति भगघा) 
| गोधरणियो पवेणियो पि नस्थि। 25 
| उसभो पि गवम्पतीध नत्थि, 
| अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः ॥ 
| 


२८. “खीला निखाता असम्पवेधी“, (इति धनियो गोपो) 
दामा मूज्जमया नवा सुसण्ठाना । 
न हि सक्खिन्ति धेनुपा पि छेत्त्‌ , 30 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देवः? ॥ 


। १-१. बद्धासि-म०; भद्वाहि-स्या०। २. अत्तवेत्तनभतोहमस्मि-स्या० । 
३. गवम्पती च--स्या०, रो०। ४. खिला-म० 1 
५. असम्पवेदी--स्या० । 





खग्गविसाणसुत्तं 


“उसभोरिव छेत्वा * बन्धनानि, (इति भगव) 

नागो पुतिलतं व दालयित्वा । 

नाह्‌ पूनुपेस्सं गन्भसेय्यं, 

अथ चे पत्थयसी पवस्स देव? | 

निन्नं च थलं च पूरयन्तो, महामेघो पवस्षि* तावदेव । 

सुत्वा देवस्स ॒वस्सतो, इममत्थं धनियो अभाक्षथ ॥ 
“लाभाः वत नो अनप्पका, ये मयं भगवन्तं अहसाम । 

सरणं तं उपेम चक्खु म, सत्था नो होहि तुवं * महामुनि ॥+ ` 
“गोपी च अहं च अस्स, ब्रह्मचरियं सुगते चरामसे । 

जातिमरणस्स पारग्‌,“ दुक्स्सन्तकरा भवामसे” ॥ 
नन्दति पृत्तेहि पुत्तिमा, (इति मारो पापिमा) 

गोमा गोहि तथेव नन्दति । 

उपधी हि नरस्स नन्दना, 

न हि सो नन्दति यो निरूपधिऽ? ॥ 


“सोचति पूततेहि पुत्तिमा, (इति भगवा) गोमा गोहि तथेव सोचति । 
उपधी हि नरस्स सोचना, न हि सो सोचति यो निरूपधी ति । 





२. खग्गविसणंसुत्तं 

सन्बेसु शूतेसु निधाय दण्डं, अविहेध्यं अज्ञतरं पि तेखं । 

न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं, एको चरे खग्भविसाणकप्पो ॥। 
संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोति । 
आदीनवं स्नेह॒जं पेक्ख मानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 
मित्त सुहज्जे अनुकम्पमानो, हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो । 
एतं भयं सन्थवेः पेक्वमःनो, एको चरे खश्गविसाणकप्पो ॥ 
वंसो विसालो व यथा विसत्तो, पृक्तेसु दारेधु च या अपक्वा. । 
वंसक्कव्ठीरो + ° व अस्तज्जमानो, एको चरे खग्गविस्षाणकप्पो ।। 







, देत्व-रो० । 


२. पावस्सि--स्या०, रो० । 
, लाभो-~सी० । ४. स्या० पोत्थके नत्थिं । 
, पारगा-सी०, स्या०, रो०) ६. गोमिको-सी०, रो०; गोपिको- स्या । 
. निहरूपधी-सी ° । ८. सन्थक्-स्या०। 
. अपेखा-सी०, रोऽ । ` | १०. वंसकष्ठीरो- सी ०; वंसाकन्टीरो- 


स्या०, रो०। 





उरगवग्यो 


३९. भगो अरच्छम्हि यथा अवबद्धो, येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्ज्य. नरो सेरितं पेक्खमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 
४०, ` आमन्तना होति सहायमज्घ्षे, वासे ठाने गमने चारिकाय । 
अनभिज्जितं सेरितं पेक्खमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
४१, लिहा रती होति सहाथमञ्जे, पुततेसु च विपुलं होति पेमं। 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो, एको चरे खग्गविस्ाणकप्पो । 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
एको चरे खभ्ग विस्ाणकप्पो ॥ 


४२. चातुहिसो अष्टिघो चं होति, 
परिस्सथानं सहित! अचछम्भी, 


१ 


४३.  इृस्सङ्गहा पञ्व्रजिता पि एके, अथो गहद्वा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुकको २ परपुत्तेसु हुत्वा, ए 


करो चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


+, = ओरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनानि*, सञ््छिन्नपत्तो* यथा कोविब्ठारो । 
छेत्वान वीरो" गिदहिबन्धनानि, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


४८६. सचे लभेथ निषक सहायं, सदधि चरं साधुविहारिधीर ।। 


अभिभुय्य स्वानि परिस्सयानि, चरेय्य तेनत्तमनो सतीमाः ॥ 


४६. नो चे लभेथ निपक सहायं, सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं। 


राजा व रु विजितं पहाय, एको चरे मातङ्गरञ्जो° ब नागो ॥ 


४७. = अद्धा पशंसाम सहायसम्पदं, सेद्ा समा सेविततन््रा सहाया । 


एते अलब्धा अनवज्जभोजी, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


४८. ` दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, कम्मारपुत्तेन सुनिद्ितानि । 


सङ्कटुमानानि दुवे भूर्जस्मि, एको चरे खग्गवि साणकप्पो ।। 


४९. एवं दुतियेन< सहा ममस्स, वाचाभिलापो अभिसज्जना वा॥ 
एतं भयं आयति. पेक्खमानो, एको चरे खेग्गविसाणकप्पो ॥ 


५०. कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेषु दिस्वा, एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ॥ 


५१. ईती च गण्डो च उपद्वो च, रोगो च सल्ल च्‌ भयं च मेतं । 
एतं भयं कामगुणेषु दिस्वा, एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ॥ 





१. अबन्धो-स्या० । 
३. गिहिव्यञ्जनानि-सी °, रो° । 
५. धीरो-स्या० । 
७-७. खग्गविसाणकप्पो-सी ०, रो? ¦ 
९. आयति--स्या० । 


२. 
र, 
६ 


अप्पोस्सुको-स्या० । 
संसीनपत्तो-सा०, रो० । 


. सतिमा-स्या०। 
, दुतीयेन-म० । 
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२३५४ खग्गविसाणसुत्तं 
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६३. 
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सीतं च उण्ठं च खदं पिपासं, वातातपे ङंससरीसपे च । 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, सञ्जातखन्धोर पदुमी उच्छारो । 
यथाभिरन्तं विहरं ° अरज्ञो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 
अद्रानतं स ङ्गणिकारत॑स्स, यं फस्सये * स।मयिकं विमुत्ति । 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
दिद्रीविसुकानि उपातिवत्तो, पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हि अनज्जनेय्यो, एको चरे खग्विसाणकप्पो ॥ 
निल्लोलुपो निक्कुहो निप्पिपासो, निम्मक्खो निदधन्तकसावमोहो । 
निरासयो स्वलोक भवित्वा, एको चरे खग्गविसाणकष्पो ।॥। 
पापं सहायं परिवज्जयेथ, अनत्थदस्सि विसमे निवि । 
सयं न सेवे पसुतं पमत्तं, एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
बहुस्सुतं धम्मधरं भजथ, मित्तं उव्छारं पटिभानवन्तं । 
अञ्ज्माय अल्थानि विनेय्य कल्कः, एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
खि रति कामसुखं च लोके, अनल _्ुरित्वा अनपेक्ख मानो । 
विभ्रुसनदाना विरतो सच्चवादी, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
पत्तं च दारं पितरं च मातरं, धनानि धञ्व्यानि च बन्धवानि" । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, एको चरे खग्गविसाणकेप्पो ॥ 
सङ्गो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं, अप्पस्सादो दुक्लभेत्थ भिय्यो । 
गन्ठो९ एसो इति जत्वा मृतीमा०, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सन्दालयित्वान संयोजनानि, जालं व< भेत्वा * सलिलम्ब चारी । 
अग्गी व दड्ढं अनिवत्तमानो, एको चरे खग्गविसाणकमप्पो ॥ 
ओकिखत्त चक्व्‌ न च पादलोलो, गत्तिन्दरियो रदिखतमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडग्हमानो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
ओहारयित्वा गिहिब्यञ्जनानि, सञ्छन्नपत्तो. यथा प।रिछत्तो । 
कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, एको चरे खग्गविसाणकमप्पो ॥ 


. ड सरसिररसपे-सी ०, स्या०, रो०। २. सजञ्जातक्वन्धो--स्या० । 
, विहरे-सी० । ४. फुस्सये-स्या० । 

, बन्धवानि च-रो० । ६. गण्डो--स्या० 1 
 मतिमा-स्या०; मुतिमा-सी०। ८. सी° पोत्थके नत्थि । 

, केत्वा-स्या° ! १०. ओविंतत्तचक्ख्‌-स्या० । 


. सञ्छान्नपत्तो-सी०, स्या०, रो०। 
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उरगवग्गो २३५५ 


६५. रसेसु गेधं अकरं अलोलो, अनजञ्जपोसी सपदानचारी । 
| कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
६६. प्रह।य पन्चाषरणानि चेतसो, उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो दत्वा * सिनेहदोस, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
६७. विपिद्विकत्वान सुखं दुखं 3 च, पुञ्बे व च सोमनस्सदोमनस्सं । 5 
लद्धानुपेक्वं समथं विसुद्ध, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
६०.  आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, अलीनचित्तो अकूसीतवृत्ति । 
दब्व्हनिक्कमो थामबल्‌पपन्नो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
६९. पटिसल्लानं ्ञानमरि ख मानो, धम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनवं संम्मसिता भवेषु, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥। 10 
७०. तण्हुक्खयं पत्थयमप्पमत्तो, अनेन्ठमूगो* सुतवा सतीमा^ । 
सद्भातधम्मो नियतो पधानवा, एको चरे खग्गविसाणकप्पौ ॥ 
७१. सीहो व सह्‌ सु असन्तसन्तो, वातो व जालम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व तोयेन अलिप्पमानो९, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
७२. सीहो यथा द।ठबली ° पसय्ह, राजा मिगानं अभिभूय्य चारी । 15 
सेवेथ पन्तानि सेना सनानि, एको चरे खभ्गविसाणकप्पो ॥ 
७३. मेत्तं उपेक्ं करुणं वि्मूत्ति<, आसेवमानो मुदितं च काले । 
सञ्बेन लोकेन अविरुज्क्षमानो, एको चरे खग्गविस।णकप्पो । 
७४. रागं च दोषं च पहाय मोहं, सन्दालयित्वाएन संयोजनानि । 
असन्तसं जीवितसङ्कयम््हि, एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 20 
७५. भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तदुपञ्ना- असुची मनुस्सा, एको चरे खग्गविसाणकमप्पो ॥ 


कः कसिमारद्वाजसुत्त 


एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति दक्िणागिरिस्मि 
एकनाब्ठायं ब्राह्यणगामे । तेन घो पन समयन केसिभारद्राजस्स त्राह्यणस्स 


१. व्यपनुज्ज-सी०, रो० । 
२३. दुक्ख-स्या० । 

५. सतिमा-स्या० । 

७, दाठाबली-सी° । 

९. अत्तत्थपजञ्जा-स्या०। 


२. दछेत्व-म० । 

४. अनेलमूगो-स्या०, रो०। 

६. अलिम्पमानो-सी०, स्या०, रो०। 
८. विमूत्तं-स्या० । 


२३५६ कसिभारद्राजसुत्त 


पच्छमत्तानि नङ्खल सतानि पयुत्तानि होन्ति वप्पकाले । अथ खो भगवा पुन्बण्हु- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीव्रमादाय यन कसिभारद्राजस्स द्राह्यणस्स कग मन्तो | 
तेनुमसङ्कमि। तेन खो पन समयेन कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना 
वत्तति। अथ खो भगवा येन परिवेसना तेनुपसङ्खमि; उपस ङ्खमित्वा एकमन्तं 
5 अदासि । | 
अहसा खो कसिभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्तं पिण्डाय ठितं । दिस्वान भग- | 
वन्तं एतदवोच-“.हं खो, समण, कसामि च वपामि" च; कसित्वा च वपित्वा | 
च भृञ्जामि। त्वं पि, समण, कसस्मुच वपरस्छुच; कसित्वा च वपित्वा च | 
भुञ्जस्सूर”? ति । ॑ 
10 “अहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च, वपामि चः; कसित्वा च वपित्वा च 
भञ्जामी' ति # | 
““न खो पन मयं 3 पस्साम भोतो गोतमस्स युगं वा नङ्खलं वा फालं वा 
पाचनं* वा बलिवह“^ वा; अथच पन भवं गोतमो एवमाह-'अहं पि खो, 
ब्राह्मण, कसरामिः च वपामि च; कसित्वा चः वपित्वा च भूञ्जामी' ति। 
अथ खो कसिभारद्राजो त्राह्मणो भगवन्तं गाथाय अञ्ज्भासि-- 
५६. “कंस्सको पटिजानासि, न च पस्साम ते कसि । 
करसि नो पुच्छितो ब्र.हि, यथा जानेमु ते कसि” ॥। 
७७, "सद्धा बीजं तपो वृद्धि, पञ्व्या मे युगनङ्खलं । 
ह्रीः ईसा मनो योत्त, सति मे फालपाचन ॥। 
७८. ““कायगुत्तो वचीगुत्तो, आहारे उदरे यतो । 
सच्चं करोमि निदानं *, सोरच्चं मे पमोचनं ॥ 
“विरियं मे धुरधोरण्हं, योगक्वेमाधिवाहनं । 
गच्छति अनिवत्तनतं, यत्थ गन्त्वा न सोचति ॥ 


। 
| ८०. ““एवमेसा* कस) १ ° कटा, सा होति अमतप्फला । 
एतं कसि कसित्वान, सन्बदुक्ला पमुच्चती "१", ति ॥। 
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काका = 9) 
१. वप्पामि-स्या० । २, म्‌ ञ्जाही-स्या०) 
३. मयं समण-स्या० । ४. पापनं--स्या० । 
५. बलिवहे-- सी, रोर} बलिबद्ध -- ६. हिरि-सी० । 

| स्या०\ ७. निद्धानं-- स्या० । 

| ८. वीरियं-म° । ९, एवं मेसा--स्या० । 

| १०. कसि स्या° । ११. पमृञ्चती--स्या९'।. 
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उररविशगौ २३१५७ 


अथ खी कसिभारद्राजो ब्राह्यणो महतियो कंसपोतिया पाथसं ! वड्ढेत्वा 
भगवतो उपनमेसि-““भञ्जतु भवं गोतमो पायसं । कस्सको भवं; यं हि भवं 
गोतमो अमतप्फलं 3 करसि कसती" ति । 
८१. “गाथाभिगीतं मे अभोजनेय्यं, सम्पस्सतं ब्राह्मण नेस धम्मो । 
गाथाभिगीतं पनुदन्ति बद्धा, धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
८२. “अञ्जन च केवलिनं महसि, घीणासवं कुक्कुच्चवृपसन्तं * । 
अन्नेन पानेन उपट्ुहस्सु, सेत्तं हि तं पुञ्ज्पेक्वस्स^ होती", ति ॥ 
अथ कस्स चाहं भो गोतम, इमं पायसं दम्मीः' ति ? 


“न ख्वाहुः तं, ब्राह्मण, पस्सामिं सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणत्राह्यणिया पजाय - सदेवमनुस्साय, यस्स° सो पायसो भृत्तो सम्मा 
परिणामं गच्छेय्य, अजञ्ञ्यत्र तथागतस्प वा तथागतसावकस्स वा। तेन हि त्वं, 
ब्रह्मण, तं पायसं अप्पहरिते वा छइ हि अप्पाणके वा उदके ओपिलापेही? ति । 

अथ खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो तं पायसं अप्पाणके उदके ओपिलापेसि । 
अथ खो सो पायसो उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति चिटिचिटायति सन्धूपायति 
सम्पधूपाथति । सेय्यथापि नाम फालो. दिवससन्तत्तो* उदके पक्खित्तो चिच्चिटा- 
यति चिरिचिटायति सन्धृपायति सम्पधूपायति; एवमेव सो पायसो उदके 
पक्खित्तो चिच्चिटायति चिरिचिटायति सन्धपायति सम्पधघ्‌पायत्ि । 

अथखो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो संविग्गो लोमहृद्रुजातो येन॒ भगवा 
तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कुमिप्वा भगवतो पादेषु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं 
एतद बोच-' अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम! सय्यथापि, भो 
गोतम, निक्करुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूष्व्ह्स्स वा मग्ग 
आचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खमन्तो रूपानि दक्खन्ती "° 
ति; एवमेव भोता ' १ गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं १२ 
गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खसद्ः च, *लभेय्याहं भोतो गोत्तमस्स 
सन्तिके पञ्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पदंः' ति। 


१. पायासं--स्या०, रो०; सी० पोत्थके २. संवडढत्वा-सी° । 


नत्थि । ३. अमतफठकं-सी०, रो० । 
४. कुक्कु चव्‌ पसन्तं -- सी०, रोऽ । ५. पुज्जपेखस्स--सी°, रो० । 
६. क्वाह -सी ९-। ७. येन--स्या० । 


८ सन्धमायतति--स्या०। ९-९. अयोगरुलो दिवसवन्तत्तो--स्या ०; 

१०. दविखन्ती-सी०, रो०। ° दिवसं सन्तत्तो--म० । 

११. भो-सी०। १२. भगवन्तं--सी०, रो ° । *उपासंकं मं 
भवं गोतमो धारेतु अज्जर्तगें पार्णैपैतं 
सरणं ` गततं ति-अयं पाठो स्थरः 
पोत्थके एव अधिको दिस्सति । 
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२५८ चन्दसुत्त 


अलव्थ खो कसिभारदाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ, 
उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायर + भारदाजो एको वृपकदटरो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-यस्सत्थाय कु लपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजन्ति,तदनुत्तरं- ब्रह्य चरियपरियोसानं दिद व धम्मे सयं अभिन्बा 
सच्छिकःवा उपसम्पज्ज व्रिहासि। “खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भजञ्जासि। अञ्जतरो चर पनायस्मा 
भारद्वाजो अरहतं अहोसी ति । 


५. च॒न्दसुत्तं 


८३. “पुच्छामि मुनि पहूतपञ्ञयं, (इति चृन्दो कम्मारपृत्तो ) 
बद्ध धम्मस्सामि वीततण्हु । 
द्विपद्ृत्तमं 3 सारथोनं पवर, 
कति लोके समणा तदिष्धु ब्रहि" ।। 
८४. “चतुरो समणा न प्चमत्थि (चन्दो ति भगवा) 
ते ते आविकरोमि सर्विखपृदरो । 
मरगजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसीः› ॥ 
८५. “कं मग्गजिनं वदन्ति वृद्धा, (इति चृन्दो कम्मारपुक्तो) 
मरगक्खायी * कथं ^ अतुल्यो होति । 
ममे जीवतिमे ब्रहि पृद्रो, 
अथ मे आविकरोहि मग्गदूसि" ॥। 
८६. “यो तिण्णकथद्कुथो विसत्लो, निव्वान।भिरतो अनानुगिद्धो. । 
लोकस्स सदेवकंस्स नेता, तादि मग्गजिणं वदन्ति बृद्धा॥ 
७, “परमं परमं ति योध त्वा, अक्खाति विभजते इधेव धम्मं । 
तं कुं छिदं ° मुनि अनेज, दुतियं भिक्ु नमाह मग्णदेसि ॥ 
८८. “यो धम्मपदे सुदेसिते, मग्गे जीवति सजञ्ञ्यतो सतीमा । 
अनवज्जपदानि सेवमानो, तत्तियं भिक्डूनमाहु मग्गजीवि ॥ 





१. आगारस्मा--स्या० । २. च खो--सी०, रो०; खो-स्या०। 
३, दिपदुत्तमं--सी०, स्या०. रो° । ४. स्या० पोत्थके नत्थि । 
५-५. मग्गज्ज्ञायी-स्या०; मग्गज्कायी ६. अननुगिद्धो-सी ° । 
कथं--रो० । ७. विभजति-सी०, स्या०, रो० । 


८, कङ्का च्छिदं--सी°; कद्खच्छिदं - 
स्या०, रो°। 
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उरगवग्गो ३५९ 


८९. ` छदनं कट्वान सु्वतानं, पक्वन्दी कुलद्पको पगञ्भो । 
मायावां असजञ्जतो पलापो, पतिरूपेन ' चरं, स मग्गद्सी ॥ 
९०. “एते च पटिविञज्ज्ि यो गहद्रो, घुतवा अरियसावको सपञ्ञो । 
सब्बे नेतादिसा ति जत्वा, इति दिस्वा न ह पिति तस्स सद्धा । 
कथं हि दुटु न असम्पदुदु , सुद्ध असुद्धन समं करेय्या» ति ॥ 5 


~ ----- 


६. पर'मवसुत्तं 


एवं मे घतं । एक समथं भगव। सवतिथयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि- 
कस्स आरामे । अथ खो अञ्ज्परा देवता अभिककन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपङ्कभि; उपस मित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठिता खो स, देवता भगवन्तं गाथाय 
अज््भासि- 10 
९१. “पराभवन्तं परिसं, मयं पृच्छाम गोतमः । 
भगवन्तं ° पुदु मागम्म, कि पराभवतो मुखं, | 
९२. ““सुविजानो भवं होति, सुविजानोः पराभवो । 
धम्मकामो भवं होति, धम्मदेस्सी पराभवो, । 
९३. “इति हेतं विजानाम, पठमो सो पराभवो । 
दुतियं भगव। ब्र. हि, कि पराभवतो मुखं", 
९४. “असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न कुर्ते पियं । 
असतं धम्मं रोचेति, तं पराभवतो मुखं ॥ 
९५. “इति हेतं विजानाम, दृतियो सो पराभवो । 
ततियं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मुखं", ।, 20 
९६. “निदासीली सभासीली, अनुदाता च यो नरो । 
अलसो कोधपञ्ज्याणो, तं परा भवतो मुखं?” ।। 
९७. “इति हेतं विजानाम, ततियो सो पराभवो । 
चतुत्थं भगवा त्र हि, कि पराभवतो मुखं”, ॥ ` 
९८. “यो मातरं“ पितरं वा, जिण्णकं गतयोग्वनं । 
पह सन्तो न भरति, तं पराभवतो मुखं ? ।। 


15 


26 





१-१. परिश्पेन च परं नस्या० | २, गोतमं-सी०, स्या०, रोऽ । 


३. भवन्त-स्याऽ । ४. दुविजानो-स्या० । 
५ मातरं वा--सी०, स्याऽ, रो०। 


(त त ` छ 
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३६० परभवसुत्तं 


९९. “इति हतं विजानाम, चतुत्थो सो पसभवो । 
पञ्चमं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मुखं "' ॥1 
१००. “यो ब्राह्मणं , समणं वा, अञ्नंवापि वनिन्वक । 
मुसावदेन वञ्चेति, तं पराभवतो मुखं" ॥। 
१७१. “इति हैतं विजानाम, पचमो सो पराभवो ' 
छटुमं भगवा ब्रहि, क्रि पराभवतो मुखं" ॥ 
१०२. ““पहृतवित्तोर पुरिसो, सहिरजञ्व्यो सभोजनो । 
एको भुञ्जति सादूनि, तं पराभवतो मुखं" ।\ 
१०३. “इति हेतं विजानाम, चछद्रुमो सो पराभवो । 
सत्तमं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मुखः? ।) 
१०४. “जातित्थद्धो ° धनत्यद्धो, गोत्तत्थद्धोऽ च यो नरो । 
सज्ज्यात्ि* अतिमजञ्ञोति, तं पराभवतो मुखं"? ॥ 
१०५. ‹“इति हेतं विजानाम, सत्तमो सो पराभवो । 
अदुमं भगवा त्र हि, कि पराभवतो मुखं” ॥। 
१०६. ““इत्थिधुकत्तो सुराधुत्तो, अकंवधुत्तो च यो नरो । 
लद्ध लद्ध विनासेति, तं पराभवतो मुखं?› ।। 
१०७. “दृतिहेतं विजानाम, अद्ुमो सो पराभवो । 
नवमं भगवा व्र हि, कि पराभवतो मखं" ॥ 
१०८. “सहि दारेहि असन्तुदो, वेियासु पदुस्सति^ । 
दुस्सति* परदारेसु, तं पराभवतो मुखं” ॥ 
१०९. “इति हैतं विजानाम, तवभो सो पराभवो । 
दसमं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मृखं ” ॥ 
११०. “अतीतयोढ्बनो पोसो, आनेति तिम्ब॑रुत्थनि । 
तस्सा इस्सा न सुपति, तं पराभवतो मूखं?” ।। 
१११. ““इति हैतं विजानाम, दसमो सो पराभवो । 
एकादसमं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मुखं" ॥ 
११२. “इस्थि° सोण्ड विकि्ण, पुरिसं वा पि तादिसं। 
इस्सरि्था्म सपेति<, तं पराभवतो मखं? ।\ 





१. ब्राह्मणं वा-सी०, स्या०, रो°। 

३-३. जातिथद्धो धनथद्धो गोत्तथद्धो--स्या° । 
५. पदिस्सति-सी९, रो% । 
७. इत्थि-रो० । 








२. पहुतवित्तो-स्या० । 


४. संजात्ि-रो० ) 
६. 
ए 


दिस्सति-सी०, रो०। 
„ ठपेति-सी ०, रोर । 
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उरगवरगो ३६१ 


११३. “इति हितं विजानाम, एकादसमो सो पराभवो । 
दवादसमं भगवा ब्र हि, कि पराभवतो मुखं"? ।। 

११४. “अप्पभोगो महातण्हो, खत्तिये जायते कुले । 
सो+ च+ रज्जं पत्थयति, तं पराभवतो मुखं” ॥। 

११५. “एते पराभवे लोके, पण्डितो समवेक्खिय । 6 
अरियोर दस्सनसम्पन्नो, स लोकं भजते सिव”? ति ॥ 





७. बस्षलसु्तं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि- 
कस्स आरामे। अथ खो भगवा पुब्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
साव्थिऽ पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन अग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्यणस्स 
निवेसने अग्गि पज्जलितो होति आहूति पर्गहिता । अथं खो भगवा सावत्थियं 10 
सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अग्गिकभारद्राजस्स त्राह्मणस्त निवेसनं तेनुप- 
सङ्कमि । | 

अहसा खो अग्गिकभारद्वाजो त्रा हयणो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच--“तत्रो व“, मुण्डक, तत्रं व, समणक, तत्रं व, वसलक, 
तिदुाही"' ति। 

एवं वृत्ते, भगवा अग्गिकभारद्राजं त्रा हयणं एतदवोच-- “जानासि पन त्व, 
ब्राह्मणं, वसलं वा वसलकरणे वा धम्मे, ति 

“न ख्वाहं, भो गोतम, जानामि वसलं वा ब्षलकरणे वा धम्मे; साधुमे 
भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथाहं जानेय्यं वसलं वा वसलकरणे वा धम्मे 
ति। “तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधक मनति करोहि ; भासिस्सामीः ति। 20 
“एवं, भोः" ति खो अग्गिकभारदाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच-- 
११६. “कोधनो उपनाही च, पापमक्बी चयो नरो। 

विपल्नदिद्धि मायावी, तं जज्ना वसलो इति ॥ 
११७. “एकजं वा द्विजं ^ वा पि, योध पाणं: विहिसतिः । 25 
यस्स पाणे दया नत्थि, तं जज्ञा वसलो इति ।। 


15 


______ ~~ 


१-१. सोध-रो० । २. अरिय-स्या° 
३. सावत्थियं-सी०, रो०। ४, अत्र व-स्या। 
५, दिजं-रो° । ६-६. पाणानि हिसति-सी° । 
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३६२ 


वसलसुत्तं 
११८. “यो हन्ति परिरुन्धति ,, गामानि निगमानि च । 
निग्गाहको समजञ्जातो, तं जजञ्जा वसलो इति ।। 
११९. “गामे वा यदिवा रज्ञो, यं परेसं ममायितं। 
थेय्या अदिच्नमादेतिः, तं जज्व्या वसलो इति ॥ 
१२०. “यो हवे इणमादाय, च्‌ज्जमानोः पलायति । 
नहित इणम॑त्थी ति, तं जञ्व्या वसलो इति ।। 
१२१. “यो वे किञ्िक्वकम्यता, पन्थस्मि वजन्तं * जनं । 
हन्तवा" किञ्चिक्खमादेति, तं जज्ञा वसलो इति ॥। , 
१२२. “अत्तहेतु परहेतुर, धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुदरो मुसा ब्र ति, तं जज्ञा वसलो इति ॥ 
१२३. “यो जात्तीनं सखीनं* वा, दारेसु पटिदिस्सति< । 
साहसा सम्पियेन वा, तं जज्ञा वसलो इति ।। 
१२४. ““यो मातरं पितरं वा, जिण्णकं गतयोञ्बनं । 
पहु सन्तो न भरति, तं जज्ञा वसलो इति ॥ 
१२५. “यो मातरं पितरं वा, भातरं भगिनि सषु । 
हन्ति रोसेति वाचाय, तं जञ्जा वसलो इति ॥ 
१२६. “यो अत्थं पुच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्नेन मन्तति, तं जज्व्ना वसलो इति ॥ 
१२७. “यो कत्वा पापकं कम्मं, मा मं जज्ञा ति इच्छति । 
यो परिच्छन्नकम्मन्तो, तं जञ्व्या वसलो इति ॥ 
१२८. “योवेपरकृलं गन्वा, भृत्वानः सुचिभोजनं । 
आगतं नप्पटिपूजेति १ °, तं जज्ञा वसलो इति । 
१२९. “योब्राह्मणं समगं वा, अज्ञ्ंवा पि वनिन्बकं । 
मुसावादेन वञ्चेति, तं जज्ञा वसलो इति ॥ 
१३०. धयो ब्राह्मणं समणं वा भत्तकाले उपद्वते । 
रोसेति वाचान च देति, तं जज्ञा वसलो इति ।। 
१. उपरून्धे ति-स्या° । २. अनिन्नं आदियति-सी ०, रो०; 
३. भूञ्जमानो-स्या° अदिननं आनेति-स्या० । 
४. वजतं-सी०, स्या०, रो० । ५. हन्ता-स्या०। 
६. यो अत्तटेतु-सी०, स्या०, रो ७. सखानं-सी०, रो०। 
८. पतिदिस्सति-सी०, रो° । ९. भूत्वा च-स्या० 


१०. नपदटिपूजेति---ी°, रो० । 








|| ३६३ 


किञ्चिक्वं निजिगीसानो +, तं जज्ञा वसलो इति ।। 


१३२. “यो चत्तानं समुक्कसे, परे* च मवजानातिः । 
निहीनो सेन मानेन, तं जज्व्य। वसलो इति ॥ 


१३३. “रोसको कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सठो । 5 | 
अहिरिको अनोत्तप्पी १, तं जञ्व्गा वसलो इति ॥ ्‌ | 


१३१. “असतं योध पत्र ति, मोहेन पलिगुण्ठितो। 
। 
| 
। 


१३४. “यो वृद्ध परिभासति, अथ वा तस्स सावक | 
परिन्बाजं * गह वा, तं जञ्व्ा वसलो इति ॥ 


१३५. “यो वे अनरहं * सन्तो, अरहं पटिजानातिः । 
चोरो सत्रह्मके लोके, एसो° खो वसलाधामो ॥ 10 


१२३६. “एते खो वसला कत्ता, मया यते< पक।सिता । 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
कम्मुना^ वसलो होति, कम्पुना होति ब्राह्मणो ॥ 
१३७. “तदमिना पि जानाथ, यथामेदं निदस्सन । 
चण्डालपुत्तो सोपाको, मातद्धो इति विस्सुतो ॥ 15 
१३८. “सो यसं, ° परमं पत्तो+°, मातङ्खो यं सुदुल्लभं । | 
आगच्छं ^ ` तस्सुषटुनं, खत्तिय। ब्राह्मणा बहू ।। | 
१३९. “देवयानं १२ अभिरुग्ह^>, विरजं सो महापथं । 
क[मरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोक्‌पगो अहु । 
न नं जाति निवारेसि, ब्रह्म लोक्‌पपत्तिया ॥ 20 
१४०. ““अज्ज्ञायककूले "3 जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवा  * । 
ते च पापेषु कम्मेसु, अभिण्डुमुपदिस्सरे । 





--~ 


१. निजिगिसानो-सी०, स्वा-, रो०। २-२. परञ्चमवजानति -सी०, रो०; 
३ अनोत्तापी-सी०, रो०। ° अवजानति-स्या०। 

४, परिजन्बाजक -स्या० । ५. अनरहा-सी०, रो०। 

६. पटिजानति-सी०, स्या०, रो०। ७, एस-रो० । 

८. येवो-सी०; वौ ये-रोऽ । ९. कम्मना-सी०, रो०। 
१०-१०. यसप्परमप्पत्तो-स्पा० । ११. अगज्छु - सी, स्या०, रो°। 
१२.१२. सो देवयामारुट्ह-सी°, रो०; १३ अज्ज्ञायिककुले-स्या०। 


सो देवयानं °-स्या०। १४. मन्तबन्धुनो ` सी । 








३६४ मे तसृत्त 


१५१. “दिद्ुव धम्मे गारय्हा, सम्पराये च दुगगति^। 
न नेः जाति निवारेति, दुगगच्चाऽ गरहाय वा ॥ 
१४२. “न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्यणो। 
कम्मुना वसलो होति, कम्मूना होति ब्राह्मणो" ति ॥ 


९ एवं वृत्ते, अग्गिकभारद्ाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-"“अभिक्कन्त, 
भो गोतम ..- पे° ... उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं 
गतं, ति । 

८. मेत्तसृत्त 


१४३. करणीयमत्थकूसलेन, यन्तं * सन्तं पदं अभिसमेच्व । 
सक्को उज्‌ च सुहृज्‌ * च, सुदचो चस्स मुदु अनतिमानी । 
। 10 १४५. सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पत्रिच्चो च सट्लहुकवृत्ति । 
| सन्तिन्द्रियो च निपको च, अप्पगन्भो कुलेस्वननुगिद्धो ॥ 
१४५. नचखुह समाचरेः किञ्चि, येन विज्जा परे उपवदेय्यु । 
| सुखिनो वा‡ खेमिनो होन्तु, सन्बेः सत्ता< भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
१४६. ये केचि पाणभरूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेक्षा। 
15 दीघावाये महन्ता* वा, मज्ज्िमा रस्सका अणूकथूला | 
१४७. दिद्रावाये च^° अदिद्रा, ये च दुरे वसन्ति अविदूरे । 
भूता वा” १ सम्भवेसी वा, सव्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
१४८. न परो परं निकुब्बेथ, नातिमज्ञ्येथ कत्थचि नं ‡ कड्चि 3 । 
व्य। रोना ४ परि घसज्ना, नाञ्ञमञ्व्यस्स दुक्खमिच्छेयय ।। 
2, १४९. माता यथा नियं पुत्तं, आयुसा एक पुत्तमनुरवखे । 
एवं पि सब्वभूतेसु, म।नसं भावे अपरिमाणं ॥ 
१५०. मत्तं च सव्वलोकस्मि, मानसं भावये अपरिम।णं । 
उद्ध' अधो च तिरियं च, असम्बाधं अवेरमसपत्तं ॥ 


~ --~--~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 


१. दुग्गति-सी° । २. तै--सी ° । 

३. दुर्गत्या-म° । ४, यन्त -म० । 

५. सूज्‌-सी०, रो०। ६. खहमाचरे-म०। 
७. व-म० । ८~८, सम्बसत्ता-म० । 
९. महान्ता-सी०; व महन्ता-म० । १०, व-म°०। 
११. व~-म०। १२ न-म०। 


१३, किल्चि-स्या०। १४. व्यारोसना-रो० । 














१५३. 


१५.४. 


१९.९. 


१५६. 


१५७ 
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तिद चरं निसिन्नो वा, सयानो वा" यावतास्स विगतमिद्धो । 
एतं सति अधिदरुं च्य, ब्रह्ममेतं विहारामिघमाह ॥ 
दिदि च अनुपग्गम्म, सीलवा दस्तनेन सम्पन्नो । 
कामेसु विनेय्य3 गेधं, न हि जातुगन्भसेय्यं पुनरेती ति ॥। 


£. हेमवतसृत्त 


अज्ज पन्चरसो उपोसथो, (इति साताभिरो यक्वो) 5 
दिव्ब।* रत्ति उपदवा । 
अनोमनामं सत्थार, हन्द पस्साम गोतमं" ॥ 
““कच्चि मनो सुपणिहितो, (इति हैमवतो यक्वो )} 
सब्बभूतेसु तादिनो । 
कच्चि इदु अनिट च, सङ्कप्पस्स वसीकता?? ॥। 10 
“मनो चस्स सुपणिदहितो, (इति स।तागिरो यक्खो ) 
सब्बभूतेसु तादिनो । 
अथो इदु अनिहु च, सङ्कप्पस्स वसीकता?” ॥ 
“कच्चि अदिन्च नादियति, (इति टैमवतो यक्खो ) 
कच्चि पाणेसु सज्ातो । 15 
कच्चि आरा पमादम्हा, कच्चि ज्ञानं न रिञ्चति"? ॥ 
‹“न सो अदिन्न आदियति, (इति सातागिरो यक्खो) 
अथो पाणेसु सज्ज्तो । 
अथो आरा पमादम्हा, बृद्धो ज्ञानं न रिञ्चत्िः ॥ 
“कच्चि मुसा न भणति, (इति हैमवतो यको ) 20 
कच्चि न खीणव्यप्पथो^ । 
कच्चि वेभूतियं नाह, कच्चि सम्फ न भासति? ॥ 
“मुसा च सो न भणति, (इति सातागिरो यक्वो ) 
| अथो न खीणब्यप्पथो । 
अथो वेभूतियं नाह्‌, मन्ता अत्थं चः भासति ॥ 6 


१. म० पोल्थके नत्थि। २. वितमिद्धो-म०। 


३. विनय -मं०। ४. दिष्या-सी०, स्या०, रो०। 


 खीणन्यप्पथो-क्षी°, रो०। ६. सो-सी०, रो०। 





हेमवतुत्तं 


“कच्चि न रञ्जति कामेसु, (इति हेमवतो यक्वो ) 
कच्चि चित्तं अन।व्रिलं | 
कच्चि मोहं अतिक्कन्तो, कच्चि धम्मेसु चक्खम।'› ।। 
न सो रज्जति कामेसु, (इति सातागिरो यक्वो ) 
अथो चित्तं अनाविलं | 
सन्बमोहं अतिक्कन्तो, बुद्धो धम्मेसु चक्व मा?" ॥ 
“कच्चि विज्जाय सम्पन्नो, (इति हैमवतो यक्वो ) 
कच्चि संघुद्धचारणो । 
कच्चिस्स आसवा खीणा, कञ्चि नत्थि पुन्भवो 
“विज्जा चेव सम्पन्नो, (इति सातागिरो यक्वो ) 
अथो संसृुद्धचारणो। 
सन्बस्स- आसवा खीणा, नत्थि तस्स पुनन्पवो ॥ 
"सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, कम्मूना व्यप्पयेन च । 
विज्जाचरणसम्पन्नं, धम्मतो नं पसंसति* ।। 
ˆ सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, कम्मुना व्यप्पथेन च । 
विज्जाचरणसम्पन्तं, धम्मतो अनुमोदसि%”' ॥ 
“सम्पन्नं मुनिनो चित्तं, कम्मूना व्यप्पथेन च | 
विज्जाचरणसम्पन्नं, हन्द पस्साम गोतमं | 
एणिज ङ्घ किसं * वीरं», अप्पाहारं अलोलुपं । 
मुनि वनस्मि ज्ञायन्त, एहि पस्साम गोतमं ॥ 
"सीह वेकचरं “ नागं, कामेसु अनपेकिखनंः । 
उपसङ्कम्म पृच्छाम, मच्चुपासप्पमोचनं* ¶ 
-अक्छातार पवत्तारं, सन्वधम्मान पारगु । 
बुद्ध वेरभयातीतं, मयं पृच्छाम गोतमं ॥ 
““किस्मि लोको समुप्पन्नो, (इति हैयवतो यक्खो) 
किस्मि कुञ्बति सन्थवं । 
किस्स लोको उपादाय, किस्मि लोको विह्ञ्व्यति? ।। 


, सन्बं मोहुं-सी°। २. मेव-रौ०। 
. सञ्वरिस-सी°। * अयं गाथा स्या०, रो° पौत्थकेसु नतिथ । 
भयं गाथा स्या०,रो.पोत्थकेसु न्थ ।४-४. कसं धीर-स्या०; कसं धीरं-रो०। 
. एकचरं--स्या० । ६. अनपेखिनं-रो० । 
, मच्च्‌ पासपमोजनं--स्या०; 

मच्चु पासापमोचनं--रो०। 
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१७१. “छसु लोको समृप्पन्नो, (हैमवता ति भगवा) 


छसु कुव्बति सन्थवं । 


छन्नमेव उपादाय, छसु लोको विहञ्ञ्यतिः ` ॥ 
१७२. “कतमं तं उपादानं, यत्थ लोको विहञ्ञति । 
निय्यानं पुच्छितो ब्र. हि, कथं दुक्खा पमुच्चति२› । 
१७३. "पञ्च कामगुणा लोके, मनो पवेदिता । 
एत्थ छन्दं विराजेत्वा, एवं दृक्वा पमुच्चति ।॥! 
१७८. “एतं लोकस्स नियानं, अक्ातं वो यथातथं । 
एतं वो अहमक्खाभि, एवं दुक्वा पमूच्चति"' । 
१७५. “को सध तरति ओषधं, कोध तरति अण्णवं । 
अप्पतिदरु अनालम्ब, को गम्भीरे न सीदति । 
१७६. "'स्रदा सीलसम्पन्नो, पञ्ञ्यवा सुसमाहितो । 
भञ््त्चिन्ती सतिमा, भोधं तरति दुत्तरं ।। 
२७७. “विरतो कामसजञ्ञ्ाय, सब्वसंयोजनातिगो* । 
नन्दीभवपरिक्वोणो, सो गम्भीरे न सीदति", । 


१७८. “गड नो रपञ्जं निपुणत्थदस्सि, अकिञ्चनं कामभवे असक्त । 
तं पस्सथ सन्बधि विप्पमुत्तं, दिब्ब" पथे कममानं महेसिः ॥ 
१७९. “अनोमनामं निपुणत्थदस्सि, पञ्ञाददं कामालये असक्तं । 
तं पस्सथ सञ्बविदु सूमेधं, अरिये पये कममानं महेसि ॥ 
१८०. “'बुदिदर वत नो अञ्ज, सुप्पभातं सृहृद्ितं । 
यं अहसाम सम्बद्ध , ओघतिण्णमनासवं ।। 
१८१. “इमे दससता* यक्वा, इद्धिमन्तो यसस्पियो । 
सब्बे तं सरणं यन्ति, त्वं नो सत्था अनुत्तरो ।। 
१८२. “ते मयं विचरिस्साम, गामा गामं नगा नगं । 
नमस्समाना सम्बद्ध , धम्मस्स च सुघम्मतं' ति॥ 





१. चछस्सु-सी०, रो०। 

३. अज्जत्तसञ्जी--स्या०। 
५. दिव्ये - स्या०। 

७, दससत-स्या० | 


॥ 


२. पमुञ्चति--स्या० । 
४. सन्बसज्जोजनातिगो- सी० , रो० । 
६. कम्मान-स्या०) 


19 


15 


20 








15 


20 


26 





३९५ आव्ठवकसुतत 


१०. आठ्छवकसुत्सं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा आच्छवियं विहरति आब्ठवकस्स यक्खस्स 
भवने । अथ खौ आब्ठवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्धमि; उपस ङ्कमित्वा 
भगवन्तं एतदवोच--““निक्वम, समणा' ति । ` “साधावृसो" ति भगवा 
निक्वमि । '"पविस, समणाः' ति । “साधावृसोः ति भगवा पाविसि । 

दुतियं पि खो...पे०...ततियं पि खो आव्छवको यक्वो भगवन्तं एतदवोच- 
““निक्वम, समणा"? ति । “साधावृसो' ति भगवा निक्खमि । “पविस, समणाः 
ति। “साधावृसो"' ति भगवो पाविसि । 

चतुत्थ पि खो आव्छवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच--'निक्छम, समणाः' 
ति। 

“न ख्वाहं तं +, आवृसो, निक्मिस्सामि । यंते करणीयं तं करोहीःः 
ति। 

, “पजं तं, समण, पुच्छिस्सामि । सचेमेनं व्य{करिस्ससि, चित्तं वा ते 
खिपिस्समि,हदयं वाते फालेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्गाय विपिस्सामीः 
ति। 

“न ख्वाहूं तं, आवुसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समण- 
ब्राहयाणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्तं वा खिपेय्य हदयं बा फालेय्थ पादेसु 
वा गहेत्वा पारगङ्खाय विपेय्य । अपिच त्वं, आवुसो, पृच्छ यदाकद्कसी' ति । 
अख खो आब्डवको यक्वो भगवन्तं गाथाय अज्क्षभासि- 

१८३. “कि सूध वित्त पुरिसस्स सेदु, किसु. सुचिण्णं, सुखमावहाति । 
किसु हवे सादुतरं रसान, कथ जीवि जीवितमाहु सेदु ' ।। 
१८४. (सद्धीध वित्तं पुरिसस्स सेदु, धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्चं हवे सादुतरं रसान, पञ्जाजीत्ि जीवितभाहु सेदरु '' ।\ 
१८५. “कथं सु तरति ओघं, केथं सु तरति अण्णवं । 
कथं सु दुक्मच्चेति, कथ सु परिसुज्छति" ।\ 
१८६. “सद्धाय तरति ओघं, अप्पमादेन अण्णवं । 
विरियेनञ दुक्वमच्चेति, पञ्नाय परिसुज््तिः" ।\ 
१८७. “कथं सु लभते पञ्ज, कथं सु विन्दते धनं । 
कथं सु किंत्ति पप्पोति, कथं मित्तानि गन्थति । 
अस्मा लोका परं लोकं, कथं पेच्च न सोचतिः” ।। 


१. स्या० पोत्थके न्थ । २. सू-सी ° । 


३. बीरियेन-म ° । 
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१८८. “सदृहानो अरहतं, धम्मं निव्वानपत्तिया । 
सुस्सृसं , लभते पञ्लं, अप्पमत्तो विचक्ठणो ॥ 
१८९. “पतिरूपकारीः धुरवा, उद्ाता विन्दते धनं । 
सच्चेव किंत्ति पप्पोति, ददं सित्तानि गन्थति 1 
१९०. “यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स घरमेसिनो # 
सच्चं धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सो सोचति ॥ 
१९१. “इक अञ्जो पि पुच्छस्सु, पुथ्‌ ° समणत्राहाणे । 
यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भियपोध विज्जति' ।\ 
१९२. “कथं नु दानि पृच्छेय्यं, पृथु समणत्राह्यणे । 
योहं अज्ज पजानामि, यो अत्थो सम्परायिको | 10 
१९३. ““अत्थाय वत मे बद्धो, वाक्षायाव्छविमागमा ` । 
योहं अज्ज पजानामि, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
१९४. “सो अहं विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पुरं । 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधभ्मतं'? ति ॥ 
११. विजयसृत्तं 
१९५. चरं वा यदि वा तिद, निसिन्नो उद वा सयं । 15 
समिञ्जेति पसारेति, एसा कायस्स इञ जना ॥ 
१९६. अद्विनहारुसंयुत्तो तचमंसावलेपनो । 
विया काथो पटिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥ 
१९७.  अन्तपूरो उदरपुरो, यकनपेठ्ऽस्स ° वत्थिनो । 
हदयस्स पण्फासस्स, वक्कस्स पिहकस्स च ॥ 20 
१९८. सिद्काणिकाय खेव्ठस्स, सेदस्स च मेदस्स च । 
लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च ।। 
१९९. अथस्स नवहि सोतेहि, असुची सवति सब्बदा । 
अविखम्हा अक्विगूथको, कण्णम्हा कण्णगूथको ॥ 
ध सुस्सूसा--सी०, रो° । २. पटिरूपकरी-स्या° । 
३. पृथू-सी° । ४. भीयोध-- सी० । 
५. सोहं ~ सी ०, रोऽ। ६. यो च~-सी०) 
७. वासायाब्ठविमागमी-सी° । ठ, सभ्मिञ्जेति-सी०, स्या०, रो०। 


९. अद्विन्हारूहि संय॑त्तो-स्या० । १०. यक्पेठ्ठस्स-सी०, स्या०, रो०। 
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३७० मुनिसुततं 
२००. सिद्काणिका च नासतो १, मुखेन वमतेकंदा । 
पित्तं सेम्हं च वमति, काथम्हा सेदजट्लिका । 
२०१. अथस्स सुसिरं सीसं, मत्थलृङ्खस्स पूरितं । 
सुभतो नं मज्जति, गलो अविज्जाय पुरक्छतो । 
२०२. यदा चसो मतो सेति, उद्ध.मातो विनीलको । 
अपविद्धो र सुसानस्मि, अनपेक्डा होन्ति जातयो ॥ 
२०३. खादन्ति नं सुवानाऽ च, सिङद्धाला च वका किमी। 
काका गिज्जा च खादन्ति, ये चञ्ञो सन्तिं पाणिनो ॥ 
२०४. सुत्वान बृ द्धवचनं, भिक्वु पञ्जाणवा इध । 
सो खो नं परिजानाति, यथाभूतञििह पस्सति ॥ 
२०५. यथा इदं तथा एतं, यथा एतं तथा इदं । 
अज्छत्तं च वहिद्धा च, काये छन्दं विराजये ॥ 
२०६. छन्दरागविरत्तो सो, भिक्ख पञ्जाणवा इध । 
अज्ज्रगा अमतं सत्ति, निन्बानं* पदमच्च॒तं ।। 
२०७. द्विगदकोयं ° असुचि, दुर्गन्धो परिहास्ति< । 
नानाकुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 
२०८. एतादिसेन कायेन, यो मज्जञ्ये उण्णमेतवे । 
प्रं वा अवजानेय्य, किमञ्जत्र अदस्पना ति ॥ 
१२. मुनिसुत्तं 
२०९. सन्थवातो भयं जातं, निकेता जायते रजो । 
अनिकेतमसन्थवं, एतं वे मुनिदस्सनं ॥ 
२१०. यो जातमुच्छिज्ज न रोपयेय्य, जाथन्तमस्स ननुष्पवेच्छे । 
तमाह एक मुनिनं चरन्तं, अट्क्खि सो शन्तिपदं महेसि ॥ 
२११. सद्काय वत्थूनि पमाय बीजं, सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जात्िखयन्तदस्सी, तक्कर पहाय न उपेति सङ्क ॥ 
१. नासातो-सौ ०, रो०। २. अपविदरो-स्या० । 
३. सुपाणा--रो० । ४. सिगाला-सी०, रो°। 
५. पाणयो-रो०। ६. निब्बान-स्या०, रो; निन्बाण-सी० । 
७, दिपादकोयं--सी °, स्या०, रोऽ । ८. परिहीरति-सी०, स्या०, रो०। 
९. पहाय-सी ० । 
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अज्ञ्माय सव्बानि निवेक्नानि, अनिकामयं अञ्जातरं पि तेसं । 
स वे मूनी वोतगेधो अगिद्धो, नापृहती पारगतो हि होति ॥ 





उरंगवग्गो ३७१ 





सब्बा्भिभ्‌ सन्बविदु सुमेध, सब्बेसु धम्मेसु अन्‌ पलित्त । 
सञ्बञ्जह तण्हक्खये विभमृत्त. तं वा पि धोरा मुनि वेदयन्ति ॥ 


पञ्ाबलं सीलवतूपपन्नं, समाहितं ज्ञानरतं सतीमं । 6 
सद्धा पमत्तं अखिलं अनासवं, तं वापि धीरा मूनि वेदयन्ति ॥। 


एक चरन्तं मुनिमध्पमत्तं °, निन्दापसंसास्‌ अवेघमानं । 

सीह व सह स॒ अषन्तसन्तं, वातं व जालम्हि असज्जमानं ॥ 

पदुमं व तोयेन अलिप्पमानं ४, नेतारमञ्ञोसमनजञ्ञ्यनेय्य । 
तंवापिधीरा मूनि वेदयन्ति ॥ 10 


यो ओगहणे थम्भोरिवाभिजायति, यस्मि परे वा बापरदियन्तं वदन्ति । 
तं वीतरागं सृसमाहितिच्िय,त वापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 


यो वे ठितत्तो तसरं व उज्जु^, जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमंसमानो विसम समञ्च, त वापि धीरा मुनि वेपयन्ति ॥ 


यो सज्जतत्तो न करोति पापं, दहरो मञ्ज्ञिमो च मुनि यतत्तो । 16 
अरोसनेय्योः न सो^ रोसेति कञ्चि, तं वा पि धीरा मुनि वेदयन्ति।॥ ` 


यदग्गतो मज्कतो, सेसतो वा पिण्ड लभे ष परदत्त्‌पजीवी । 
नालं थूतु नो+° पि! ° निपच्चवादी,तंवापि धीरा मुनि वेदयन्ति । 


मुनि चरन्तं विरत मेथूनस्मा, यो योन्वने नोपनिवजञ््ते * › क्वचि । 


मदप्पमादा विरतं विप्पमृत्तं*-,तव।(पि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 20 


अज्ञाय लोक परमत्थदस्सि, ओघं समुह अतितरिय तादि । 


तं छिल्नगन्थं असितं अनासवं, तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 


असमा उभो दूरविद्‌।रवृत्तिनो, गिही दारपोसी अममो च धुब्बत्तो । 


परपाणरोधाय गिहौ असज्जतो, निच्चं मुनौ रक्वति पाणिने*3 यतो ॥ 


मुनि-म० । 
पद्म व-~~म०। 


, उज्जु -स्या०, रो०। 

, मुनी-स्या०, रो०। 

. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । . 
, उपनिभज्क्ते--स्या० । 

, पाणिनो--सो ° । 


२, मूनि अप्पमत्तं--स्या० । 
४. अलिभ्पमानं-स्या० । 
६. दहरो च-सी०, स्या०, रो०। 
८. आरोसनेय्यो-सी° । 
१०-१०. नापि--स्या० । 
१२. विप्पयुत्तं--स्या० । 


३७२ मुनिसुत्त 


सिखी यथा नीलमीवो * विह ङ्मो, हंसस्स नोपेति जवं कुदा चनं । 
एवं गिही नानुकरोति भिक्लुनो, 
मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि ज्ञायतो ति ॥ 


९१ 
€ 
९१) 


कि `) ~ चक्रै + १ अद्धि =. १ क श 


# 3 वु] क नर => ङ "० 


क भ क आ क ककम 


उरगवग्णो पठमो । 
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उरगो धनियो चेव, विसाणं च तथा कसि । 
चृन्दो पराभवो चेव, वसलो मेत्तभावना ॥ 
साताभिरो आब्टव्ो, विजयो च तथा मुनि। 
द्रादसेतानि सुत्तानि, उरगवग्गो ति वच्चती ति ।। 
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